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साहित्यशास्त्र 

नितान्त भारतीय आस्तिक दृष्टिकोण से वेद सभी विद्याओं का मुल है । वेद” 
का अर्थ है 'ज्ञान' । भारतीय मनीषा वेद को अपौरुषेय मानती आयी है । मन्त्रो 
के प्रयोजन-वैविध्य से वेद की संख्या तीन मानी गयी--ऋग्वेद यजुर्वेद और 
सामवेद । इन्हीं को वेदों की 'त्रयी” कहा गया है। कालान्तर में अथव को भी 
वेद माना जाने छगा और वेदों की संख्या चार हो गयी । इनके साथ-साथ चार 
उपवेदों का भी नाम मिलता है--१. इतिहासवेद, २. धनुवेंद, ३. गान्धर्ववेद 
और ४. आयुर्वेद । वेदों के ६ अङ्गों के भी पठन-पाठन का नियम चल पड़ा । 
यही ६ अङ्ग 'षडङ्ग' और 'षट्शास्' के नाम से भी जाना जाता है। ये 
६ अङ्ग हैं--१. शिक्षा, २. कल्प, ३ निरुक्त, ४. व्याकरण, ५. छन्द और 
६. ज्योतिष । चार वेद, चार उपवेद और छः शास्त्रों को “चतुदंश-विद्या' कहा 
जाता था । 

प्रसिद्धि है कि प्राचीन काल में gat को वेद के सभी अधिकारों से वञ्चित 
रखा गया था | केवळ ब्राह्मण को ही वेद के सभी अधिकार प्राप्त थे। क्षत्रिय 
भी केवल यज्ञ कर सकता था, करा नहीं सकता था | इसलिये एक सार्ववणिक 
वेद की आवश्यकता हुई ।' अतएव ब्रह्मा को 'नाट्यवेद' की सृष्टि करनी पड़ी । 
“नाऽ्यवेद' की सामग्री के लिये ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीत, 
यजुर्वेद से अभिनय और अथववेद से रस का ग्रहण किया ।' इसी प्रकार एक 
अतिरिक्त वेदाङ्ग अलङ्कार की रचना हुई? जो वेदार्थं का उपपादक होने के 
कारण सातवाँ अङ्ग ( शास्त्र ) बना | 

यहाँ 'साहित्यशाञ्न' से हमें 'नाव्यशा्र' और 'अलङ्कारशास्र' दोनों ही 
अभीष्ट हैं । काव्यसौन्दयं की परख करने वाले ग्रन्थों को प्रायः प्रारम्भिक युग में 


मीमांसा Jo १४-१५ | 
२. 'जग्राह पाठधमृस्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 


३. 'उपकारकत्वादलङ्कारः सप्तममङ्गम्‌' इति यायावरीयः। काव्यमीमांसा 
go १६। a 
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अलङ्कार नाम दिया गया है । भामह ने अपने ग्रन्थ का नाम काव्यालङ्कार रखा 
और उन्हीं के अनुकरण पर उद्धट ने काव्यालङ्वारसारसंग्रह की रचना की । 
वामन ने भी . सुत्र-शेली में लिखे हुए अपने ग्रन्थ का नाम “काव्यालङ्घारसुत्र' 
रखा | इसी प्रकार रुद्रट-विरचित ग्रन्थ का नाम भी 'काव्यालङ्कार' ही पड़ा । 
एक बात के लिये हम आगाह कर देना चाहते हैं कि परवर्ती काव्यशास्त्र में 
अलडद्भा रशव्द केवल अनुप्रास और उपमा आदि के अर्थ में व्यवहृत हुआ है । 
भामह आदि ने अलङ्कार शब्द को 'सोन्दय' के अर्थं में ही प्रयोग किया है। 
यही कारण है कि अलद्धार-सम्प्रदाय में गुण, रीति, रस आदि सभी अलङ्कार 
अर्थ में ही प्रयुक्त किये गये 21 इस बात का स्पष्टीकरण करने का श्रेय 
. 'सौन्दयमलङ्कारः' की घोषणा करने वाले 'काव्यालङ्कारसुत्र' के प्रणेता आचायं 
वामन को है। 


- यद्यपि 'साहित्यशास्त्र' और 'काव्यशास्त्र--दोनों ही शब्द एक ही अर्थं में 
प्रयुक्त हैं तथापि 'साहित्यशास्त्र' नाम अधिक समीचीन प्रतीत होता है | 
उसका कारण है विश्वनाथ के साहित्यदर्पण का अत्यधिक प्रचलन । राजशेखर 
ने यदि 'काव्यमीमांसा' नाम को प्रश्रय दिया तो किसी ने इस नाम में अरुचि 
दिखाकर अपने ग्रन्थ का नाम 'साहित्यमीमांसा' रख दिया। कालान्तर में 
विश्वनाथ कविराज जेसा अनुयायी भी उन्हें मिल गया । काव्यशास्त्र के 
इतिहास से हम इस frond पर पहुँचते हैं कि 'काव्यालड्कार' 'काव्यादर्श' और 
'काव्यमीमांसा' जैसे नाम काळान्तर में लोक-सचि के अनुकूल न रहे और उसके 
स्थान पर 'साहित्यमीमांसा' और 'साहित्य-दपंण' जैसे नाम से भी अलङ्कार: 
शास्त्र पर ग्रन्थ लिखे गये । 'अळङ्कार-सवंस्व' जातीय ग्रन्थ जो बाद में हमें 
देखने को मिलते हैं उनमें केवल अलङ्कारो का ही विवेचन है। पण्डितराज 
जगन्नाथ ने यद्यपि अपने ग्रन्थ का नाम 'रसगङ्काधर' रखा किन्तु 'साहित्यशास्त्र” 
के अर्थ में “रस-शास्त्र' नाम देखने में नहीं आया, यद्यपि कि यह नाम यदि 
प्रयुक्त हो तो इसमें कोई अनौचित्य न होगा । 


संस्कृत में अन्य विषयों की भाति साहित्यशास्त्र में भी समृद्ध वाङ्मय 
मिलता है । इतिहास की दीर्घकालीन यात्रा में न जाने कितन ग्रन्थों की लोक 
“मिट चुकी है तथापि जितने ग्रन्थ हमारे सामने प्रकाशित हैं केवल वे ही 
us पर किये गये इस देश के ei का साक्ष्य ढोने में सक्षम हैं 1 
. भरत का 'नाठ्यशास्त्र' नाटक और काव्य पर लिखे गये अनेकानेक ग्रन्थों 
| परिणाम है । किसी विशाल प्रासाद में बालू के जो कण अह र लत 
हैं उनकी अपेक्षा उनके नीचे छिपी हुई चट्टानों का महस्व कम नहीं होता । : 
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साहित्यशास्र पर हमें जो कृतियाँ wre उन्हें हम ससुर ल्प से तीन 
वर्गों में विभक्त कर सकते हैं । प्रथम वर्ग में तो वे saat आयेगी जो ' केवल 
हृश्यकाव्य ( रूपक ) को विषय बना कर लिखी गयी हैं। इस वर्ग में भरत ar 
नाट्यशास्त्र, धनिक का 'दशहूपक', सागरनन्दी का “नाटकलक्षणरत्नकोश' 
रामचन्द्र गुणचन्द्र का 'नाट्यद्पेण' आदि का नाम लिया जा सकता है । दूसरे 
वर्ग में वे कृतियाँ आयेगी जो केवल श्रव्य-काव्य को विषय बनाकर लिखी गयी 
हैं, जेसे भामह का 'काव्यालद्भार', दण्डी का 'काव्यादश', आनन्दवर्धन काः 
ध्वन्यालोक', मम्मट का 'काव्यप्रकाश' आदि । तीसरे वर्ग में हम उन कृतियों 
को रख सकते हैं जो दृश्य और श्रव्य-काव्य के दोनों प्रकारों पर विवेचन प्रस्तुत 
करती हुं-जेसे विश्वनाथ कविराज का 'साहित्यदपंग” । इसके अतिरिक्त कुछ 
ग्रन्थ केवल एक विषय पर लिखे गये है--जेसे मुकुलभट्ट की 'अभिधावृत्तिमात्रिका' 
कुछ ग्रन्थ केवल अलङ्कार पर लिखे गये हैं जेसे 'अलङ्कारसवंस्व' । नीचे, हम: 
qama के प्रमुख मनीषियों और उनके साहित्यिक ग्रन्थों का संक्षिप्त 
विवेचन करेंगे-- 

भरत 

साहित्यशास्त्र में हमें जितनी कृतियाँ उपलब्ध हैं उनमें भरतकुत नाट्यशास्त्र. 
प्राचीनतम है । नाम्ना यद्यपि यह नाव्यशास्रसम्वन्धी विषयों का ही ग्रन्थः 
प्रतीत होता है किन्तु यह विविध कलाओं का आकर ग्रन्थ है। इतिहास में 
इस ग्रन्थ को इतना महत्त्व प्राप्त हुआ कि इसको महिमा के प्रकाश में इतर 
तजातीय ग्रन्थों की खद्योतमाला ऐसी निष्प्रभ हो गयी कि काल को गति उन्हें 
waar विस्मृति के गते में धकेल गयी । भरत का कथन समीचीन ही है-- 

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला । 
नासौ योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन्‌ यन्न विद्यते ॥ 


नाट्यशास्त्र 

aama के काल-निर्णय को लेकर विद्वानों में परस्पर वैमत्य है। 
'मारतरत्न' महामहोपाध्याय पी० वी० काणे ने इसके अधुनातन रूप का समय 
लगभग ३०० ई० स्वीकार किया है। इसमें ६००० शोक हैं। इसीलिए इसे 
'षट्साहस्री संहिता” भी कहा जाता है। समूचा नाट्यशास्त्र ३६ अध्यायो में 
विभक्त है । नाव्यशास्न के अनेक टीकाकार हुये, जिनमें wetae, भट्टलोन्नट 
भट्टृशङ्कुक और भट्टनायक विशेष प्रसिद्ध है । सर्वाधिक प्रसिद्धि तो 'अभिनव- 
भारती” के प्रणेता अभिनवंगुप्तपादाचार्यं को मिली है। 'अभिनव-भारती' | 
नाट्यशास्त्र को विशद व्याख्या है । 
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मेधावी 

भरत के नाट्यशास्त्र के TAG हमें मेधावी का उल्लेख मिलता है। भामह 
जे मेघावी के सात उपमा दोषों की चर्चा की है जिससे यह प्रमाणित होता है 
कि मेघावी एक काव्य-ममंज्ञ थे । राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा में उन्हे 
जन्मान्ध कवि बताया है-- 

प्रत्यक्षप्रतिभावतः पुनरपश्यतो$पि प्रत्यक्ष इव । यतो मेधाविरुद्रकुमारदा- 
.सादयः जात्यन्धाः कवयः शरूयन्ते ।' 

रुद्रटाभिमत शब्द के नाम, आख्यात, उपसग, निपात और कर्मप्रवचनीय 
के पञ्चघा-विभाजन पर व्याख्यान करते हुये टिप्पणकार नमि साधु ने मेधावी को 
चतुर्धा-विभाजन का पक्षधर मानकर उनका खण्डन किया है । उनका कथन 
है--'एत एव चत्वारः शब्दावधा इति येषां सम्यङ्मतं तत्र तेषु नामादिषु 
मध्ये मेधाविसद्रप्रभृतिभिः कमंप्रवचनीया नोक्ता भवेयुः ।' 

( SE : काव्यालङ्कार, २-२ Jo ९) 

इस प्रकार भामह, राजशेखर और नमि साघु के उल्लेख से प्रतीत होता 
है कि मेधावी साहित्यशासत्र के पण्डित और उत्तम कोटि के सुकवि भी थे। 
उनके ग्रन्थ अवश्य ही काल के गरत में विलीन हो गये हैं। उनका पुरा नाम 
मेघाविरुद् प्रतीत होता है अन्यथा राजशेखर और नमिसाधु पृथक्‌ sagt में 
भेधावि के साथ रुद्र क्यो जोडते ! 


भामह 
भरत के नाट्यशास्त्र के WGA ASSIA पर उपलब्ध दूसरी कृति 
भामह-विर्‌चित काव्यालङ्कार है । उनके परिचय के विषय में हमें काव्यालङ्कार 
में अधोलिखित इलोक मिलता है-- 
अवलोक्य मतानि सत्कवीनामवगम्य स्वधिया च काव्यलद्धम | 
सुजनावगमाय भामहेन ग्रथितं रक्रिलगोमिसूनुनेदम्‌ ॥ 
( भामह : काव्यालङ्कार ६।६४ ) 
इस इलोक में ग्रन्थकार ने अपना नाम भामह' और अपने पिता का न 
4. 3 5 
रक्रिलगोमी बताया है। विद्वान्‌ उन्हें कारमीरी मानते आये हूँ । उनके समय 
at लेकर पण्डितों के बीच अनेक मत हैं । किन्तु प्रायः उन्हें छठी शताब्दी Fo 
का माना जाता है। भामह के काव्यालङ्कार के प्रथम इलोक-- र 


प्रणम्य सावंसवंज्ञं मनोवाक्कायकर्मभि: | 
काव्यालङ्कार इत्येष यथाबुद्धि विधास्यते ॥ ( काव्यालङ्कार १।१ ) 


= 
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में 'सार्वसवंज्ञ' को प्रणाम निवेदन करने के आधार पर कुछ पण्डितों ने आमह 
at बौद्धमतानुयायी कहा है। इसके लिये उनका आधार है अमरकोश, जिसमें 
qia: सुगतो बुद्ध: कहा गया है। परन्तु यह उनकी आन्ति है। अमरकोश 
में ही 'कशानुरेता: ada: धुर्जेटिर्नीललोहित भी कहा गया 21 अतएव यह 
सिद्ध है कि सर्वज्ञ शब्द बुद्ध और शिव दोनों ही अर्थों में कोश में पठित है। 
“पुनः 'प्रणम्य सावंसवंज्ञम्‌' में बुद्ध को ही प्रणाम निवेदन करने की वात सन्दिग्ध 
हो जाती है। 
वररुचि की 'प्राकृतप्रका्' नामक व्याकरण-कृति पर “प्राकृतमनोरमा' 

नामक एक टीका उपलब्ध हुई है जो भामहमट्टबिरचित वतायी जाती है। 
यदि ये भामहभट्ट काव्यालङ्कार के प्रणेता भामह से अभिन्न हैं तो यह नित 
है कि भामह की एक दूसरी कृति 'प्राकृतमनोरमा' भी उपलब्ध है । वृत्त-रन्ञाकर 
के टीकाकार नारायणभट्ट ने भामह के नाम से अधोलिखित उद्धरण दिये है 

“अवर्णात्‌ सम्पत्तिर्भवति भुविवर्णाद धनशता-- 

x x x x 


पदादौ विन्यस्तादु भरबहलहाहाबिरहितात्‌ ॥' ( द्रुः to १०६) 
'देवतावाचकाः शब्दा ये च भद्रादिवाचकाः । 


x x x x 
पद्यादौ गद्चवक्त्रे वचसि च सकले प्राकृतादौ समोऽयम्‌ ॥।' 
( go Xo Jo ७ ) 


इससे यह निष्कर्ष निकालना कि काव्यालङ्कार के प्रणेता भामह किसी 
-छन्दोग्रत्थ के रचयिता थे यद्यपि कठिन है पर मन में उठने वाले सन्देह का 
निवारण नहीं किया जा सकता | 'काव्यालङ्कारसारसङ्ग्रह' के प्रणेता THE 
ने 'काब्यालङ्कार' पर 'भामह-विवरण' नामक टीका लिखी थी जो उपलब्ध 
“नहीं है | 
काव्यालङ्कार जेसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, इसमें अलङ्ारो की 
प्रधानता है । भामह अलङ्कार-सम्प्रदाय के आदि आचार्य माने जाते हैं। इनके 
-काव्यालङ्कार में ६ परिच्छेद हैं । प्रथम परिच्छेद में 'काव्य-लक्षण', काव्य- 
प्रयोजन”, 'काव्य-हेतु', 'काव्य का वर्गीकरण', “रीतियों' तथा काव्य के षड्विध _ 
-दोषों' का विवेचन है । पुरे द्वितीय परिच्छेद में अनुप्रास आदि शब्दालङ्कार ओर 
-उपमा आदि अर्थालङ्कारों का विवेचन है । तीसरे परिच्छेद में पुतः अवशेष 
QR अर्थालङ्कारों का विवेचन है । चतुर्थं परिच्छेद के पुरे ५० इलोकों में दोषों का 
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विवेचन है । पञ्चम परिच्छेद में न्याय-निर्ण॑य ( प्रमाण-विचार ) किया गया हुँ 


और छठे परिच्छेद में 'शब्द-शुद्धि का विवेचन है । 
पण्डितों ने भामह को अलङ्कार सम्प्रदाय का आदि आचार्य माना है । 


इसकी अपेक्षा उन्हे ॥ न 
Ñ E y : J Ee सम्प्रदाय का जन्म-दाता मानना अधिक समीचीन 
है रक्त भामह के लिये केवल एक ही वस्तु है-वह है वक्रोक्ति- 


a y 
संषा' aaa वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते | 
यत्नोऽस्यां कविना काये: कोऽलङ्कारोऽनया विना ॥ 


द्ण्डी 


4. ~ m ~s 
काव्यालङ्कार' के अतिरिक्त साहित्यशास्त्र में उपलब्ध दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ है 
¢ S 5 
दण्डी का 'काव्यादशं? । काव्यालद्भारर और 'काव्यादशं' के अनेक इलोकांश- 


22 ` 
समान हैं तथा अनेक ऐसे स्थल भी हैं जहाँ एक जिस बात का प्रतिपादन 
करता है, दूसरा उसी वात का खण्डन करता है। इससे उक्त ग्रन्य-द्वय में से 


कौन किससे प्रभावित है और कौन किसका खण्डन करता है यह निश्चय 


नहीं हो पाता। परिणामतः भामह और दण्डी का पौर्वापर्यं एवं उनकी 
pee का = विचिकित्सा का विषय बना हुआ है। काव्यशास्त्र के 
ड्‌ हास पर मान्य ग्रन्थों की परिपाटी के उल्लंघन का साहस न होने के कारणः 
ही मेने भामह का नाम पहले लिया है । 
2 ae _ जीवन-परिचय के विषय में प्रामाणिक सामग्री का अभाव है । 
sa fe ae ने उन्हें भारवि का प्रपौत्र माना है और उनका समयः 
IR के पश्चात्‌ अर्थात्‌ वीं शताब्दी स्वीकार नि दे ः 
विषय में अघोलिखित उक्ति है-- Bes 
व्रयोशनयस्रयो वेदास्रयो देवास्रयो गुणाः । 
त्रयो दण्डिप्रबन्धाइच त्रिषु लोकेषु विश्रुताः 11" 
ल ने ramea के अतिरिक्त दण्डी के दो अन्य ग्रन्थों को ने का 
A eee 1 यसा भरित दण्डी का दूसरा प्रबन्ध बताया गया । 
MATT महोदय ने 'दशकुमार-चरित' के प्रणेता का आ वा Sere के अनेदा के प्रणेता 


१. भामह : काव्यालङ्कार, २-८५ | 1 : 
न क भूमिका ( आचार्य विश्वेश्वर ) go २९-३०। : 
“~ Mo To Yo, १०३६, ज्ञान-मण्डर ग्रन्थमाला) ` 
४ USAR पद्धति, १७४ ` ie 
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के साथ तादात्म्य मानने से अस्वीकार कर दिया । 'काव्यादर्श! में प्रस्तुत 
किये काव्य-लक्षण की कसौटी पर 'दशकुमार-चरित” सर्वेथा अकाव्य है--यही 
उनका तकं था। परन्तु 'इदानीन्तनानां तु न्याय्ये काव्य-नय-व्य वस्थापने 
क्रियमाणे नास्त्येव ध्वनि-व्यतिरिक्तः काव्य-प्रकारः यतः परिपाकवतां कवीनां 
रसादितात्पर्येविरहे व्यापार एव न शोभते' की घोषणा करने वा ले घ्वनिकारं 
आनन्दवर्धन ने ही 'देवीशतक' जैसे चित्र-काव्य की भी रचना को थी जिसे 
वे भूल गये । 

दण्डी का तीसरा प्रवन्ध कौन है इसके विषय में मत-मतान्तर प्रस्तुत किए 
गये Bi कुछ लोगों ने 'कला-परिच्छेद' को दण्डी की तीसरी रचना बताया t 
यह मत सर्वथा अमान्य रहा । 'काव्यादशे' में आये हुये-- 

Cag? पद्यं च मिश्रं च तत्‌ त्रिधैव व्यवस्थितम्‌ । 
पद्यं चतुष्पदी तच्च वृत्तं जातिरिति fear ॥ 
छन्दोविचित्यां सकलस्तत्प्रपञ्चो निदशितः 1” 

इत्याद्यंश में 'छन्दोविचिति' शब्द के आधार पर डा० Meda और याकोबी ने 
“छस्दोचिचिति' को दण्डी की तीसरी रचना स्वीकार किया है । किन्तु बहुमत 
आज 'अवन्तिसुन्दरी कथा? को ही दशकुमारचरित के साथ दण्डी को रचना 
मानने के पक्ष में हैं। कलकत्ता से प्रकाशित तकंवागीश की टीका, मद्रास से 
प्रकाशित 'हुदयङ्गमा' और तरुणवाचस्पति कृत टीका, महामहोपाध्याय हरिनाथ- 
कृत मार्जन टीका, कृष्णाकिडुर तकंवागीश विरचित 'काव्यतत्त्वविवेचककौमुदी” 
टीका, वादिघल विरचित 'श्रुतानुलापिनी' टीका, जगन्नाथ-उत्र मह्लिनाथ-विरचित 
व ैंमल्य-विधायिनी” और जीवानन्द विद्यासागर विरचित टीका से इस ग्रन्थ को 
लोक-प्रियता प्रमाणित है । 

दण्डी अलङ्कार सम्प्रदाय के सब से हिमायती आचार्यं हूँ । 'काव्य' शब्द 
के अतिरिक्त उनके लिये यदि कुछ है तो वह है अलद्भार--रीति, गुण, रस या 
अलङ्कार--उनके लिये सभी अलङ्कार हैं । 'काव्यादर्श' में तीन परिच्छेद हैं । 
प्रथम परिच्छेद में काव्य-लक्षण, काव्य-प्रयो जत, काव्य-हेतु, काव्य का विभाजन 
और कवित्वोत्पत्ति आदि विषयों का विवेचन है । द्वितीय परिच्छेद में अर्थालद्धार 
और तृतीय में शब्दाळड्कारो का अतिविस्तृत विवेचन है । डा० एस० Ho दे ने 
दण्डी को गुणों का हिमायती स्वीकार किया है । परन्तु यह समीचीन नदीं 
प्रतीत होता क्योंकि वैदर्भ और गौडीय मागो के भेदक गुणों को भी दण्डी 
अलङ्कार ही कहते हैं-- a 


१. काव्यादशं-१।११-१२। 
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*कारिचन्मागंविभागार्थमुक्ताः प्रागप्यलङक्रियाः । 
साधारणमलङ्कारजातमन्यत्रदश्यते ॥ 
यहाँ पर दण्डी ने पूर्व-परिच्छेद में विवेचित गुणों को ही kag से 
सङ्केत करके उन्हें अलङ्क्रिया कहा है। इससे स्पष्ट है कि दण्डी अलङ्कार 
सम्प्रदाय के शुद्ध हिमायती हैं । 


उद्भट 

भामह पर चर्चा करते हुए उद्भट का नाम लिया गया है। इनका प्रा 
नाम भट्टोद्भट था । ये काइमीरी थे और राजा जयादित्य के सभा-पण्डित थे । 
कल्हण को राजतरङ्गिणी में उनके विषय में अधोलिखित इलोक आया है-- 

विद्वान्‌ दीनारलक्षेण प्रत्यहं कृतवेतनः | 
भट्टोञभरूदु-द्धटस्तस्य भूमिभतुंः सभापतिः n ( ४-४९५ ) 

काइमीराधिपति जयापीड का शासन-काल ७७९ fo से ८१३ ई० तक माना 
जाता है । अतएव भट्टोद्धूट का भी समय ८ वीं शताब्दी का अन्तिम और ९ वीं 
शताब्दी का प्रारम्भिक चरण सिद्ध होता है । 

इनका उपलब्ध ग्रन्थ है 'काव्यालङ्कारसारसङ्ग्रह' । 'काव्यालङ्कार' की 
टीका “भामह विवरण' की चर्चा की जा चुकी है । इनकी तीसरी रचना है 
'कुमारसम्मव' जहाँ से इन्होंने 'काव्याळङ्कारसारसङग्रह' में उदाहरण प्रस्तुत 
किए हैं। इसका भी कथानक कालिदास के 'कुमारसम्भव' के कथानक पर 
आधारित है । इन्होंने नाव्यशास्र पर भी एक टीका लिखी थी ।२ 

'काव्यालड्डारसारसङ्ग्रह' पर दो टीकार्ये उपलब्ध हैं। एक है मुकुलभट्ट के 
शिष्य कोंकण देश के निवासी प्रतिहारेन्दुराज द्वारा विरचित ‘ogai और 
दूसरी राजानक तिलक द्वारा विरचित 'विवृति’ । 

काब्यालद्धारसारसंग्रह' में ६ वर्गों में ४१ अलड्ारों का विवेचन है-- 

प्रथम वर्ग--१.पुनरुक्तवदाभास, २. छेकानुप्रास, ३.अनुप्रास (त्रिविध-परुषा, 
उपनागरिका, ग्राम्या या कोमला वृत्ति ) ४.छाटानुप्रास, ५. रूपक, ६. उपमा, 
७. दीपक ( त्रिविध--आदि, मध्य और अन्त ), ८. प्रतिवस्तूपमा । 


द्वितीय वर्ग--१. आक्षेप, २. अर्थान्तरन्यास, ३. व्यतिरेक, ४ 
५. समासोक्ति, ६. अतिश्ञयोक्ति । डि आवड 


१. पत > २-३ | 
२. व्याख्यातारो भारतीये लोल्लटोदुमटशदुका: i 
छ भट्टाभिनवगुपतश्च श्रीमत्कीतिघरोडपर: ॥ ( सङ्गीत रन्नाकर ) 
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तृतीय वगं--१. यथासंख्य, २. उत्प्रेक्षा, ३. स्वभावोक्ति । 

चतुर्थ वर्ग--१. प्रेय, २. रसवत्‌, ३. afaq, ४. पर्यायोक्त, ५. समाहित t 

पञ्चम वगं--१. wala, २. विशेषोक्ति, ३. विरोध, ४. तुल्ययोगिता, 
५. अप्रस्तुतप्रशंसा ६. व्याजस्तुति, ७. निदर्शना, ८. उपमेयोपमा, ९. सहोक्ति, 


१०. सङ्कुर ( चतुविध ), ११. परिवृत्ति । 


qs वर्ग--१. अनन्वय, २. ससन्देह, ३. संसृष्टि, ४. भाविक, ५. काव्य- 
लिङ्ग, ६. दृष्टान्त । 

इनमें पुनरुक्तवदाभास, काव्यलिङ्ग, चेकानुप्रास, दृष्टान्त और सक्कुर-ये 
पाँच उद्भट के स्वतः उदुभावित अलङ्कार हैं 


वामन 

जिस काइमीराधिपति जयादित्य के उद्भट सभापति थे उसी के वामन 
मन्त्री ।? इसलिये इनका भी देश काश्‍मीर और समय ८ वीं शताब्दी का अन्तिमः 
और नवम शताब्दी का प्रारम्भिक चरण सिद्ध है। इनका एकमात्र ग्रन्थ है 
"काव्यालङ्कार सूत्र” । इस पर इन्होंने स्वयं वृत्ति लिखी है। वृत्ति का नाम 
है--'कविप्रिया- 

प्रणम्य परमं ज्योतिर्वामनेन कविप्रिया । 
काव्यालद्धारसूत्राणां स्वेषां वृत्तिविधीयते ॥' 

उदाहरण उन्होंने दूसरों से भी दिया है, जैसा कि वे स्वयं कहते हैं-- 

९एमिनिंदशंने: स्वीयेः परकीयेइच पुष्कलैः ।' 

“रीतिरात्मा काव्यस्य”? के प्रामाण्य पर पण्डितों ने वामन को रीति-सम्प्रदाय 
का प्रवतंक आचार्य माना है । 'काव्यालङ्कारसू्र' अळङ्कारशास्त्र पर लिखा 
गया g का प्रथम ग्रन्थ है। इसके पश्चात्‌ हमें 'अळङ्कारसवंस्व' में 
qii का परिचय मिलता है। 'काव्याळङ्कारसूत्र' में पांच अधिकरण ql 


प्रत्येक अधिकरण अध्यायों में विभक्त है । कुछ इसमें बारह अध्याय हैं । प्रथम 
अधिकरण के प्रथम अध्याय में काव्य-प्रयोजन की स्थापना की गयी है | इसी 


माण जार 2 


१. मनोरथः शंखदत्तश्चटकः सन्धिमांस्तथा | 
बभूवुः कवयस्तस्य वामनाद्या्च मन्त्रिणः ॥ राजतरङ्भिणी, ४-४९७ । 
२. काव्यालङ्कारसूत्र, ४०-३-३२--उदा० | 
- ३. काव्यालुङ्कारसूत्र, १-२-६। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४ ) 


में अलङ्घार' शब्द का सामान्य. ( व्यापक ) और सीमित अर्थ में लक्षण किया 
गया है। अळड्कारशब्द व्यापक अर्थ में सौन्दर्यं का पर्याय है--सौन्दर्यमलङ्कारः 
(aro So Yo १। १। २ ) सीमित अर्थ में यही शब्द उपमा आदि अलङ्कारो के 
अर्थ में व्यवहार किया जाता है---करणव्युत्पत्त्या पुन रलङ्कारशब्दोऽयमुपमादिपु 
aaa’ ( काव्यालङ्कारसुत्रवृत्ति १। १। २ ) द्वितीय अध्याय में अधिकारी और 
-रीतियों का विवेचन है तथा तृतीय अध्याय में काव्य-हेतु और काव्य-प्रकारों 
'का वर्णन: है । द्वितीय अधिकरण में दोषों का विवेचन है । उनमें प्रथम अध्याय 
में पद और पदार्थ दोष का तथा द्वितीय में वाक्य और वाक्यार्थं दोष का । 
तृतीय अधिकरण में गुणों का विवेचन है--प्रथम अध्याय में शब्द-गुणों का 
और द्वितीय में अर्थ-गुणों का। चतुर्थ अधिकरण में अलड्कारों का विवरण 
है--प्रथम अध्याय में शब्दालङ्कारों का, द्वितीय में उपमा का और तृतीय में 
शेष अर्थालङ्कारों का । अवधेय बात यह है कि उपमा को ही भर्थालद्भारों का 
मूल माना है; शेष ASE को उपमा का प्रपञ्च स्वीकार किया है। इसी 
प्रकार पञ्चम अधिकरण में प्रयोग पर विचार किया गया है--प्रथम अध्याय में 
-काव्य-समय का विवेचन है और द्वितीय में शब्दशुद्धि का । 


रुद्रट 
E के सब से अन्तिम आचायं we माने जाते हैं। इनके 
अन्य का नाम है काव्यालद्छार!। नीचे हम इनके समय-निर्धारण के छि 
“प्रस्तुत किये गये प्रमाणों का विवेचन करते हैं । : 
WE भामह, oe उद्भट से परवर्ती हैं क्योंकि उन्होंने उनकी 
अपेक्षा अधिक अळङ्कारों का विवेचन किया है। अलङ्कारशास्र का इतिहास 
= बात के लिये प्रमाण है कि उत्तरोत्तर ATS की संख्या बढ़ती गयी। 
वळ वामन का 'काव्यालङ्कारसूत्र' ही , अलङ्कार-सम्प्रदाय में इस बात 
“के लिये अपवाद है। द्वितीय प्रमाण यह है कि लोचन में हमें we के वास्तव- 
मुलक भावालद्धार का लक्षण और उदाहरण प्राप्त होता है।' मम्मट.ते रुद्रट 
के मतों के उपन्यास के साथ-साथ उनका नाम भी लिया ।* IR उतका नाम भी लिया ।' प्रतिहारेदुराज ने ने 
. १. देखें--“यस्य विकारः प्रभवन्नप्रतिबन्ध ; 
; (Suton oo ” अत्रापि 
ee रब पि वाच्यप्रधाने 
२. “तथा ह्यक्त रुद्रटेन 
O स्फुटमर्थालद्वारावेताबुपमासमुचयौ किन्तु | 
afera शब्दमात्रं सामान्यमिहापि सम्भवत:!? ॥ इति ॥ 
— Mo So ; नवम उल्लास वृत्तिकारिका ८५ 
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“काव्यालङ्घार-सारसंग्रह पर विरचित अपनी 'लचुवृत्ति'? में अनेक उद्धरण ae 
'के काव्यालङ्कार से दिया है। राजशेखर ने रुद्रट का नाम्ना उल्लेख किया हैर 
और उनके RASER? के यमक का एक छन्द भी प्रस्तुत किया है। इन 
'प्रमाणों से यह सिद्ध है कि we मम्मट, प्रतिहारेन्दुराज, लोचनकार और 
राजशेखर से पूर्ववर्ती हैं। महामहोपाध्याय पी० बी० काणे का यह कथन समी- 
चीन ही है--“वराहमिहिर की योगयात्रा के प्रथम छन्द की व्याख्या में उत्पल 
“ने रुद्रट को नाम्ना उनके अनन्वय के लक्षण और उदाहरण के साथ उद्धृत 
किया है । ( देखें, काव्यालङ्कार ८।११-१२ ) बृहज्जातक पर अपनी व्याख्या 
“के अन्त में उत्पल का कथन है कि उन्होंने इसकी रचना ८८८ शकाब्द 
( ९६६६० ) में की । इसलिये रुद्रट ९०० $o के बहुत बाद नहीं हो सकते । 
महामहोपाध्याय काणे ने रुद्रट का समय ८२५ ई० से ८७५ ई० के वीच में 
स्वीकार किया है । 


रुद्रट का निवास-स्थान 

काश्मीरी सिद्धान्त 

अभी तक विद्वानों को काइमीर ही axe की जन्म-भूमि अभिमत है। 
महामहोपाष्याय पी० वी० काणे ने नाम के टक्कारान्त होने के कारण रुद्रट को 
HRA माना है । आपका कथन है--रुद्रट के विषय में हमें अतिस्वल्प ज्ञान 
है; किन्तु star उनका नाम सूचित करता है वे काइमीरी रहे होगे ।'* 
Slo एस० के० डे ने इस विषय का स्पशे ही नहीं किया । sro सुनीलचन्द्र 
राय ने रुद्रट को अवन्तिवर्मा का समकालीन .बताया। आप कां मत है 
‘exe अवन्तिवर्मा के शासनकाल में निवास करते थे ।!* परन्तु प्रमाणों के अभाव 


१. देखे-( १ ) -लघुवृत्ति Jo ११, काव्यालङ्कार ८।४०; (२) vga 
Jo ३१ काव्यालङ्कार ८।८९; ( ३ ) लघुवृत्ति go ३४, काव्यालङ्कार ८।९५; 
( ४ ) लघुवृत्ति go ४२, काव्यालङ्कार ७३५; ( ५ ) लघुवृत्ति पृ० ४३, काव्या- 
BEIT ७३६ और ( ६ ) लघुवृत्ति Jo ४९, काव्यालङ्कार १२।४। 
. २. “काकुवक्रोक्तिनाम शब्दालङ्कारोऽ्यमि”ति wet काव्यमीमांसा, 
To १०१, मधुसूदन मिश्र १९३४ | 
३. “चक्र दहतारं चक्रत्दहतारं खड्गेन तवाजौ राजन्नरिनारी 1” 
काव्यालङ्कार ३।४, काव्यमीमांसा Fo १८३. वही संस्करण । . 
४. History of Sanskrit Poetics. p: 144, ( feo सं० ) 1 
Y. Barly History and Culture of Kashmir. p. 174, 
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में यह मत स्वीकृत Agi हो सकता । नीचे उक्त मत की समीक्षा प्रस्तुत की 
जा रही है। 


( १ ) टकारान्त नाम केवल काइमीर में ही रहे हों ऐसी वात नहीं है । 
“आर्यभटीय? और 'दशगीतिका सूत्र' का कर्तृत्व आधुनिक पटनान्तगंत कुसुमपुर 
के आर्यभट को दिया जाता है। कल्हण, विल्हण और जल्हण यदि काइमीरी हैं 
तो उसी के साहश्य पर सायण को कोई काश्मीरी नहीं कहता | 'सोमपालविलास' 
के लेखक जल्हण काइमीरी हैं और उन्हीं के समकालीन 'सुभाषितमुक्तावली' 
के लेखक लक्ष्मीदेव के पुत्र जल्हण दाक्षिणात्य । स्मृतिचन्द्रिकाकार देवण्णभट 
और वत्समट्टि दाक्षिणात्य हैं। रणस्तम्भपुर के चाहमानों में बाल्हण और 
वाग्भट, मालवा के परमारों में सुभटवर्मन्‌, नाडौल के चाहमानों में अणहिल्ञ, 
आल्हण, केल्हण, जोजझ्ल, शाकम्भरी के पृथ्वीभट और मेवाड़ के गुहिलों में 
वैरट और छोड के नाम मिलते हैं।* उक्त सभी नाम आभासतः काइमीरी 
प्रतीत होते हैं । किन्तु बास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है। 


(2) दूसरी बात यह है कि 'काव्यालङ्कार' का ager रुद्रट नाम से ही 
नहीं, रुद्र, We और रुद्रभट्ट नामों से भी उल्लिखित है। ‘argue पद्धति! 
( ३७७३ ) में “एकाकिनी यदबला' आदि सद्र के नाम से उल्लिखित है जो 
'काव्यालड्कार' का ( ७-४१ ) इलोक है । इसी प्रकार ( ३७८८ ) में 'मलयानिल' 
आदि भट्टुरुद्व नाम से उल्लिखित हैं जो काव्यालङ्कार ( २-३० ) इलोक है। 
नमिसाधु ( ५-१२ ) टोका के अनुसार काव्यालङ्कार का कर्ता भट्टवामुक का 
पुत्र था । 'शतानन्दपराख्येन भट्टवामुकसूनुना | साधितं रुद्रटेनेदं सामाजा धीमता 
हितम्‌ ॥' पितृनाम की अन्विति के अनुकूल भट्टरुद्व नाम अधिक सङ्गत प्रतीत 
होता है । इस प्रकार मट्टपदान्त नामों में बाणभट्ट, भूषणभट्ट और त्रिबिक्रमभट्ट 
काइमीर से बाहर के हैं। अथापि टकारान्त नाम पर ही हढ रहने की क्या 
आवश्यकता है। नमिसाधु ( ५-१२ ) टीका के अनुसार रुद्रट का दूसरा नाम 
शतानन्द था | ; 


(३) sto सुनीलचन्द्र का मत सर्वथा निराधार है। यदि रुद्रट अवस्तिवर्मा 
के समकालीन होते तो मुक्ताकण और शिवस्वामी का उल्लेख करते समय एक 
महान्‌ चिन्तक रुद्रट का उल्लेख कल्हण अवश्य करते । किन्तु राजतरङ्गिणी ` 
में रुद्ट नाम तक नहीं आया है । इसके विरुद्ध काइमीर से बाहर कन्नौज के 
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गुजैरप्रतिहारों के राजा भोजदेव के एक दानपत्र ( वि० सं० ८९३, o सन्‌ 
८३६-३७ ) में रुद्रट नाम का एक अधिकारी उल्लिखित है 1° 

इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि काव्यालङ्कार के कर्ता का नाम 
टकारान्त हो या भट्ट उपाधि से युक्त, दोनों ही प्रकार के नाम काइमीर से 
बाहर भी पाये जाते हैं । Bae नाम जो प्राकरणिक है, काइमीर से बाहर भोजदेव 
के दान-पत्र यें मिला है। यह दूसरी वात है कि यह रुद्रट हमारे काब्यालङ्कार' 
के कर्ता से भिन्न हो । अब हमारे पास कोई ऐसा बहिःमाक्ष्य अवशेष नहीं है 
जिसके आधार पर रुद्रट की जन्मभूमि निश्चित की जाय । 

“काब्यालङ्कार' में आचार्य ने स्वनिमित उदाहरण प्रस्तुत किये हैं । अतएव 
हम इसके अन्तःसाक्ष्य के आधार पर आचायं की जन्मभूमि ( निवास-स्यान ) 
को निर्धारित करने का प्रयास करेगे। काव्यालङ्कार में आये हुए देश, नदी, 
पवत, पशु, पक्षी, वनस्पति, अन्न तथा जलवायु हमें एक निष्कषे तक ले 
जाने में प्रमाण होंगे । 

१. देशा ( प्रान्त )--( क ) मालय-मालव का उल्लेख ( ७-१०५ ) 
में आया है-- 

सा शिप्रा नाम नदी यत्र मङक्षूर्मयो विशीर्यन्ते । 
मज्जन्मालवललनाकुचकुम्भास्फालनव्यसनात्‌ ॥ 

“वही सिध्रा नदी है जिसमें स्नान करती हुई मालव देश की रमणियों के 
स्तन-युग्म से आहत होने के व्यसन से लहरियाँ शीघ्र ही तितर-वितर हो जाती 
Sy इसमें कवि का मालव के प्रति राग स्पष्ट है। मालव आधुनिक मालवा 
का ही प्राचीन नाम है। गणतन्त्र भारत के मध्यप्रदेश और राजपूताना के 
सीमावर्ती भूभाग ही मालव देश नाम से प्रसिद्ध रहे होंगे। डाँवसन्‌ के मत 
में भी मालव आधुनिक मालंवा है ।` दूसरी बात यह है कि आज हम देश के 
प्रत्येक भाग में मालवीय जाति के लोगों को पाते हैं। ये मालवीय किसी समय 
मालव देश के निवासी रहे होंगे। sto Sto सी० सरकार का कथन है कि 
मालव ( ग्रीक मालोवी ) चौथी शताब्दी ई० Jo में इरावती से नीचे पञ्जाब में 
निवास करते थे। कालान्तर में वे राजपुताना में बस गये और अन्त में उन्हीं 
के नाम पर मध्यभारत के आधुनिक मालवा का नामकरण हुआ ।? इससे हम 
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इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मालव मध्यभारत के प्राचीन देश का ही नाम 
है, जिसे आज हम मालवा कहते हैं । 
(ख) मध्यदेश-- (१०-१०) में मध्यदेश, अङ्ग, काञ्ची और कामरूप 
इन चार देशों का उल्लेख है-- 
आक्रम्य मध्यदेशं विदघत्संवाहनं तथाङ्गानाम्‌ | 
पतति करः काञ्च्यामपि तव निजितकामरूपस्य ॥ 
यह वक्ररलेष का उदाहरण है। यहाँ राजा और नायक कवि को दो अर्थ 
विवक्षित हैं। राजा के पक्ष में इसका अर्थ इस प्रकार है--'मध्यदेश पर 
आक्रमण करके अङ्गों को कुचलते हुये कामरूप को जीतने वाले राजन्‌ ! आप 
ने काञ्ची से भी कर लेना प्रारम्भ कर दिया है।' यहाँ आ-उपसगंपूर्वक “क्रमु 
पादविक्षेपे' घातु का प्रयोग विशेष महत्त्वपूर्ण है। 'आक्रम्य' पद से कवि के 
उद्देश्य में कोई मध्यदेशीय नृपति घोषित होता है। मध्यदेश के विषय में हमें 
मनुस्मृति में 'हिमवद्दिन्ध्ययोर्मघ्ये यत्प्राग्विनशनादपि। प्रत्यगेव प्रयागञ्च मध्य- 
देशः स कीतितः N २-२१ | यह श्‍लोक मिलता है । प्रयाग से पश्चिम हिमालय 
और विन्ध्य के मध्यवर्ती भूभाग को प्राचीन भारत में मध्यदेश कहते थे | डा० 
Sto सी० सरकार ने भी कुछ परिवतंन के साथ यही बात कही है। आपका 
कथन है--“मध्यदेश पूर्वी पज्चाब पूर्वो उत्तर-प्रदेश और पूर्वी qara से उत्तर 
की आवसस झील तक पड़ता है।'' डॉवसन्‌ ने मनुस्मृति के ही आधार पर 
मध्यदेश की सीमा-निर्धारित की है 1° 
( ग ) अङ्ग-हमें संस्कृत में 'अङ्गा बङ्गा मुद्गरका” आदि प्रयोग मिलते 
हैं । अङ्ग बङ्गाल के समीपवतों पूर्वी विहार के किसी देश का नाम था। 
आज भागलपुर से इसका तादात्म्य स्थापित किया जाता है । डाँवसन्‌ का मत 
है--'बङ्गाळ में भागलपुर के निकटवर्ती देश का नाम अङ्ग था। इसकी 
राजधानी चम्पा या चम्पापुरी थी l“ परन्तु staag अङ्ग की सीमा निर्धारित 
करने में कुछ भ्रान्त हैं। क्योंकि अङ्ग से बद्ध ( बङ्गाल ) aia पृथक्‌ देश 
१. Studies in the Geography of Ancient and Medieval 
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था | वद्ध के अन्तर्गत अङ्ग को समझना सर्वथा प्रमाणविरुद्ध है। Sro Sto 
सी० सरकार ने अङ्क-देश की स्थिति प्रामाणिक आधार पर बतायी है-- 
“प्राचीन अङ्ग देश गङ्गा के उत्तरतटवर्ती भु-भाग को छोड़कर बिहार के 
WATE और भागलपुर जिलों में पड़ता था ।* : 

( घ) कामरूप-काव्यालङ्कार ( १०-१० ) में कामरूप का नाम 
आया है। कामरूप वङ्गाल और आसाम के सीमावर्ती भू-भाग का प्राचीन 
नाम है। डाँवसन्‌ के अनुसार “उत्तरपूर्वी ago और पश्चिमी आसाम को 
कामरूप कहते थे। कामरूप नाम आज भी प्रचलित है ।२ 'कालेश्वरशवेतगिरि 
ब्रिपुरान्नीलपरवेतप्र । कामरूपाभिधो देवि गणेशगिरिमृर्थनि ॥'? के अनुसार 
कामरूप कालेइवर से इवेतगिरि और त्रिपुर से नील पर्वत तक पड़ता था । 
गणेशगिरि कामरूप के ही पर्वत का नाम है। sto do सी० सरकार के 
अनुसार नीलकूट का पर्याय नीलाद्रि या नोलकूट है ।--तथा त्रिपुर से त्रिपुरा 
की ओर सङ्केत है जो अंशतः पूर्वी पाकिस्तान में पड़ता है । 

( ङ ) काश्ची-काव्यालङ्कार ( १०-१० ) में ही काञ्ची का भी नाम 
आया हे । काञ्ची की गणना भारत के प्रसिद्ध सात तीर्थो में की जाती है। 
दक्षिण के आधुनिक काझीवरम का ही नाम काड्ली है। भागवतपुराण ( १०-७९ : 
१३-१४) में काञ्ची का उल्लेख इस प्रकार है--'स्कन्दे दृष्टा ययौ राम 
ata गिरिशालयम्‌ । द्रविडेषु महापुण्यं दृष्टाद्रि वेडूटं प्रभु: ॥ कामकोष्णीं पुरीं 
काञ्चीं कावेरीञ्च सरिद्वराम्‌ । शीरङ्गाख्यं महापुण्यं यत्र सन्निहितो हरिः ॥' 
यहाँ बलराम की दक्षिण यात्रा के प्रसङ्ग में कामकोष्णी और काउ्ची दो 
नगरियों के वर्णन से यह प्रमाणित होता है कि प्राचीन भारत में दक्षिण की 
काळची एक पवित्र नगरी थी । महामहोपाध्याय काणे के मत से यह 'कोलास 
की राजधानी थी और अन्नपूर्णा देवी का स्थान भो ।'* 

जैसा पहले कहा जा चुका है, राजा के पक्ष में विवक्षित अर्थ के साथ 
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राजधानी काञ्ची की ही सङ्गति बैठती है। काञ्ची से अर्थ कोलास की 
राजधानी ही लेना अधिक सङ्गत है । 
इस प्रकार देशों के आकलन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 


काव्यालङ्कार में आये मालव, मध्यदेश, अङ्ग, कामरूप और काञ्ची--इन पाँच 


नामों में से काइमीर या उत्तर-भारत का एक भी नाम नहीं है । 


२. नदो--काव्यालद्धार में केवल एक ही नदी शिप्रा ( सिप्रा) का उल्लेख 
(७-१ ०४५ ) में मालव देश के साथ आया है । पूर्वमेघ की ३१वीं मन्दाक्रान्ता 
में उज्जयिनी के वर्णन के समय faam: प्रियतम इव प्रार्थनाचाटुकारः' 
कहकर कालिदास ने शिप्रा का नाम लिया है। ‘fas’ नदी से हम आज भी 
परिचित हैं। इन्दौर राज्य में आज भी इसको धारा अक्षुण्ण है।१ उज्जयिनी 
आज के उज्जैन का ही प्राचीन नाम है । 

३. पर्वत--( क) मेरू का ( ६-३७ ) में उल्लेख है। 'अविलडध्योध्यँ 
महिमा तव मेरुमहीधरस्येवः--आपकी महिमा मेरु पंत के समान अलङ्घनीय 
है। मेरु एक पौराणिक एवं काल्पनिक पर्वत है। उक्त प्रसङ्ग में भी काल्पनिक 
पर्वेत को ही तरह उसका उल्लेख हुआ है । सुमेरु, हेमाद्रि, कणिकाचल, रत्नसानु, 
अमराद्रि, और देव परंत इसके पर्याय हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि यह पृथ्वी के 
मध्य में है। डाँवसन के अनुसार 'मेरु एक पौराणिक कल्पित पर्वंत है अथवा 
पृथ्वी का केन्द्र है--जिस पर इन्द्र के स्वर्ग, देवों की afat, और देवी 
आत्माय निवास करती हैं ।?' परिणामस्वरूप यह पौराणिक पर्वत रुद्रट के 
निवास-स्थान की जानकारी के छिये कोई प्रमाण नहों बन सकता । 

( ब) मलय--मलूय का नाम 'मल्यानिल? और 'मल्यमरुतः आदि 
प्रयोगों में आता है। 'कुसुमभरः सुतरूणामहो नु मलयानिलस्य सेव्यत्वम्‌ । 
सुमनोहरः प्रदेशो रूपमहो नु सुन्दरं तस्याः ॥ ६-३९ ॥ सुन्दर बुक्षों की पुष्प- 
समृद्धि, तथा मलयपवन की सेवनीयता-क्या ही सुन्दर हैं। प्रदेश कितना रमणीक 
है। उसका खूप क्या ही सुन्दर है |? मल्य दक्षिण की किसी पहाड़ी का नाम 
था। रघुवंश ( ४।४५-५१ ) से पता चलता है कि मलय दक्षिण क्री कावेरी 
नदो के किनारे स्थित था। यह प्रसिद्ध है कि इस पर चन्दन और इलायची 


भचुरमात्रा में उत्पन्न होती है। डाँवसन्‌ के शब्दों में--'मलावार देश का ही 
~ i 
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नाम मलय है'।' डा० डी० सी० सरकार ने त्रावणकोर की किसी पहाड़ी को 
ही मलय के साथ अन्वित किया है।' एक अन्य स्थळ पर उन्होंने मलय की 
्युत्पत्तिपरक व्याख्या करते हुये दक्षिण की किसी पहाड़ी का प्राचीन नाम 
माना हे।* आगे त्रिकूट पर्वत के प्रसङ्ग में इस विषय पर कुछ संक्षिप्त चर्चा 
की जायगी । यहाँ इतना ही समझ लेना पर्याप्त होगा कि मलय की निश्चित 
स्थिति के विषय में पण्डितों में परस्पर वेमत्य है । किन्तु वैमत्य होने पर भी 
इतना मानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि मलय दक्षिण की 
किसी पहाडी का ही प्राचीन नाम है । 

(ग) च्रिकूट--काव्यालङ्कार में तीसरा उल्लिखित पर्वत है त्रिकूट 

दुर्ग त्रिकूटं परिखा पयोनिधिः प्रभ्नुदंशास्यः सुभटाश्च राक्षसाः | 

नरोऽभियोक्ता सचिवेः प्लवङ्गमैः किमत्र वो हास्यपदे महद्भयम्‌ ॥७।२०॥ 
'किला त्रिकूट है, खाई समुद्र, स्वामी रावण और सैनिक राक्षस | आक्रामक 
मनुष्य, फिर वानर जिसके मन्त्री । इस हँसी के स्थान में भला आप लोगों को 
इतना अधिक भय क्यों ?' 


महामहोपाध्याय काणे ने त्रिकूट को एक कल्पित पर्वत माना है ।* डाँवसन्‌ 
के मत से '्रिकूट का अर्थ है तीन चोटियाँ; यह एक पवत का भी नाम है. 
जिस पर लङ्का का निर्माण हुआ था ।?* शब्दकल्पद्रुम भी डाँवसन्‌ का ही समर्थन 
करता है 1° किन्तु रघुवंश ( ४।५८-५९ ) से पता चलता है कि त्रिकूट दक्षिण 
भारत के किसी पवत का नाम था। sto Sto सी० सरकार ने विष्णकुण्डिन्‌ 
के शिलालेख की चर्चा करते हुए माध्ववर्मन के लिये प्रयुक्त 'त्रिकुटमलयाधिपति' 


प्रयोग की चर्चा की है ।° इससे यह बात प्रबळतर प्रमाण से प्रमाणित होती है 


१. A Classical Dictionary of Hindu Mythology. 

२. Studies in the Geography of Ancient and Medieval 
India, p. 89. 

3. Studies in the Geography of Ancient and Medieval 
India. p. 189. 

४. History of Dharmasastra. Vol IV, p. 813. 
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६. त्रिकूटः पर्वेतविशेषः । यस्योपरि लङ्का । तस्य पर्यायः त्रिककुतु इत्यमरः । 
सुवेलः त्रिमुकुटः इति हेमचन्द्रः | शब्दकल्पद्रुम । 

७. Studies in the Geography of Ancient and Medieval 

India. p. 186. 
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किं त्रिकूट और मलय दोनों ही दक्षिण भारत के क्षेत्र थे। आचार्य ने यहाँ पर 
त्रिकुट का प्रयोग रामायण के कथानक के ही आधार पर किया है । अतएव 
यह पव॑त भी उसके निवास-स्थान की सिद्धि में प्रमाण नहीं बनता । 


( घ ) सुचेल काव्यालङ्कार में चतुर्थ उल्लिखित पर्वत है सुवेल-- 


अत्रेन्द्रनीलभित्तिपु गुहासु IS सदा सुवेलाख्ये | 

अन्योन्यानभिभृते तेजःतमसी प्रवर्तेते ॥ 
‘get सुवेल नामक पर्वत पर गुफाओं में नीलम की दीवालों पर प्रकाश और 
अन्धकार परस्पर विना एक दूसरे को अभिभूत किये फेल रहे हैं। सुवेल त्रिकूट 
के ही एक भाग का.नाम था ।'' सुवेल की सत्ता के विषय में तो कोई सन्देह 
ही नहीं हो सकता । पर इतना निश्चित है कि त्रिकूट भौर सुवेल रामायण कथा 
के आधार पर लङ्का के कल्पित पर्वत we गये प्रतीत होते हैं । wats 
आकलन से यह निष्कर्ष निकला कि मेरु, मलय, त्रिकूट और सुवेल इन वर्णित 
चार पवंतो में मेरु सवंथा काल्पनिक पर्वत है । सुवेल त्रिकूट की ही एक शाखा 
का नाम है तथा मलय और त्रिकूट दोनों ही दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं । 
भले ही वे कल्पित हों । किन्तु काइमीर क्या उत्तर-भारत के किसी भी पवत का 
अचेतन उल्लेख भी नहीं है । 


४. पशु--( क ) महिष--काव्यालङ्कार. ( ५-१२ ) में महिष का नाम: 


है | यह गङ्गा की तराई, मध्य-प्रदेश और बङ्गाल में पाया जाता है । wa 
आज कल भारत के प्रायः सभी भागों में पायी जाती हैं। किन्तु काइमीर में 
पर्वतीय प्रदेश होने के कारण महिष की gara नहीं है । 
( ख ) वानर- ( काव्यालङ्कार ५। २२, ७। २०) 1 यह हिमालय की 
` पहाड़ियों में, वर्धा और चित्रकूट में पाया जाता है। काइमीर में भी यह 
उंपलभ्य है । ४ 


; a ग ) हाथी--( काव्यालङ्कार ६ २४, ३३, ८। ८) हाथी तराई के 
भागों में, विन्ध्य और आसाम में पाया जाता है | ; 
(घ) चृद्दा-- ( काव्यालङ्घार ७-१८ ) यह सर्वत्र पाया जाता है। 
a A Classical Dictionary of Hindu Mythology, | 
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( ङ ) गाय--यह पञ्जाव और मध्य प्रदेश का पशु है । किन्तु काइमीर में 
भी पाला जाता है।' 

(च) सिंह--( काव्यालङ्कार ७ 1१८ ) यह विन्ध्य-वन, बिहार और 
बङ्गाल में पाया जाता है | 

(छ) arag वन्य पशुओं के लिये प्रयुक्त एक सामान्य-पद है । 

( ज) अश्व--( ६-७ ) यह cara, अफगानिस्तान में प्रायः पाछा जाता 
है । किन्तु उत्तर-प्रदेश, मध्यप्रदेश, बङ्गाल आदि प्रान्तों में मी पाला जाता है।: 

पञ्ञुओं के आकलन से यह स्पष्ट है कि वानर, चूहा, मृग और गाय-- 
ये चार ही पशु काइ्मीर में पाये या पाले जाते हैं। परन्तु ये पशु भारत के 

अन्य भागों में भी पाये या पाले जाते हैं। सिह, हाथी, महिष और अदव--ये. 

चार पशु काइमीर में दुर्लभ हैं। ये सभी पशु पूर्वो, पश्चिमी तथा मध्य भारत, 
में पाये जाते हैं केवल fag पश्चिमी भारत में नहीं मिळता ।? 


७. पक्षी-( क ) बक--(काव्यालङ्कार ८-७५, ११-३५) वक हिमालय 
प्रदेश में उपलभ्य है । किन्तु मध्य-देश में भी पाया जाता है ।? 

( ख) मयूर--( काव्यालङ्कार ८1१० ) ag हिमालय प्रदेश, मध्य-प्रदेश 
बिहार तथा उत्तर-प्रदेश में पाया जाता है । + 

ग) कुरर--( ४-१२ ) यह भी हिमालय प्रदेश में उपलम्य है । 

(=) कोकिल--( काव्यालङ्कार ७-८३ ) यह हिमालय प्रदेश, उत्तर 
प्रदेश, मध्य-प्रदेश और बिहार में पाया जाता 

( ङ ) हँस--काव्यालद्धार में हंस का प्रयोग-बाहुल्य है। यह पक्षी 
हिमालय प्रदेश में कुछ ही ऋतुओं में उपलब्ध होता है । 

(च ) चक्क--( काव्यालङ्कार ७-१८ ) प्रमाणों के अभाव में इस पक्षी 
के बिषय में कुछ कहना असंभव है। कवि ने 'सम्भ्रति विघटन्ते चक्रवाक- 
मिधुनानि' में चंक्रवाक पक्षी का उल्लेख कवि समय के आधार पर किया है। 
ऐसी कविप्रसिद्ध है कि सायंकाल होते ही चक्रवाक युगल रात भर के लिये 
वियुक्त हो जाते हैं | 

काव्यालङ्कार' में आये हुये सभी पक्षी हिमालय प्रदेश में उपलब्ध होते है । 
अतएव वे काइमीर में भी उपलब्ध हो सकते हैं । कुरर मध्य-प्रदेश में पाया जाता 
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है या नहीं इस विषय पर प्रमाणों के अभाव में कुछ नहीं कहा जा सकता । 
शेष सभी पक्षी मध्यभारत में भी उपलभ्य हैं । 

६. ब्रक्ष-( क ) aqa—( काव्यालङ्कार ७-३९ ) यह अनेक प्रकार 
के वृक्षों की एक जाति है।' एस० जी० वाट के अनुसार यह वृक्ष मध्य, 
दक्षिण तथा_ पश्चिम भारत में पाया जाता है ।* 


( ख) नीप--( काव्यालङ्कार ७-६० ) यह अशोक वृक्ष की ही एक 
जाति है । इसकी Sarg चालीस से पचास फीट तक होती है । यह प्रायः मध्य 
प्रदेश में उपलब्ध होता है । 

(ग) अजुंन*--( काव्यालङ्कार ७-६० ) यह ३० फीट का ऊँचा पौधा 
होता है । अगस्त और जुलाई के महीने में फूलता है। सरजू झील में ११०० 
फीट की उँचाई तक पाया जाता है।* काइमीर में यह वृक्ष नहीं उपलब्ध हो 
सकता क्योंकि काइमीर की न्यूनतम ऊँचाई समुद्र से ३५०० फीट है। 


(4) कुब्जक- ( काव्यालङ्कार ९-२५) यह शेत पुष्पों वाला ६ से 
१० फीट तक का पौधा होता है । जुलाई-अगस्त में फुलता है । हिमालय प्रदेश 
में ७००० से १२००० फीट की ऊँचाई तक वर्षा वाळे भागों में पाया जाता 
है ag फूल काइमीर में भी उपलब्ध हो सकता है। 


( ङ ) चम्पक ( काव्यालङ्कार ८1३३, ०२५ ) यह पीत पुष्पों वाला 
पौधा होता है ag प्रायः आसाम में पाया जाता है ।” किन्तु देश के अन्य 
भागों में भी इसे रोपते है । 


—— 


~ i <> 


——. 


१. a93 — Name of Various trees and other plants-—M. M. 
William. 

२. The Commercial Products of India. p, 259. 

३. The Tree Terminalia Arjun. W. A. M. M. William. 

४. The Himalayan Districts, Vol, I. p 478, By Edwin 
At—hinson. 

५. The Himalayan Districts. Vol. I, p. 470. 

3 ६. चम्पक ( Michelia Champaka (bearing a yellow frag- 

Tant flower ) M. M. William. 


७. The Commercial Products of Jndia ( Index) 8. 6. 
Watt. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५ ) 


(च) कुटज--( काव्यालङ्कार ७६० ) प्रमाणों के अभाव में कुटज के 
विषय में कुछ कहना असंभव है । हिमालय प्रदेश में यह नहीं पाया जाता ।' 

( छ) करीर- ( काव्यालङ्कार ७-२५ ) यह काँटेदार पौधा प्रायः 
रेगिस्तान में ( राजपूताना, दिल्ली और आगरा ) में उत्पन्न होता है। यह del 
का भोजन है | 


( ज) शमी--( काव्यालङ्कार ७-२५ ) यह दो से दस फीट का पौधा 
होता है । काव्यालङ्कार में शमी जिस पौधे के लिये आया है वह मरुस्थल में 
JÀ वाला age का एक विशेष प्रकार है। 

(a) कदली--( काव्यालङ्कार ५-२९ ) यह काइमीर में नहीं हो 
सकता । इसके लिये अनुकूल जलवायु वर्धा, नागपुर तथा बम्बई के समीपस्थ 
प्रदेश का है । उत्तर प्रदेश में भी यह यत्र-तत्र पायी जाती है। 

(a ) ताड़--यह मलावार में पाया जाता 2" 

उपरोक्त दस वृक्षों की नामावली में कुव्जक और दामी हो काइमीर में पाये 
जाते हैं। ago, कदली और नीप मध्य देश में पाये जाते हैं। करोर भी मध्य 
देश के समीप रेगिस्तान की शुष्क जलवायु में पायी जाती है । ase दक्षिण 
पश्चिम भारत में भी पाया जाता है। चम्पा यद्यपि आसाम की उपज है किन्तु 
मध्यदेश में भी इसके पौधे आरोपित किये जाते हैं। ‘aga और कुटज' क्या 
मध्य-प्रदेश में हो सकते हैं, प्रमाणों के अभाव में इस पर कुछ कहना कठिन है । 

७. भन्न--( क ) माष--(काव्यालद्धार १०-१९) इसके लिये न्यूनतम ८० 
फेरेनहाइट तापमान की आवश्यकता होती है। काइमीर का तापमान ६५ फेरेन- 
हाइट से कभी अधिक नहीं होता | दूसरी बात यह है कि माष के लिये बरसने 
के बाद पानी को खेत में टिकना नहीं चाहिये । निरन्तर वर्षा भी अपेक्षित होती 
है। माषको आज की भाषा में उड़द कहते हैं। यह प्रायः उत्तर प्रदेश में, 
कहीं-कहीं मध्य प्रदेश तथा विहार में उत्पन्न होता है। महाराष्ट्र में मी इसकी 
खेती होती है । 

( ख) कोद्रव--कोदों या कदन्न का संस्कृत नाम कोद्रव है । इसके लिये 
न्यूनतम ७५ फेरेनहाइट तापमान को आवश्यकता होती है । निरन्तर साधारण 
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अनिवायं शतं हैं। जलवायु के अनुकूल न होने के कारण यह अन्न काइमीर में 
नहीं हो सकता | इसकी कृषि मध्यप्रदेश में प्रायः रीवा में होती है । 

अन्नों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त दोनों अन्न मध्य-देश 
( मध्य प्रदेश में ) उत्पन्न होते हैं। उड़द मध्यप्रदेश के बाहर भी उत्पन्न होता है । 
परन्तु काइमीर में ये दोनों ही अन्न नहीं उत्पन्न हो सकते । 

८. बस्छु-कुङ्कुम-( काव्यालङ्कार ८-३७ ) काश्मीर में पाम्पुर क्षेत्र 
में कुङ्कुम की कृषि की जाती है । कुडुमाद्रि नामा एक पवत भी काश्मीर में 
मिलता है । किन्तु FEN एक प्रकार का पुष्प भी होता है । रघुवंश ( ४। ६७) 
में 'लमकुडुमकेसरान्‌' पर टीका करते हुये मल्लिनाथ ने 'लझकुुमकुसुम- 
किज्ञल्कान्‌” लिखा है । अतिघनकुद्धुमरागा पुरः पताकेव इश्यते संध्या” यह 
SAAT अलङ्कार का उदाहरण है । अवधेय बात यह है कि प्रसङ्ग में आचार्य 
को कुङ्कमपुण्प विवक्षित प्रतीत होता है, HEA (saffron ) नहीं । कुद्धुमराग' 
का प्रयोग कविसमय के आधार पर किया गया RI 

९. वन--एक स्थल-पर कवि दण्डकारण्य की ओर साक्षात्‌ सङ्केत 
करता है-- 
तदिदमरण्यं यस्मिन्दशरथवचनानुपालनव्यसनी | 
निवसन्‌ बाहुसहायइचकार रक्षःक्षयं रामः ॥ ७-१०४॥ 
यह वही बन है जिसमें दशरथ की आज्ञा पालने के व्यसनी राम ने निवास 
करते हुये अपनी भुजाओं के पराक्रम से राक्षसों का विनाश किया था ।' इस 
छन्द को पढ़ते ही दण्डकारण्य का स्मरण हो आता है। 'यह अवसर अलङ्कार 
का उदाहरण है।' केवळ इसी के आधार पर इस बन के सङ्केत का महत्त्व रुद्रट 
की परिचिति बताने में न्यून नहीं हो जाता । डॉवसत् के अनुंसार 'दण्डक वन: 
गोदावरी और नमंदा के मध्य में पड़ता है। रामायण के कुछ छन्दों के आधार 
पर यह यमुना के.ठीक दक्षिण से प्रारम्भ होता है । यहु अरण्य राम और सीता 
के अनेक साहसिक कृत्यों की भूमि है जिसमें यत्र तत्र पृथक्‌-पुंथक आश्रम हैं । 
इसमें बन्य पशु और राक्षस भरे पड़े हैं ॥!* : 
१०. जलवायु-( क ) ग्रीष्म का ( ७-२४ ) में वर्णन आया दै 
मन्तोषतिखरा प्रीष्मे किमतोञ्न्यदभद्रमस्तु मरौ'--ग्रीष्म में मरस्थल में वायु 
/ j ` AT प्रचण्ड होती है, भला इससे अधिक क्या अमङ्गल हो सकता है | 


> 


त mee SS जज 

१. oer. n. Saffron ‘Crocus Sativus the plant and 
_ the pollen.of the. flowers’. M. M. Williams. 
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( ख ) काव्यालङ्कार (५-३० ) में प्रातःकाल हो शीतल जळ पीने का 
उल्लेख है--वारि शिशिरं रमण्यो रतिखेदादपुरुषस्येव--रति खेद के कारण 
रमणियों ने प्रातःकाल ही शीतल जल का पान किया । 

उक्त दोनों ही स्थल 'रुद्रट गर्म देश के थे ' इसे प्रमाणित करते हैं। 
काव्यालङ्कार में हेमन्त के कटु अनुभव का एक वार भी उल्लेख नहीं है । 

(ग) ( काव्यालङ्कार ८-९० ) में 'दहति.हिमानी हि yea’ । भुर के 
अर्थ कमल, कृषि और वृक्ष आदि हैं । छः प्रकार की ईतियों में हिमपात का भी 
नाम आता है। कविप्रसिद्धि के कारण इस स्थल पर सामान्यतः पाला पड़ने 
की ओर सद्धेत है। मध्यदेश में भी पाले से कृषि नष्ट होने को वात ad- 
बिदित है। र 

इस विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैँ क्रि काव्यालङ्कार में आये 
हुए देश, नदी और पवत की नामावली में काइमीर ही नहीं उत्तर भारत का 
कोई नाम नहीं है। पशु की नामावली में भी कुछ ही पशु काइमीर में मिल 
सकते Bi इसके विपरीत प्रायः सभी पशु मध्यभारत में उपलब्ध हो जाते हा 
पक्षी सभी काइमीर में उपलभ्य हैं किन्तु वे काइमीर से बाहर मध्य-भारत, 
दक्षिण-भारत और पुर्वी भारत में भी पाए जाते हैं। वृक्षों में केवल दो 
ही वृक्ष काश्मीर में उपलभ्य हैं। He का भी काइमीरी पक्ष में कोई महत्त्व 
नहीं । कारण यह है कि कुङ्कुम. से कवि को (saffron ) विवक्षित नहीं है । 
सव से महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कवि को ग्रीष्म की प्रचण्डता पीडावह है-- 
हेमन्त की तीदणता नहीं । 

उक्त विवेचन से यह प्रतीत होता है कि ue विन्ध्याचल से मालवा के 
पठार और इन्दौर से भूपाल के मध्यवर्ती भूमाग में रहे होंगे। संभव है पुर्वे- 
परिचित कन्नौज के भोजदेव के दान-पत्र में उल्लिखित रुद्रट नामा व्यक्ति ही 
प्रकृत रुद्रट रहा हो क्योंकि न केवल दोनों की तिथियों में साम्य है अपितु दोनों 
के स्थानों में भी सामीप्य सुप्रतीत है । मालव और मध्यदेश का उल्लेख, सिप्रा को 
चर्चा और दक्षिण के पर्दतों का नामाङ्कन यही द्योतित करता है। तथाकथित 
सभी पशु उक्त भूभाग में पाये जाते हैं, पक्षी भी प्रायः सभी मिलते हैं और 
वृक्ष भी अधिकांश इसी भूभाग में उपलम्य हैं। ग्रीष्म का. क्ट अनुभव भी यहाँ 
सम्भव है। दण्डक-वन की प्रतीति भी यदि किसी को 'तदिदमरण्यस्‌' से 
अभिमत हो तो उक्त.स्थान ही प्रामाणिक होगा । र 

we के टीकाकार : प्रसिद्ध टीकाकार वज्ञभदेव शिशुपालवध के चतुर्थ at 
२१ नै इलोक पर व्याख्या करते हुये कहते हैं “नात्र भिन्नलिङ्गातामीपम्यं दोषाय 
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इति रुद्रटः ।” इसी प्रकार द्वितीय सर्ग के ८८ वें इलोक “शब्दाथौ सत्कविरिव 
वयं बिद्वानपेक्षते’ पर व्याख्या करते हुये वे कहते हैं 'एतदस्माभी रुद्रजटाछङ्कारे 
विवेचितम्‌’ । इन उद्धरणों के आधार पर डा० एस० Ho डे और महामहो- 
पाव्याय काणे ने यह स्वीकार किया है कि वल्लभदेव ने रुद्रट के 'काव्यालङ्कार' 
पर कोई वृत्ति अवश्य लिखी थी जो अब उपलब्ध नहीं है। 'काव्याळड्कार' पर 
लिखी गयी अन्य बुत्तियों की बात की पुष्टि नमिसाधु के इस कथन से भी होती 
है--'पूर्वमहामतिविरचितवृत््यनुसारेण किमपि रचयामि । संक्षिप्ततरं रुद्रटकाव्या- 
लङ्कारटिप्पणकम्‌ ॥? इस प्रकार वल्लभदेव रुद्रट के प्राचीनतम टीकाकार सिद्ध 
होते हैं। परन्तु उनका एक स्थल पर ‘we’ पाठ और दूसरे स्थल पर 'रुद्र- 
जटालङ्कार' पाठ संशय में डाल देता है। संभव है कि 'स्द्रजटालङ्कार” 'रुद्रटा- 
Sg का अपपाठ हो। 

'काव्यालड्कार' पर सम्पूर्ण रूप से उपलब्ध और प्रकाशित व्याख्या है नमिसाधु 
की । वह एक जैन यति था । वह अपनी व्याख्या को जैसा ऊपर उद्धृत किया 
जा चुका है 'टिप्पण॒क' कहता है और उसका रचना काल ११२५ विक्रम 
संवत्‌ वताता है--“पञ्चविशतिसंयुक्तेरेकादशसमाशतेः। विक्रमात्समतित्रान्तैः 
Maite समथितम्‌ ॥? नमिसाघु एक उच्च कोटि का पण्डित था। उसका 
अळङ्कारशास्त्र पर गम्भीर अध्ययन था। यही कारण है कि टीका के संक्षिप्त 
होने पर भी मूल को स्पष्ट करने में वह सर्वथा सक्षम है। उसकी टीका उसके 
समय तक लिखे गये अनेक साहित्यिक ग्रन्थों, नाटकों और महाकाग्यों के उद्धरणों 
से मण्डित है । ग्रन्यकार के मत की स्थापना के लिये पूर्व प्रचलित मतवादों का 
खण्डन भी उसने बडी पटुता से किया है। महामहोपाध्याय पी० बी० काणे ने 


हरिवंशभद्र द्राविड द्वारा विरचित 'रसतरङ्गिणी' और आशाधर द्वारा विरचित 
दो अन्य टीकाओं का भी उल्लेख किया है ।* 


काव्यालङ्कार ओर श्एङ्गारतिलक 
“्युङ्खारतिलक' नाम से amg विरचित एक कृति मिली है। इसमें 
अज्ञारादि नव cat का सविस्तर विवेचन है । ग्रन्थ में तीन परिच्छेद हैं । प्रथम 
और द्वितीय में क्रमशः सम्भोग और विप्रलम्भश्चुङ्गार का तथा तृतीय में शेष 
आउ xt का विवेचन है। इस प्रकार काव्यालद्भार Hae ने १२ वें से 
१ च अध्याय तक जिस प्रविधि से नायक-नायिका और रस का विवेचन 
= Re ती 


1. History of Sanskrit poetics. 9. 147. [ द्वि° go ] 
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किया है ठीक उसी प्रविधि से प्रायः उन्हीं विषयों का यहाँ भी विवेचन मिलता 
है । विवेच्य-विषय की इस समरूपता के कारण श्यज्ञारतिलक और काव्या- 
लङ्कार के लेखक के विषय में बिद्वानों में परस्पर एक बड़ा वमत्य रहा है ४ 
इसके वैमत्य के कारण भी गंभीर हैं। काव्यालङ्कार की कुछ पाण्डुलिपियों में 
लेखक का नाम uga आता है ।' इसी प्रकार म्पृङ्खारतिलक की कुछ पाण्डु- 
छिपियों में Baw का नाम wae दिया गया है इण्डिया आफिस केटेलाग्‌ 
(go ३२१-२२ सं० ११३१ ) में श्ङ्गारतिलक के लेखक का नाम रुंद्रट 
और रुद्रभट्ट दोनों दिया है। कुछ अन्य पाण्डुलिपियों में 'काव्याळड्कारे AFE 
तिलके' के स्थान पर 'श्रुद्धार-तिलकाख्ये काव्यालङ्कारे' पाठ मिलता है। 
तथा तीसरे परिच्छेद की पुष्पिका में सङ्घीणरसवर्णनम्‌' यह अधिक विशेषण 
भी उपलब्ध होता है ।* सुस्पष्ट है कि पाण्डुलिपियाँ तादात्म्य के विषय में भ्रम 
उत्पन्न करती हैं और उनके प्रामाण्य पर हम किसी निश्चायक निष्कर्ष पर नहीं 
पहुंच सकते । क्योकि काव्यालझ्भार का लेखक रुद्रट भी काव्यालङ्कार की 
पाण्डुलिपि में ही aga के नाम से और श्युङ्गारतिलक = लेखक pe 
श्युद्धारतिलक की ही पाण्डुलिपि में रुद्रट नाम सि भी उल्लि ह $ a 
अतिरिक्त पाण्डुलिपियो में आये हुये पुष्पिका के अंश को शब्द 
be 3 frarafeat भी भ्रमोत्पादक हैं। काव्यालङ्कार के ही 
eee गये हैं। गाङ्जेधर-पद्धति To २७७३ 
उद्धरण रुद्र और भट्टरुद्र के नाम से दिये गये हैं। TMg 


[एकाकिनी यदबका-का० ७. ४९] गर नन यदबला-का० ७. ४१ ] और ३७७८ [ मलयानिछ-का० २-३० ] 
१. ‘Catalogue of Sanskrit Manuscripts’ The Maharaja of 


काव्यालङ्कारे 
Bikaner ( 1880) No 610, P- 284. ( इति भट्टुरुद्रविरचिते काव्यालङ्क 


Sessa व e Catalogue of the Sanskrit Manuscripts 


, & Descriptiv ; : vat 
in त Oriental Manuscripts Library Madaras 


XXIL 1918, pp. 8697-99. ae 
'इति सद्रटविरचिते काव्यालड्धार-श्वुज्ञारतिलके त म 
३. Sanskrit Mss. Library Tanjore No , P- aren 
'इति रुद्रभटटविरचिते श्युज्ञारतिलकाथ्ये काव्यालङ्कारे विप्रलम्मा 
तीय; परिच्छेद: ।' ; 
४. बही पाण्डुलिपि । 'इतिस्द्रभट्टवि रचिते आुञ्खारतिलकाख्ये काव्यालङ्कारे 


सङ्क्रीणरसवणंतं नाम तृतीय; परिच्छेदः ।' 
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रुद्र और भट्टुरुद्व के नाम से उदुधुत किये गये हैं। ५७५, और ३४७३ का 
रुद्रट के नाम से उल्लेख: ठीक ही किया गया है । ३५६७-६८, ३५७९, ३६७०, 
३६७५ और ३७५४ का रुद्र के नाम से उद्धरण समीचीन है। जल्हण ने 
खूज्धारतिलक और काव्यालङ्कार [एकाकिनी यदवछा-७. ४१; कि गौरि-२. १५] 
दोनों से ही रुद्र के नाम से उद्धरण दिये हैं। इसी प्रकार श्रीधरदास ने अपने 
सदुक्तिकर्णामृत में काव्यालद्भार और श्वृज्ञारतिुक दोनों के उद्धरण रुद्रट नाम 
से ही दिये हैं। भारतरत्न महामहोपाध्याय काणे का अभिमत है कि छूँकि ये 
दोनों ही ग्रन्थ सुभाषित ग्रन्थों में प्राचीनतम हैं इससे यह निष्कर्ष निकलता है 
क्रि दोनों नामों के बीच भ्रम छगभग ११५० ई० से ही चला आ रहा है ।' यह 
बात इससे भी पुष्ट होती है क्रि भावप्रकाश' और रसाणंव पुघाकर? THT 
तिलक का मत we के नाम से उद्धृत करते Fi इसी प्रकार प्रताप-रुद्र- 
यशोभुपण काव्यालङ्कार का मत भट्टरुद्व के नाम से घोषित करता है ।४ परिणाम- 
स्वरूप भ्रान्त होकर विद्वानों ने काव्यालङ्कार और श्वञ्गारतिलक के लेखकों को 
अभिन्न माना है । आफ्रेक्ट के मतानुसार रुद्र, Gaz, TMG और भटुरुद्र चारों 
नाम श्युद्धारतिलक और काव्यालङ्कार के प्रणेता के लिये उपयुक्त हैं ।* यही बात 
वेवर और व्यूलर भी स्वीकार करते Se इस विषय में सर्वप्रथम पिटसंन ने 
तादात्म्य पर सन्देह प्रकट किया और दुर्गाप्रसाद और त्रिवेदी ने तादात्म्य को 


१. History of Sanskrit Poetics p. 159 
२. इत्यं शतत्रयं तासामशीतिइचतुरुत्तरा । संख्येयं रुद्रटाचार्य:-आनस्द० Ho 


भा० Fo Jo ९५ 
साधारणस्री गणिका सा वित्तं परमिच्छति । 
नि्गुणेऽपि न विद्वेषो न रागोऽस्या गुणिन्यपि ॥ 
शृङ्गाराभास एव स्यान्न ATH: कदाचन । 
इति द्विषन्तमुद्दिश्य प्राह श्रीरुद्रटः कविः ॥ 
भार? To Jo ९५ 


३. तथाह रुद्रट:-- ईर्ष्या कुलस्त्रीषु न नायकस्य निइशङ्कुकेलिनं पराङ्ग- 


MTG 882 त्रिवेन्द्रम : टी गणपति 
४. यो हेतुः काव्यशोभायाः सो$लडकार: प्रकीत्यंते । 


grist ताहशो ज्ञेयो दोषः स्यात्तद्विपयंयः ॥ go ३३५ 
५.८. D. M. G. Vol 27 (1873) 9. 80-81, Vol. 36 
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अस्वीकार किया । अन्त में प्रसिद्ध जर्मन पण्डित याकोबी ने दोनों ही कृतियों का 
परीक्षण करके यह सिद्डान्तित किया कि उनके लेखक सभी संभावनाओं में भिन्न 
ब्यक्ति हैं।' sro हरिचन्द्र ने अपनी पुस्तक 'काछिदास' में अपना अभिमत 
देते हुये दोनों लेखको को भिन्न व्यक्ति स्वीकार किया है iF 

भावप्रकाशन के सम्पादक ने रुद्रट और रुद्रभट्ट को अभिन्न माना है। अपने 
मत की पुष्टि में आपने अधोलिखित तकं प्रस्तुत किये हैं---रुद्वट के तादात्म्य के 
प्रश्‍न को लेकर एक बड़ा विवाद है । कुछ विद्वान्‌ उनका श्ङ्गारतिलक के स्ट्रभट्ट 
के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं और दूसरे उन्हें भिन्न व्यक्ति स्वीकार करते 
हैं तथा रुद्रट की अपेक्षा उन्हें परवर्ती सिद्ध करते हैं। क्योंकि उनका विचार है 
कि रुद्रभट ने सुकट के काव्यालङ्कार से अनेक लक्षण उद्धृत किये हैं । प्रस्तुत कृति 
अनेक छन्दों को रंद्रटाचार्यं और we कवि के नाम से उद्धृत करके सामग्री 
उपस्थित करने के कारण इस समस्या को और भी जटिल बनाती है । इस लेखक 
के नाम के विषय में मतों में ऐक्य नहीं है । कुछ कृतियो में वह रुद्र नाम से 
और कुछ में eae नाम से उद्धृत है | कुछ स्थानों पर काव्यालंकार WE के नाम 
से उल्लिखित है तथा कुछ अन्य स्थानों पर इसी प्रकार Wetter रुद्रट pe 
से उद्धत है। जो भी हो, श्रज्ञारतिलक और रसनिरूपक काव्यालङ्कार के छन्द 
में विचित्र साम्य है । तथा, एक सचेत द्रष्टा के लिये पूर्व ग्रन्थ छन्दो के परिवर्तन 
के अतिरिक्त शब्दशः अनुकरण प्रतीत होता है। कुछ भी हो यह सोचना भूल 
होगी कि रस के महान्‌ अधिकारी, उच्चकोटि के कवि और दाशनिक होकर 
aang इतना नीचे उतरेंगे कि अपने नाम के लिये ae से ऋण लेगे। यदि हम 
शारदातनय और शिद्धभूपाल- जिन्होने पहले का प्रायः अनुसरण किया है-- 
के प्रामाण्य में विश्वास करें तो यह मानने क अतिरिक्त हमारे पास कोई चारा 
नहीं रह जाता किं रुद्रठ और TAME दोनों एक ही व्यक्ति का प्रतिनिधित्व 
करते हैं | 

शारदातनय ने रुद्रट के मतों का दो मुख्य विषयों में संकेत किया है । 
पहला नायिका-भेद की संख्या के विषय में जो उनके अनुसार ३०४ है और 
दुसरा वेश्या और उसके प्रेमी के प्रेम के स्वरूप के विषय में । वास्तविक अंश, 
जिनका विवादात्मक स्थलों पर रुद्रटाचार्य और रुद्रट कवि के नाम से उद्धरण 


दिया है, ae के काव्यालङ्कार में नहीं अपितु रुद्रभट्ट के श्वृज्धारतिलक में पाये 
MS EA + मन रे 
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जाते हैं। रसार्णवसुधाकर से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि रुद्रट ही भिन्न मतों 


के लेखक थे। 

जो कुछ भी हो, रुद्ट के काव्यालङ्कार में जो अंश वेश्या के स्वरूप और 
नायिका भेद का निरूपण करने में श्यङ्गारतिलक से साम्य रखता है, काव्या- 
लंकार के सम्पादक भरसक अपने ज्ञात कारणों से इस स्थछ को प्रक्षिप्त मानते 
हैं। किन्तु इस विषय में यह दिखाने के लिये प्रभूत कारण हैं कि सम्पादक 
महोदय के हारा अवधारित प्रक्षिप्त अंश SAAT गलत सोचा गया है। शृङ्गारतिलक 
जो काव्यालंकार का अनुसरण करता है इस प्रक्षिप्त अंश को नहीं छोड़ता जिससे 
साफ जाहिर है कि प्रक्षिप्त कहा जाने वाला अंश मूलक्कति का अभिन्न अंश था | 
दसरी बात यह है कि भाव प्रकाशन ने विवादात्मक स्थल का निःसन्दिग्ध रूप 
से उद्धरण और उल्लेख किया है। इस प्रकार इस स्थल के छन्दों और मतों 
के मौलिक होने के विषय में कोई विवाद नहों हो सकता । और चूँकि वही 
बातें शुङ्खारतिलक और काव्यालङ्कार दोनों में कही गई हैं इससे सर्वथा यही 
उचित होगा कि उन्हीं मतों के जन्मदाता दोनों प्रतिपादकों को एक और 
अभिन्न व्यक्ति माना जायेगा । 

we और रुद्रभट्ट के तादात्म्य के विरुद्ध प्रायः तीन तके दिये जाते हैं । 
प्रथमतः We और सद्रभट्ट दो भिन्न व्यक्ति माने जाने चाहिये क्योंकि वे रस की 
संख्या के विषय में भिन्न मत रखते हैं। रुद्र के अनुसार यह केवल नौ है जब 
कि tae के अनुसार यह दस है। किन्तु इस शङ्का का सहज ही निवारण a 
सकता है। दोनों ही Saat का मत है कि सभी व्यभिचारी भाव रस की 
दशा में सम्पन्न हो सकते हैं। अत एव उनकी निश्‍चित संख्या उनके लिये 
कोई महत्त्व नहीं रखती | जहाँ तक संभव है संख्या में भेद संदिग्ध दोनों 
इृतियों की रचनाकार के अन्तराल में परिवर्तित लेखक के मतों के कारण 
हुआ है । दूसरे यह कहा जाता है कि रुद्र और सुद्रट को अवश्य ही भिन्न मानना 
चाहिये क्योंकि दोनों ही कृतियों की संख्या के विषय में भिन्न मत रखते हैं। 
z को केशिकी आदि चार की अभिमत संख्या है जब कि रुद्रट ने मधुरा आदि 
पाँच को स्वीकार किया है। और इस प्रकार दोनों एक नहों हो सकते। इस 
तकं में कुछ अधिक सार नहीं है क्योंकि कैशिकी आदि वृत्तियाँ अर्थ की वृत्तियाँ 
मानी जाती हैं जब कि मधुरा आदि शब्द की वृत्तियाँ हैं और इन दो प्रकार 
की विविध वृत्तियों में कोई विषयगत साम्य नहीं दै । 
ee Ie, यह बहस की जाती है. कि चूंकि दोनों कृतियों के नायिकावर्णन में 
maa है भूतएव दोनों लेखक अभिन्न नहीं हो सकते । इस विषय में पाठकगण 
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जो इस प्रश्न में रुचि रखते हैं, को परामश दिया जाता है कि वे उस अंश को 
जिसे काव्यालङ्घार के संपादक ने प्रक्षिप्त माना है, रचना का मौलिक अंश 
मानकर विचार करें। जब रचना का इस प्रकार पाठ होगा तो रुद्र और रुद्रट 
दोनों के नाम से उल्लिखित रचनाओं में कोई भेद नहीं होगा । 

काव्यालङ्कार और श्शु्गारतिलक में उपन्यस्त विचार और सिद्धान्तो का 
विचित्र साम्य हमें यह विश्वास दिलाता है कि काव्यालङ्कार के लेखक रुद्रट ने 
बाद में और भी विस्तार की पूर्णता और विविध उदाहरणों के साथ भ्पुङ्गार- 
तिलक नामक रचना की और उनके तादात्म्य के विषय में अव तक विवाद 
करने के लिये कोई ठोस आधार नहीं है | 

ae ओर रुद्रटभट्ट में रसाणेवसुधाकर और भावप्रकाशन के प्रामाण्य पर 
तादात्म्य नहीं स्थापित किया जा सकता । जेसा कि कहा जा चुका है, पाण्डु- 
लिपियों में भी रुद्रटभट्ट के स्थान पर रुद्रट नाम आता है। रसाणेंवसुधाकर 
और भावप्रकाशन Teen का मत we और रुद्रट कवि के नाम से 
उद्धृत करते हैं । केवल इसी आधार पर दोनों को एक नहीं माना जा सकता । 

दूसरी बात नायिकाभेद की संख्या की है । WEN सर्वप्रथम नायिका के 
आत्मीया ( स्वीया ), परकीया और वेश्या तीन भेद किये हैं। पुनः आत्मीया के 
१३ प्रकार और परकीया के २ प्रकार बताये हैं। इस प्रकार वेश्या को लेकर 
१६ प्रकार की नाथिकाओं के अभिसारिका और खण्डिता दो भेद किये हैं; पुनः 
स्वीया के स्वाधीनपतिका और प्रोषितपतिका दो भेद किये हैं। इस प्रकार 
१३ प्रकार की आत्मीया, अभिसारिका और खण्डिता, स्वाधीनपतिका और 
प्रोषितपतिका के भेद से ५२ प्रकार की नायिकार्ये बतायी गई हैं। चार प्रकार 
की परकीया और दो प्रकार की वेश्या को लेकर रंद्रट के अनुसार नायिका के 
केवल ५८ भेद होते हैं । सम्पादक महोदय का ३८४ भेद मानना नितान्त 
भ्रामक है। यदि हम चौदह आर्याओं को प्रक्षिप्त न माने तथापि यह संख्या 
३८४ नहीं होगी । क्योंकि ३८४ तो तब होती जब नीचे की कारिकायं न होतीं । 
यह adar उपहासास्पद है कि ४१ वीं कारिका को मूळ मानकर भी सम्पादक 
महोदय नायिका के ३८४ प्रकार और १४ आर्याओं को मूछ मानते हैं। १४ 
आर्याओ को प्रक्षिप्त मानना सर्वथा समीचीन है । क्योंकि नमिसाधु की ४४ वीं 
कारिका की बृत्ति से यह सुतरां स्फुट है कि wae ने अवस्था के अनुसार नायिका 
का अष्टधा वर्गीकरण नहीं किया है। नमिसाधु का कथन है--तित्र वासकः 
सज्जा च विरहोत्कण्ठितापि । स्वाधीनभर्तृका चापि कलहान्तरिता तथा ॥: 


खण्डिता . विप्रलब्धा. .च तथा प्रोषितभतृंका । तथाभिसारिका चेव इत्यष्टौ . 


नायिकाः स्मृताः॥ तदत्रापि संगृहीतम्‌ ॥ यदि रुद्ठठ ने नायिका का अष्टधा विभाजक 
३ Blo yo S 
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किया होता तो नमिसाधु को “तदत्रापि संगृहीतम्‌' कहने की आवश्यकता न 
__'तेन विप्रलब्धाकलहान्तरिते , अत्रान्तभूंते ।' 
होती । ऊपर नमिसाधुने कहा है 5 
अर्थात्‌ खण्डिता में ही विप्रलब्धा और कलहान्तरिता का अन्तर्भाव किया है। 
प्रक्षिप्त कारिका में अभिसंधिता शब्द विप्रलब्धा का स्थानापन्न है। इस प्रकार 
यह उचित नहीं कि एक बार १६ प्रकार की नायिकाओं को अवस्था के अनुसार 
अभिसारिका आदि आठ प्रकार की बताकर पुनः अभिसारिका और खण्डिता 
दो भेद किये जाँय । gfs संदिग्ध १४ आर्याओं की संगति मूल के साथ क्रिसी 
भी प्रकार नहीं बैठती अतएव उन्हें प्रक्षिप्त मानना ठीक ही देश. दसकार 
स्पष्ट है कि भावप्रकाशन के सम्पादक ने जिस आधार पर मत दिया है वह 
घराशायी हो जाता है और उस मत का कोई मूल्य नहीं रह जाता । परिणाम- 
स्वरूप एस० Ho डे और भारतरक्ष काणे ने काव्यालङ्कार और श्वुज्भारतिलक 
के लेखकों को पृथक स्वीकार किया है । ; 
Udo के० डे के अनुसार दोनों लेलक दो भिन्न धामिक मतों के अनुयायी 
हैं। काव्यालङ्कार के मङ्गलाचरण में रृद्रट ने गणेश की वन्दना की है तथा 
काव्य के अवसान में भवानी और मुरारि की वन्दना करने के बाद गणेश की 
बन्दना की है। श्युङ्गारतिलक में पार्वती और शिव की वन्दना है। Tae की 
दृष्टि धर्म के विषय में उदार थी और स्द्रभट्ट शैव थे । 
* परीक्षण करने पर दोनों लेखकों के तादात्म्य के पक्ष और विपक्ष में जो 
कुछ कहा जा सकता है वह यही कि इस बात के लिये गम्भीर आधार हैँ कि 
दोनों लेखक भिन्न हैं। कारण भी संक्षेप में दिये जा सकते हैं, “रुद्रट का १२ a 
से १४ वाँ अध्याय प्रायः वही विषय अधिकांशतः उन्हीं शब्दों में व्यक्त करता 
है । यह बहुत उचित नहीं प्रतीत होता कि वही लेखक इस प्रकार से दो रचनायें 
'लिखेगा ( क्योंकि ) श्रृद्भारतिलक में उदाहरणात्मक छन्दों के ही केवल योग का 
वेशिष्टघ है । कुछ स्थलों पर श्युद्धारतिळक और भी विस्तार .करता है जेसे चार 
चृत्तियों का विवेचन, काम की दश दशाओं के लक्षण तथा नायिका के उपभेद 
और उनके लक्षण । किन्तु कुछ ऐसे स्थल भी हैं जहाँ रुट ने अधिक सूचनायं 
'दी हैं जेसे काव्यालङ्कार का १४२२-२४ । कुछ ऐसे भी सिद्धान्त हैं जहाँ 
काव्यालङ्कार और खङ्गारतिलक के मतों में भेद है। 'यह संभव नहीं है कि 
'वही लेखक महत्त्वपूर्ण स्थलों पर मतभेद करेगा ।”. श्रुद्धारतिलक के अनुसार 
काव्य में नव रस हैं जब कि रुद्रट के अनुसार इसमें दश हैं ।” श्वृज्भारतिलक के 
अनुसार इसमें चार वृत्तिया हैं ( केशिकी आदि ) जो नाव्य के क्षेत्र से काव्य- 


ae सामान्य के क्षेत्र में परिवतित की जाती हैं। जब कि रुद्रट ने मधुरा, प्रौढ़ा 
` आदि ( कां० २१९) पाँच वृत्तियों का वर्णन किया है तथा केशिकी और 
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अन्य वृत्तियों के विषय में मुक हैं । रुद्रट ने प्रथमतः नायिका को स्वीया, परकीया 
और वेश्या में वर्गीकृत किया है तदनन्तर उन तीनों के अभिसारिका और 
खण्डिता में उपभेद किया है। तदनन्तर स्वोया के पुनः दो प्रकार स्वाधीन- 
पतिका और प्रोबितपतिका के भेद से वताये गये हैं। श्ुङ्गारतिछक में एकत्र 
आठ प्रकार की नायिकाओं का वर्णन है [ To To 'छोक ७२-७३ ]। काव्या- 
लङ्कार में वेश्याओं के लिये एक भी साधु शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। 
श्यृङ्खारतिलक के- 
सामान्यवनिता वेश्या सा वित्तं परमिच्छति॥ 
निगुंणेईपि न विद्वेषो न रागोऽस्या गुणिन्यूपि । 
तत्स्वरूपमिदं प्रोक्तं Rag ब्रूमो वयं पुनः ॥ १-६२-६३ 
कथन से यह सन्देह होना स्वाभाविक है कि लेखक यहां अपने पृवंवर्ती 
आचाये रुद्रट की ओर सङ्केत कर रहा है।१ रस की संख्या के भेद को 
भावप्रकाशन के सम्पादक ने aga तुच्छ माना है। किन्तु यह उन लोगों को 
उचित नहीं प्रतीत होगा जो रसों की संख्या के विवाद से परिचित हैं । 
उक्त तको से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि रुद्रट और रुद्रभट्ट भिन्न व्यक्ति हैं। 
दोनों कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन से हम अघोलिखित तथ्यों पर पहुंचते हैं-- 
१. रुद्रट की भाषा से लक्षण अंशों में भी रुद्र की भाषा परिमार्जित है। 
रुद्रट किसी बात को तर्क॑प्रधान शैली में प्रतिपादित करता है जब कि रुद्र काव्य 
की कोटि से उतरना ही नहीं चाहते | 
२. रुद्रट एक आलङ्कारिक आचायं हैं। उनकी दृष्टि में अलङ्कारशून्य काव्य 
मध्यम कोटि से आगे बढ़ ही नहीं सकता । किन्तु काव्यालङ्कार में परिगणित 
ASS का प्रभाव हमें श्रृज्भारतिलक में नहीं मिलता । दूसरी बात यह है कि 
श्युद्धारतिलक में उपमा और उत्प्रेक्षा के ऐसे सुन्दर उदाहरण हैं जिन्हें देखकर 
यह प्रतीति होती है कि वे रुद्रट की लेखनी से निकल ही नहीं सकते । क्योंकि काव्या- 
रङ्कार में जो उपमा और उत्प्रेक्षा के उदाहरण दिये गये हैं वे सवंथा नीरस हैं । 
३. वल्लभदेव की सुक्तिमुक्तावली में हमें काव्यालङ्कार से तो उद्धरण मिलते 
हैं किन्तु श्वुद्धारतिकक से नहीं। यदि मुक्तावलीकार भ्ृङ्खारतिळक जैसे 
रसपेशल काव्य से परिचित होता तो वह उससे उद्धरण क्यों न देता । काव्या- 
छङ्कार का उद्धरण राजशेखर, प्रलिहारेन्दुराज, वज्ञमदेव, धनिक, लोचन, 
नमिसाधु, मम्मट, रुय्यक सब ने दिया है। सर्वप्रथम उद्धरण देने वाले रुम्पक ने 
श्वङ्खारतिलक के लेखक का नाम नहीं छिया है । अनुमान यही होता है कि 
शङ्गारतिलक काव्याळंकार की अपेक्षा बहुत परवर्ती है । 


१. Histoy of Sanskrit Poetics. p. 159. 
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४. शाज्धारतिलक में रसदोषों का भी बिवेचन है । यदि रसदोष रुद्रट को अभीष्ट 
होता तो अपनी प्रविधि के अनुसार रसचर्चा के पश्चात्‌ शब्दालङ्कार के बाद शब्ददोष 
और अर्थालद्भार के बाद अर्थदोष की भाँति रसदोषों का भी विवेचन करते। 

५, रुद्रट और रुद्र के व्यक्तित्व में महान्‌ अन्तर है। काव्यालङ्कार का 
छेखक शाख्रकवि और उससे भी अधिक चिन्तक है । ERROR का लेखक 
प्राधान्येन कवि है- चिन्तन की उसमें बहुत कम गुज्ञाइश है। 

इस तथ्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि रुद्रट और 
रुद्रभट्ट दो भिन्न व्यक्ति हैं। इनमें किसी भी प्रकार तादात्म्य नहीं स्थापित किया 
जा सकता | रुद्रभट्ट जैसा कि पहले प्रदर्शित किया जा चुका है रुद्रट से परवर्ती 
हैं तथा उन्होंने रुद्रट के ही निर्मित लक्षणों को आधार बनाकर अपनी काव्य- 
प्रतिभा का परिचय दिया है। 

काव्यालङ्कार में प्रतिपादित विषय 

यद्यपि नाम से 'काव्यालङ्कार' भामह के 'काव्यालङ्कार में प्रतिपादित 
विषयों का स्मरण कराता है । परन्तु यह ग्रन्थ भामह के 'काव्यालद्भार! और 
दण्डी के 'काव्यादशं' की अपेक्षा विषय की इष्टि से विस्तृत है । भामह के 
'काव्यालङ्कार' और दण्डी के 'काव्यादशे' में मुख्यतः अव्य-काव्य को ही दृष्टि 
में रखकर विवेचन किया गया है। परन्तु रुद्रट के काव्यालङ्कार में अनुप्रास 
और नाटक की वृत्तियों तथा रस प्रकरण में नायक-नायिका भेदका भी 
विवेचन है । यही कारण है कि रुद्रट के काव्यालङ्कार का 'काव्यप्रकाश' ओर 
'अलद्भारसवंस्व” पर जिस प्रकार प्रभाव पड़ा है उसी प्रकार 'दशरूपक” और 
'आ्ञावप्रकाशन” पर भी । नीचे सोलह अध्यायों में विवेचित विषय का संक्षिप्त 


- दिया जा रहा है : 


प्रथम अध्याय में आचार्य ने गणेश और गौरी की वन्दना करके काव्य के 
प्रयोजन और हेतुओं का विवेचन किया है । द्वितीय अध्याय में काव्य का लक्षण 
बताकर लाटीया, पाञ्चाली, गौडीया और वेदर्भी--इन चार रीतियों का 
विवेचन करके वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, wa और चित्र--इन पाँच 
अलङ्कारो की गणना कराकर वक्रोक्ति का लक्षण और उदाहरण देकर अनुप्रास 
का लक्षण प्रस्तुत करके उसकी मधुरा, प्रौढा, परुषा, ललिता और भेद्रा- ये 
पाँच वृत्तियाँ अपने लक्षणों सहित विवेचित हुई हैं। पूरे तृतीय अध्याय के ५% 
छन्दों में यमक का लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार 
सम्पूर्ण चतुर्थ अध्याय के ३४ छत्दो में दब्द-इलेष और पञ्चम अध्याय के ३२ 
Sei में चक्र, खड्ग, मुसळ, बाणासन, शक्ति, yo और हल आदि विविध 
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प्रकार के चित्रालङ्कारों का विवेचन 21 इस प्रकार पञ्चम अध्याय तक 
शब्दालङ्कारों का उपसंहार करने के Wag आचाय. सम्पूर्ण षष्ठ अध्याय में 
शब्द-दोधों का विवेचन किया हे । शब्द-दोषों के अन्तर्गत आचार्य ने दो प्रकार 
के दोष बताये हैं--पदगत और वाक्य-गत । १. असमर्थ, २. अप्रतीत, 
३. विसंधि, ४. विपरीतकल्पन, ५. ग्राम्य और ६. देश्य (.व्युतत्ति-शून्य ) 


पद-दोषो के अन्तर्गत आते हैं। तथा १. सद्धीणंत्व, . २. गभितत्व और ३. 
गतार्थत्व वाक्य-दोष के अन्तर्गत आते हैं । आचार्य ने इस अध्याय में दोषों के 


साथ-साथ दोषापवाद का भी विवेचन किया है ga अध्याय में ४७ छन्द हैँ । 
सातवें अध्याय में अर्थ के विवेचन के प्रसङ्ग में द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति 
रूप चतुविध शब्दों का विवेचन है। पुनः अर्थ के वास्तव, औपम्य, अतिशय 
और इलेष रूप चतुविध अलङ्कारों का कथन करने के बाद वास्तवमूलक २३ 
अलङ्कारों का विवेचन किया गया है। वे अलङ्कार हँ--१. सहोक्ति, २. 
समुष्वय, ३. जाति, ४. यथासंख्य, ५. भाव, ६. पर्याय, ७. विषम, ८. अनुमान, 
९. दीपक, १०. परिकर, ११. परिवृत्ति, १२. परिसंख्या, १३. हेतु, १४. 
कारणमाला, १५. व्यतिरेक, १६. अन्योन्य, १७. उत्तर, १८. सार, १९. सुक्ष्म, 
२०. लेश, २१. अवसर, २२. मीलित और २३. एकावली । इस अध्याय में 
१११ छन्द हें । आठवें अध्याय में सर्वप्रथम औपम्य का लक्षण करके पुनः 
तस्मूलक २१ औपम्यमुलक अलङ्कारों का विवेचन किया गया है । वे अलङ्कार 
हैं-- १. उपमा, २. उत्प्रेक्षा, ३. रूपक, ४. अपल्लुति, ५. संशय, ६. समासोक्ति, 
७. मत, ०. उत्तर, ९. अन्योक्ति, १०. प्रतीप, ११. अर्थान्तरन्यास, १२. उभ- 
यन्यास, १३. भ्रान्तिमत्‌, १४. आक्षेप, १५. प्रत्यनीक, १६. दृष्टान्त, १७. पूर्व, 
१८. सहोक्ति, १९. समुचय, २०. साम्य और २१. स्मरण । अनन्वय और 
उपमेयोपमा को भामह और दण्डी ने पृथक्‌ अलङ्कार स्वीकार किया है किन्तु 
रुद्रट ने उन्हें उपमा का ही प्रकार स्वीकार किया है । इस अध्याय में ११० 
छन्द हैं । नवम अध्याय में सर्वप्रथम अतिशय का लक्षण है। तदनन्तर उसके 
बारह विशेष भेदों का लक्षण और उदाहरण है। वे भेद ह--१. पर्व, 

विशेष, ३. उत्प्रेक्षा, ४. विभावना, ५. अतदुगुण, ६. अधिक, ७. विरोध, ८ 


विषम, ९. असङ्गति, १०. पिहित, ११. व्याघात और १२. हेतु । इस अध्याय 
में कुल ५५ छन्द हैं । इसी क्रम से दशम अध्याय में भी इलेष का लक्षण करके 
का विवेचन किया गया है । संख्या में ये भेद हे दश--१. अविशेष, 
२. विरोध, ३. अधिक, ४. वक्र, ५. व्याजोक्ति, ६. असंभव, ७. अवयव, 
तत्त्व, ९. विरोधाभास और १०. AH: | इस प्रकार सातव से दशव अध्याय 


तक अर्थालद्भारों का विवेचन करने के बाद आचार्यं ने ग्यारहव अध्या में 
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अर्थ-दोषों का विवेचन किया है। संख्या में ये हैं नव--१- अपहेतु, २. अप्रतीत, 
३. निरागम, ४. बाधयन्‌, ५. असम्वद्ध, ६. ग्राम्य, ७. विरस, ८. तद्वाच्‌ ओर 
९, अतिमात्र । इनके अतिरिक्त आचायं ने चार उपमा दोषों का भी इसी 
अध्याय में विवेचन किया है; वे हैं--१. सामान्य-शब्द्रभेद, २. वैषम्य, ३. 
असंभव और ४. अप्रसिद्धि । इस अध्याय में ३६ छन्द हैं । 

area अध्याय से आचाय॑ ने रस-विवेचन का प्रकरण उठाया है । उसने, 
WSR, वीर, करुण, बीभत्स, भयानक, अदभुत, हास्य, रौद्र और शान्त के 
अतिरिक्त दसवाँ प्रेयाच रस सर्वथा एक नवीन रस की स्थापना की है । Tat 
का परिगणन करने के पश्चात्‌ वह VAIL का लक्षण करता है जिसके प्रसङ्ग 
से शुङ्गार के आश्रय नायक का विवेचन प्रारम्भ होता है । सामान्य नायक का 
वह लक्षण करके अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ट-नायंक के इन चार प्रकारों का 
विशेष लक्षण करता है । इसके पश्चात्‌ नायक के नर्म-सचिव का लक्षण करके 
उसके विशेष--पीठमर्द, विट और विदूषक का लक्षण करता है। इसके पश्चात्‌ 
नायिका-भेद का विवेचन है । उसका चित्र इस प्रकार है । 


नायिका 
| 
| | | 
आत्मीया ha! सर्वाद्धन 
| | 
कन्या ऊढा 
l 
| | | 
नड हि. प्रगल्भा 
| घीरा | | 
| pee | मच्या अधीरा 
। | | | | 
i 'ज्येष्ठा कनिष्ठा [Se | 


ज्येष्ठा कनिष्ठा ज्येष्ठा कनिष्ठा 
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इस प्रकार नायिकाओं के कुल १६ प्रकार होते हैं। पुनः इनके दो भेद 
किये गये है--अभिसारिका और खण्डिता । इस प्रकार नायिकाओं के ३२ भेदः 
हुये । चित्र में १३ प्रकार की आत्मीया, दो प्रकार की परकीया और एक प्रकार 
की सर्वाङ्गना दिखायी गयी है। अतएव उक्त ३२ प्रकारों में २६ प्रकार को 
ardar, ४ प्रकार की परक्रीया और २ प्रकार की सर्वाङ्गना हुई । आचार्यः 
ने स्वीया ( आत्मीया ) के पुनः स्वाधीनपतिका और प्रोषितपतिका के भेद से 
दो प्रकार माने हैं। इस प्रकार ५२ प्रकार की आत्मीया, ४ प्रकार की परकीया 
और दो प्रकार की पराङ्गना को लेकर कुल नायिका के '५८ भेद स्वीकार कियेः 
गये हैं ।१ आचार्यने orgie के दो भेद स्वीकार किये है संभोग और विप्र- 
लम्भ। समूचे area अध्याय में केवल सम्भोग AA का विवेचन है। 
यह 'काव्याळङ्कार’ में सबसे छोटा अध्याय है । इसमे केवल १७ इलोक हैं ।. 
चौदहवें अध्याय में विप्रलम्भ श्युङ्गार का विवेचन है। विप्रलम्भ के चारः 
प्रकार है--१. प्रथमानुराग, २. मान, ३. प्रवास और ४. करुण । साम, दान, 
भेद, प्रणति, उपेक्षा और प्रसङ्गविश्रंश--नायिका-प्रसादन के ये छः उपाय भी 
इसी अध्याय में वणित हैं । इस अध्याय में कुछ ३८ इलोक हैं | TRA अध्यायः 
में अन्य नव रसों--१. वीर, २. करुण, ३. बीमत्स, ४. -भयानक, ५. अद्भुत, 
६ हास्य, ७. रौद्र, ८. शान्त और ९. प्रेयान्‌ का लक्षण मात्र किया गया है । 
इसके बाद रीतियों का नियम (रस में उपयोग ) बताया गया है। केवलः 
२१ इलोक इस अध्याय में लगाये गये हैं । सोलहव अध्याय में मञ्गलान्त इलोक 
को लेकर ४२ इलोक हैं। इसमें घमं, अर्थ, काम और मोक्ष को दृष्टि में रखकर 
काव्य का वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण के विषय काव्य, कथा 
और आख्यायिका आदि हैं। वे प्रबन्ध दो प्रकार के होते हैं--१- महाम्रबन्ध, 
` ` १, बारहवें अध्याय के ४० वें इलोक के बाद १४ कारिकायें काव्यालद्धार 
में प्रक्षिप्त हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इन १४ कांरिकाओं में 


अवस्था भेद से १. स्वाधीनपतिका, २. वासकसंज्जा, ३. अभिसारिका, 
४. उत्का, ५. अभिसंघिता, ६. प्रगलमा, ७. प्रोषितपतिका और ८. खण्डिता-- 


जो ये आठ प्रकार बताये गये हैं उनकी ४१वीं कारिका के साथ अन्विति नहीं 
बैठती है। क्योंकि ४१वीं कारिका में अभिसारिका और खण्डिता तो सभी 
' नायिकाओं के भेद स्वीकार किये गये हैं। यह सङ्गति ठीक नहीं बेठती कि 
वही विभेद पुनः पुनः बताये जायें । वास्तव में ae wl er i 
'काव्यालङ्कार' ति मांतने वाले का प्रयत्न 

उसने म ae प करे के लिये यह अंश घुसेड़ दिया और 
४९वीं कारिका का ध्यान नहीं किया । ष 


> 
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जो चतु्वंग को दृष्टि में रखकर रचा जाता है और- २. लघु-प्रवन्व--जो 
agai ( धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ) में किसी एक के प्रयोजन से रचा जाता 
है। पुनः ये प्रबन्ध दो कोटि में विभाजित किये गये हैं । प्रथमतः उत्पाद्य जिनकी 
कथा कवि-कल्पित होती है और दूसरे अनुत्पाद्य जिनकी कथा ऐतिहासिक 
इतिवृत्त पर आधारित होती है। काव्यों का वर्गीकरण कर लेने के पश्चात्‌ 
आचार्य ने महाकाव्य, कथा और आख्यायिका का लक्षण भी प्रस्तुत किया है। 

इस प्रकार स्वरचित लक्षण और उद्दाहरणों सहित प्रायः आर्या छन्द में 
विरचित 'काव्यालङ्वार' में रुद्रट ने कुल ७३४ छन्द ( इलोक ) लगाये हैं । 
आनन्द्वधेन-- 4 

awe के समकालीन आनन्दवर्धन साहित्यशास्त्र के सबसे प्रसिद्ध आचार्य 
हैं। बे. महाराज अवन्तिवर्मा के साम्राज्य में मुक्ताकण, शिवस्वामी और 
रत्नाकर के साथ प्रख्यात थे । अवन्तिवर्मा का समय ८५५ Fo से ८८३ Fo 
माना जाता है। वह काश्‍मीर का शासक था । इस प्रकार आनन्दवर्धन 
का समय नवम शताव्दी का उत्तरार्ध और देश काइमीर सिद्ध होता 
है। उनके रचितं पाँच ग्रन्थ हैं--१. विषमवाणलीला, २. अजुंन-चरित, 
३. तत्त्वालोक, ४. देवीशतक और ५. ध्वन्यालोक | इनमें ध्वन्यालोक साहित्य- 
शास्त्र का अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ है केवल यही ग्रन्थ आनन्दवर्धन की प्रसिद्धि के 
'छिये पर्याप्त है । 

ध्वन्यालोक के तीन भाग हैँ- १. कारिका, २. कृति और ३. उदाहरण । 
इसके अतिरिक्त कुछ परिकर इलोक भी हैं जो कारिका के अर्थ को ही विशद रूप से 
च्याख्यात करते हैं । लोचनकार की उक्ति है--'परिकराथ कारिकार्थस्याधिकावापं 
कतुँ लोकः परिकरञ्छोकः ।' परिकर इलोकों को भी वृत्ति ही समझना चाहिये | 
sab और ve के लेखक पृथक्‌-पृथक्‌ हैं या एक--इस विषय को लेकर 
साहित्यशास्त्र के पण्डितों के बीच दो ° ० 
कुप्पुस्वामी शास्री, डा० ए० मकर मर हा 2 DL HA ae ह 
कृष्णामूति के मत में कारिकाकार और वृत्तिकार एक ही हैं। इसके विपरीत 
Ho Ho पी० वी० काणे, डा० एस० के० डे तथा डा० कीथ ने कारिकाकार 
गौर वृत्तिकार को पृथक्‌ स्वीकार किया है। वृत्तिकार का नाम आनन्दवर्धन 
था इस विषय में कोई सन्देह ही नहीं है-- 
2 सत्काव्यतत्त्वनयवत्मंचिरप्रसुप्त- 

कल्पं मनस्सु परिपक्कषियाँ यदासीत्‌ | 
तदुव्याकरोत्‌ सहृदयोदयलाभहेतो- . 
- रानन्दवर्धन इति प्रथिताभिधानः ॥ 
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ध्वन्यालोक पर प्राचीनतम प्रसिद्ध टीका है 'लोचन” जिसके प्रणेता प्रसिद्ध 
काइमीरी आचार्य अभिनवगुप्त हैं । 'लोचन' के विषय में उनका कथन है-- 


fa लोचनं विनालोको भाति चन्द्रिकयापि हि । 
तेनाभिनवगुप्तोऽत्र लोचनोन्मीलनं व्यघात्‌ ॥' 
ध्वन्यालोक में चार उद्योत हैं। प्रथम उद्योत में ध्वनि की स्थापना को 

गयी है, द्वितीय में विवक्षित वाच्य और अविवक्षित वाच्य ( अभिधामुळा और 
लक्षणामूला ) घ्वनियों का भेदोपभेद के साथ विवेचन है, तृतीय में पद, 
पदैकदेश, वाक्य और प्रबन्धो के द्वारा ध्वनि की प्राकाइयता का विवेचन है और 
रसों के विरोधाविरोध का विचार है। चतुथं उद्योत में गुणीभूतव्यज्भब-काव्य का 
विवेचन है तथा यह प्रतिपादन किया गया है कि ध्वनि का गुणीभूत-व्यङ्ग के 
साथ प्रयोग करने में कवि की प्रतिभा अनन्त को प्राप्त हो जाती है । 


राजरोखर-- 

ध्वन्यालोक के बाद साहित्यशास्त्र में दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ है काव्यमीमांसा । 
इसके लेखक हैं राजशेखर । वे अपने को अकालजलद का पौत्र बताते हा 
उनके पिता का नाम gem’ और माता का नाम शीलवती था । वे अपने पूवंजों 
को महाराष्ट्र का निवासी बताते हैं और अपने को 'यायावर' कहते हैं। उनकी 
पत्नी का नाम अवन्तिसुन्दरी था । वह भी विदुषी थी। राजशेखर ने अपनी 
काव्य-मीमांसा में उसके मत का प्रतिपादन किया है और उसके 'वस्तुस्वभावो$व' 
आदि संस्कृत इलोक को उद्धृत किया है । हेमचन्द्राचायं ने अपने 'देशीनाम- 
माला? में अवन्तिसुन्दरी के नाम से तीन प्राकृत छन्दों को उद्धृत किया RI 
राजशेखर ब्राह्मण थे या क्षत्रिय--यह अभी तक निश्चित नहीं हो सका है। 


राजशेखर ने अपनी काव्य-मीमांसा में भामह, THE और वामन का नाम 
लिया है । वे स्द्रट से भी परिचित हैं और स्ट्रट का समय ८२५-८७५ Fo 
निर्धारित हो चुका है । दूसरी ओर धनपाल ने अपनी तिळकमज्री में यायावर 
कचि के पदों की प्रशंसा की है । तिलकमज्ञरी का समय १००० Fo बताया 
जाता है । अतएव यह निश्चित है कि राजशेखर we के पश्चात्‌ और धनपाल 
के पूर्ववर्ती हैं। उनका समय दशवीं शताब्दी का पूर्वार्ध अनुमानित किया 
जाता है । 
'बालरामायण' में यायावर कवि को छः रचनाओं का उल्लेख मिळता है 
जिसमें से--१. 'बाळरामायण', २. 'बालभारत', ३. 'विद्धशालमजिका', ४. 
wiway और ५. 'काव्यमीमांसा--केवल पाँच कृतियाँ उपलब्ध हैं। 
“काव्यमीमांसा' साहित्यश्षात्न का बिलक्षण-प्रन्य दै। इसमें रस, गुण , और 
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अलङ्कार का स्पष्ट विवेचन नहीं है ag पौराणिक शैली में लिखा गया है। 
इसमें अठारह अध्याय हैं। उनके नाम इस प्रकार है--१. शाछ्लसङ्ग्रह, २. 
शास्रनिर्देश, ३. काव्यपुरुषोत्पत्ति, ४. शिष्य-प्रतिभा, ५. व्युत्पत्ति-कविं-पाक, ६. 
पदवावय विवेक, ७. वाक्यविधि, ८. काकुप्रकार, ९. पाठप्रतिष्ठा, १०. काव्यार्थे- 
योनि, ११ अर्थानुशासन, १२. कविचर्या, १३. राजचर्या, १४, शब्दार्थहरणोपाय, 
; १९. कविविशेष, १६. कविसमय, १७. देश-काल-विभाग और १८. भ्रुवन-कोश। 


मुकुलभद्द-- ; 
एक छोटी सी aft 'अभिधावृत्तिमात्रिका' की चर्चा यहाँ अपेक्षित है t 
इसमें केवल पन्द्रह कारिकाय हैं जिन पर कारिकाकार की ही वृत्ति भी है। 
कारिकाकार मुकुलभट्ट भट्ट कज्नट के पुत्र थे। भट्ट कल्लट अवन्तिवर्मा के 
समकालीन थे। मुकुलभट्ट ने घ्वन्यालोक का wea भी किया है। अतएव 
उनका ध्वनिकार से परवर्ती होना सिद्ध है। 'अभिधावृत्तिमात्रिका? में केवल. 
अभिषावृत्ति की सत्ता स्वीकार की गई है । लक्षणा को भी अभिधा का ही एक 
अङ्ग स्वीकार किया गया है। दश प्रकार की अभिधा का विवेचन इसमें प्राप्त . 
होता है । व्यज्ञनावादी अभिधा, लक्षणा और व्य्जना तीन वृत्तियों को स्वीकार 
करते हैं । काव्यप्रकाशकार मम्मट ने 'अभिधावृत्तिमात्रिका' के ही आधार पर 
अपने ग्रन्थ 'शब्द-व्यापार-विचार” का प्रणयन किया है। काव्य-प्रकाश में: 
fafaa अभिधा, लक्षणा और व्यक्षना को समझने के लिये मुकुलभट्ट की 'अभिधा- 
वृत्तिमात्रिका' और मम्मट के शब्दव्यापारविचार का अध्ययन अनिवार्य है । 
अभिनवगशुप्त-- | 
प्रसिद्ध काश्मीरी आचायं अभिनवगुप्त का नाम पहले लिया जा चुका है t 
akama पर यद्यपि उनका कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ प्रसिद्ध नहीं है तथापि 
‘Tee पर 'अमिनवभारती' और ध्वन्यालोक पर 'लोचन' केवल ये दो 
टीकाये ही स्वतंत्र मौलिक ग्रन्थ लिखने वाले आचायों' की अपेक्षा उन्हें अधिक 
महत्त्वपूर्ण स्थान देती हैं। महामहोपाध्याय काणे ने 'इति नवतित मेऽस्मिन्‌ः 
| वत्सरान्त्ये युगांशे तिथिशशिजलधिस्थे मार्गशीर्षावसाने । जगति विहितबोधां 
ss इव्वरप्रत्यभिज्ञां व्यवृणुतपरिपूर्णा प्रेरितः शम्पुपादै: ॥'--इस 'प्रत्यभिज्ञाविवृति- 
. विमशिनी' की उक्ति के आधार पर उसका रचनाकाल १०१४ ई० स्वीकार 
किया है। उनके एक दूसरे ग्रन्थ 'मैरवस्तोत्र' का रचना-काल ९९२-३ ई० है । 
इस प्रकार अभिनव का साहित्यिक जीवन ९९०-१०२० ई० माना जा सकता 
. हैं। अभिनव के प्रणीत ग्रन्थों की सूची बहुत ont है--१, तन्त्रालोक, 
२ ध्वन्यालोकछोचन, ३. अभिनवभारती, ४. ईदवरप्रत्यभिज्ञाविमशिणी, 
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५. ईइवरप्रत्याभिज्ञा विवृतिविमशिणी ( बृहती) और ६. बोधपञ्चदशिका विशेष 
प्रसिद्ध हैं । 

अभिनव का जीवन सुखमय नहीं रहा । माता का शैशव में ही catara 
हो गया था और पिता ने वैराग्य ले लिया था । परिणामस्वरूप उन्होंने 
साहित्य के सरस पक्ष को छोड़कर शिव-भक्ति को स्वीकार किया । उन्होंने शैव- 
दर्शन पर अनेक इतियाँ लिखीं और आजीवन ब्रह्मचारी रहे । कहते हैं मृत्यु के 
समय वे एक गुफा में लीन हो गये । और पुनः वापस नहीं आये । उस समय 
उन्हें बिदाई देने के लिये उनके वारह सौ शिष्य वहाँ उपस्थित थे । 

अभिनव wart आचार्य थे। आनन्दवर्धन ने वस्तु, अलङ्कार और 
रसादि के भेद से त्रिविध ष्वनियों को मान्यता दी थी। अभिनव ने यह स्पष्ट 
किया कि रस ही वस्तुतः ध्वनि की आत्मा है। 'अभिनवभारती” और 'लोचन' 
मूल ग्रन्थकारों के मत की अपेक्षा अभिनव ने अपने ही मत का प्रतिपादन किया 
है। परवर्ती आचार्य मम्मट के सर्वाधिक उपास्य अभिनव ही हैं । 


कुन्तक-- 

कुन्तक वक्रोक्ति सम्प्रदाय के संस्थापक आचायं हैं । उन्होंने घ्वनिकार और 
राजशेखर का उल्लेख किया है और महिमभट्ट ने कुन्तक का नाम लिया है 
जिससे उनका राजशेखर से परवर्ती और महिमभट्ट से पुव॑वर्ती होना सिद्ध होता 
है । अभिनव गुप्त ने भी 'अभिनव भारती? में कुन्तलक' नाम लिया है जिससे 
यह सिद्ध होता है कि अभिनव 'कुन्तक? से परिचित थे। कुन्तक भी काइमीरी 
माने जाते हैं। उनके ग्रन्थ का नाम है वक्रोक्तिजीवित | इसमें चार उन्मेष हैं । 
प्रथम उन्मेष में काव्य-लक्षण और काव्य-प्रयोजन का कथन करने के बाद ग्रन्थ 
के प्रतिपाद्य छः प्रकार की वक्रताओ का सामान्य परिचय दिया गया है । द्वितीय 
उन्मेष में १. वर्णविन्यासवक्रता, २. पदपूर्वार्धवक्रता और ३. प्रत्यय-वक्रता--इन 
तीन प्रकार की वक्रताओ का प्रतिपादन किया गया है । तृतीय उन्मेष में वाक्य- 
वक्रता का सविस्तर विवेचन है। तथा उसमें अलङ्कारों का अन्तर्भाव 
दिखाया गया है। 

कुन्तक मभिघावादी आचायं हैं । वे लक्षणा और व्यंजना का भी अन्तर्भाव 
अभिधा में कर देते हैं । 

5 se 

महिमभद्ट-- 

इनका समय दशवीं शताब्दी का अन्तिम भाग अनुमान किया जाता है। 
इतका भी निवास-स्थान काश्‍मीर ही था । इनका ग्रन्थ 'व्यक्तिविवेक' घ्वुनि- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


, २१६ “4100 ABB BESSY FTTH PASS ARN & ३ NN 
७24१, - 

AE 

40 EN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


sdas रूप में प्रसिद्ध है। यह सभी प्रकार की ध्वनियों को अनुमान के 
अन्तर्गत प्रकाशित करने के लिये तो प्रणीत ही हुआ है-- 

अनुमानेऽन्तर्भावं सर्वस्यापि ध्वनेः प्रकाशयितुम्‌ । 

व्यक्तिविवेकं कुरुते प्रणम्य महिमा परां वाचम्‌ ॥ 


“व्यक्तिविवेक' में तीन विमां हैं। प्रथम विमश में ध्वनि का प्रबलतर 
युक्तियों से खण्डन करके उसका अनुमान में अन्मर्भाव दिखाया गया है । द्वितीय 
fang में काव्य के अन्तरंग और बहिरंग दोषों का विवेचन है तथा अनौचित्य 
को सबसे बड़ा दोष बताया गया है। तृतीय विमशं में ध्वनि के चालीस प्रसिद्ध 
उदाहरणों का अनुमान में अन्तर्भाव दिखाया गया है। यह aada बात है कि 
महिमभट्ट का 'व्यक्तिविवेक' ध्वनिविरोधी रूप में इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ कि 
उसके समक्ष भट्टनायक का 'हुदयदपंण' लुप्त हो गया । मम्मट ने काव्य-प्रकाश 
में रस के भुक्तिवाद का प्रतिपादन 'हूदय-दपंण' के ही आधार पर किया है । 
मेन्द 

क्षेमेन्द्र औचित्य-सम्प्रदाय के प्रवतंक काइमीरी आचार्य हैं। इनका समय 
काश्मीराधिपति अनन्तराज के शासनकाल में स्वयं इन्हीं के द्वारा उलिखित 
है-- तस्य श्रीमदनन्तराजनृपतेः काले किलायं कृतः |! उनके पिता का नाम 
प्रकाशेन्द्रर और बावा का नाम 'सिन्धु' था । क्षेमेन्द्र के साहित्यिक गुरु अभिनव 
गुप्त थे जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है, “थुत्वाभिनवगुप्ताख्यात्‌ साहित्यं बोधवा- 
Rea: । आचायंशञेखरमणेविद्याविवृतिकारिणः ॥' ( बृहत्कथामञ्जरी ) 

x > x x 
घनञ्जय-- 

Aerie’ की परम्परा में दुसरी कृति ( नाट्यशास्त्र के बाद ) दशरूपक 
है। इसके प्रणेता धनञ्जय हैं। उन्होंने अपना परिचय देते हुए लिखा है-- 

विष्णोः सुतेनापि धनठ्जयेन विद्वन्मनोरागनिबन्धहेतु: | 
आविष्कृतं मुळ्जमहीशगोष्ठीवेदर्य भाजा दशरूपमेतत्‌ ॥ 

_ अर्थात्‌ वे ( घनञ्जय ) विष्णु के पुत्र थे और उन्होंने मालवाधिपति मुन्ज की 
राजसभा का आश्चय प्राप्त किया था। मुळ्ज का समय ९७४ ई०-९९४ ई० 
माना जाता है। अतएव उक्त कथन से धनव्जय की भी 
होती है । यही तिथि निर्धारित 

SARAH’ पर घनन्जय के ही अनुज धनिक ने अवलोक' नामक विद्वत्ता- 
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पूर्ण बृत्ति लिखी है। इसके अतिरिक्त नृसिहभट्ट, देवपाणि, कुरविराम और 
aged मिश्र की भी टीकाओं की पाण्डुलिपियां उपलब्ध हैं। बहुरूप मिश्र की 
टीका विशेष महत्त्वपूर्ण है । 
दशरूपक में चार प्रकाश हैं। प्रथम में धनळ्जय ने ग्रन्थ-रचना का प्रयोजन 
इन शब्दों में बताया है, 'नाट्यानां किन्तु किञ्चित्‌ प्रगुणरचनया लक्षणं संक्षिपामि ।' 
इसमें नाटकों की पाँच कार्यावस्थाओं, पाँच सन्धियों, पाँच adasi और 
कथा-वस्तु का प्रतिपादन किया गया है । द्वितीय प्रकाश में नायक-नायिकाभेद 
तथा रस के विषय में केशिकी, सात्वती, आरभटी और भारती--इन चारों 
नाठ्यवृत्तियों का नियम बताया गया है । तृतीय प्रकाश में रूपको के लक्षण, 
प्रस्तावना, अङ्कुसंख्या, कथा के परिवर्तन के औचित्य, रूपको के अङ्गीरस, 
यात्र-संख्या, उनके प्रवेश आदि तथा भाषा देशकाल के औचित्य का विवेचन है । 
चतुर्थ प्रकाश में केवल रस का विवेचन है । इसमें रस-संख्या, शान्तरस का 
नाट्य में अनुपयोग, रस के अङ्ग ( स्थायीभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव ) 
तथा रस-सम्बन्धी अन्य बातों का भी विवेचन है । इस रचना का वैशिष्ट्य यह 
है क्रि इसमें व्यंजना वृत्ति के स्थान पर तात्पर्यं बृत्ति की सत्ता स्वीकार की गयी 
है और रस-निष्पत्ति के सिद्धान्त में काव्य से रस को व्यङ्गच न मानकर भाव्यः 
माना गया है । अतएव काव्य और रस में व्यङ्गधव्यंजक सम्बन्ध नहीं अपितु 
भाव्य-भावक सम्बन्ध माना गया है--'अतो न रसादीनां काव्येन सह व्यङ्गध- 
व्यंजकभावः | कि तहि भाव्य-भावकसम्बन्धः | काव्यं हि भावकं भाव्या रसादयः। 
ते हि स्वतो भवन्त एव wang विश्िष्टविभावादिमता काव्येन भाव्यन्ते 1” 
अवलोक ४-३७। 'औचित्य-विचार-चर्चा', 'कवि-कण्ठाभरण', 'पुवृत्ततिलक', 
'्रृहत्कथाकन्जरी', 'भारतमञ्जरी' और 'समयमातृका' आदि उपलब्ध ग्रन्थों में 
इनकी अन्य रचनाओं के नाम भी मिलते हैं जो अभी तक प्रकाश में नहीं आये । 
'औचित्यविचारचर्चा' इनका अलङ्कारविषयक ग्रन्थ है जिसके कारण उनकी 
गणना आलङ्कारिक आचायों में को जाती है। अनौचित्य इनके मत में रसभङ्ग 
का कारण और औचित्य रस का परम रहस्य है-- 
“अनौचित्यादृते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्‌ | 
प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ।' 
इन्होंने औचित्य को रस का भी जीवितभूत बताया है-- 
'औचित्यस्य चमत्कारकारिणश्चारुचवंणे । 
रसजीवितभुतस्य विचारं कुर्तेश्धुना ।' 
औचित्य का लक्षण करते हुए वे कहते हैं कि ( देश, काल और पात्र के 
अनुसार ) जैसा जिसके लिए उचित है उसके भाव का नाम औचित्य है- ` 


a 
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'उचितं प्राहुराचार्याः सदृशं किल यस्य यत्‌ | 
उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते ॥' 
इनका सुवृत्त-तिलक छन्दःशास्त्र रचा गया ग्रन्थ है । 


भोजराज-- 
मालवाधिपति महाराज भोज भारतीय इतिहास में अपनी विद्वत्प्रियत्ता, 
दानशीलता और उदारता के लिये प्रसिद्ध हैं । वे पूर्वोक्त कशमीराधिपति अनन्त- 
राज के समसामयिक थे । उनको प्रशस्ति में राजतरजङ््रिणी में अधोलिखित इलोक 
मिलता है-- 
सि च भोजनरेन्द्रशच दानोत्कर्षेण विश्रुतौ । 
सुरी तर्मन्‌ क्षणे तुल्यं ढावास्तां कविवान्धवौ ॥? ७४५९ ॥ 


यहां सस च' में सर्वनाम पद स से प्रसङ्गोपात्त अनन्तराज का संकेत किया 
गया है । अनन्तराज का समय १०२८ ई०-१०६३ Fo माना जाता है। इस 
काल की अन्विति भोज के साथ भी वेठ जाती है। क्योंकि भोज का एक शिला- 
दानपत्र सम्वत्‌ १०७८ ( १०२१ ई० ) का पाया जाता है जिसमें स्वयं भोज के 
हाथ से आज्ञा लिखने का कथन है, 'इति । संवत्‌ १०७८ चेत्र सुदी १४ स्वय- 
माज्ञा मञ्चले महाश्रीः | स्वहस्तोऽयं भुजदेवस्य ।' 

भोज स्वयं भी उच्चकोटि के साहित्यिक थे । “ुंगारप्रकाश्च' और 'सरस्वती- 


कण्ठाभरण'--इनके दो प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रन्थ हैं। श्रृंगारप्रकाश में ३६ 
प्रकाश हूँ । 


इसमें श्रृंगार-रस को ही सब रसों का स्रोत माना गया है-- 
“गा रबीरकरुणादुभुतरोद्रहास्य-बी भत्सवत्सलभयानकशान्तनाम्न: i 
आस्नासिषुदंशरसान्‌ सुधियो वयं तु श्रृंगारमेव रसनादु रसमामनामः 1’ 
“श्रृंगारप्रकाश” का श्रृद्धार पूर्ववर्ती आचार्यों के AAI से विलक्षण है । 
Sa अथं, काग और मोक्ष रूप पुरुषार्थचतुष्टय का समावेश कराया गया 
। शज्ारश्रकाश' कलेवर की दृष्टि से साहित्यिक ग्रन्थों में 'नाव्यशास्त्र' के 
बाद प्रथम है | 


"सरस्वतीकण्ठाभरण? में पाँच परिच्छेद हैं । प्रथम परिच्छेद में दोष और गुण 

ह जा है। पद, वाक्य और वाक्यार्थ-तीनों के १६-१६ दोष स्वीकार 
ये गये हैं तथा शब्द और अर्थ दोनों के २४-२४ गुण बताये गये हैं । द्वितीय 
शब्दालङ्वारो का, तृतीय में २४ अर्थालंकारों का और चतुर्थ 

उभयाळंकारों का वर्णन है। पंचम परिच्छेद में रस, . भाव, 
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पंचसन्धि और वृत्तिचतुष्टय का विवरण है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह ग्रन्थ 
'काव्यादर्श' की सरणि का अनुसरण करता है । 


मस्मर-- 

मम्मट भी काशमीरो थे। उन्होंने अपने काव्यप्रकाश में रससूत्र की 
व्याख्या में अभिनवगुप्तपादाचार्यं का मत उद्धृत किया है तथा अपने उदात्त 
अलंकार के उदाहरण में भोजराज के उदारता की प्रशस्तिपरक यद्विदरद्धवनेपु 
भोजनृपतेस्त त्यागलीलायितम्‌ ।! आदि श्लोक को उद्घुत किया है। भोज का 
शासनकाल १०५४ ई० तक माना जाता है। इस आधार पर महामहोपाध्याय 
काणे ने काव्यप्रकाश का रचनाकाल १०५० Fo के पश्चात्‌ स्वीकार किया है 1? 
ध्वन्यालोक की भाँति 'काव्यप्रकाश' के भी विषय में कारिका और बृत्ति के 
कतृंत्व के प्रश्‍न को लेकर पण्डितो के बीच सन्देह है । महामहोपाध्याय काणे ने 
अपनी gan मति से यह सिद्ध कर दिया है कि कारिका और वृत्ति दोनों के 
कर्ता मम्मट ही थे ।* 

यद्यपि केवल मम्मट ही 'काव्यप्रकारा' के कर्ता रूप में प्रसिद्ध हैं किन्तु 
उसकी रचना में age का भी योगदान है यह बात सवंसम्मत है । काव्यप्रकाश 
का अन्तिम इलोक इस प्रकार है-- 

'इत्येष मार्गों विदुषां: विभिन्नोऽप्यभिन्नरूपः प्रतिभासते ag । 
न तद्विचित्रं यदमुत्र सम्यस्वितिमिता सङ्घटनैव हेतुः ॥' 

. काव्य-प्रकाश के प्राचीन टीकाकार माणिकयचन्द्र ने इसकी व्याख्या करते 
इए लिखा है--'अथ चायं ग्रन्योऽन्येनारग्धोऽपरेण च समापित इति द्विखण्डोऽपि 
सङ्खटनावशादखण्डायते ।' 

इसी प्रकार ‘aaa’ टीका के प्रणेता रुचक ने इसकी व्याख्या करते हुए 
लिखा है--'एतेन महामतीनां प्रसरणहेतुरेष ग्रन्थो ग्रन्थक्कतानेन कथमप्यसमाप्त- 
त्वादपरेण च पूरितावरेषत्वाद्‌ द्विखण्डोऽपि ।' 

उक्त दोनों टीकाकारों के कथन से स्पष्ट है कि ग्रंथ का श्रीगणेश एक ने 
किया और अवसान दूसरे ने । राजानक आनन्द ने अपनी 'निदशंता' नामक 
काव्यःप्रकाद की टीका में परिकरालड्कार तक के अंश का प्रणेता आचार्य मम्मट 
को स्वीकार किया है और शेष छोटे से अंश का प्रणेता 'अज्ञटसूरि' को-- 
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ga: श्रीमम्मटाचार्यवर्ये: परिकरावधिः | 
ग्रन्यः सम्पूरितः शेषो विधायाज्ञटसुरिणा ॥' 2 
“काव्यप्रकाश' पर टीकाओं की भरमार है । झलकीकर वामनाचाय कृत 
बालबोधिनी टीका में ४८ टीकाओं और उनके निर्माताओं का नाम छिया गया 
है। उनमें से कुछ का नाम लेना अपेक्षित है--१. माणिक्यचन्द्र कृत संकेत, 
(सन्‌ ११६० ई० ), २. सोमेधर कृत 'काव्यादशं?, ३. विश्वनाथ कृत 'दपंण', 
४. आनन्द कवि कृत 'निदर्शना', ५. महेश्‍वरकृत आदर्श टीका, ६. नरसिंह कृत 
'नरसिह मनीषा?, ७. नागेश भट्ट कृत ged’, ८. गोविन्दकृत 'प्रदीपच्छाया' 
और रुचक कृत संकेत” टीका | 
आजकल नागोजी भट्ट विरचित ‘seta’ और गोविन्द sage विरचित 
प्रदीप का पण्डितों में प्रचार अधिक है । हिन्दी में भी Raga मिश्र, डा० 
सत्यव्रत fag और आचार्ये विश्वेश्वर ने टीकायं लिखी हैं । 
काव्यप्रकाश में दश उल्लास है । प्रथम उल्लास में काव्य के प्रयोजन, 
काव्य के हेतु और काव्य-लक्षण का विवेचन करने के पश्चातु काव्य की उत्तम, 
मध्यम और अधम तीन कोटियाँ बतायी गई हैं। द्वितीय उल्लास में बाचक, 
लाक्षणिक और व्यज्ञक शब्दों का कथन करके उनके द्वारा बोधित होने वाले 
वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्ग्य अर्थ का कथन है तथा इसी के प्रसङ्ग में तात्पर्य शक्ति 


और तात्पर्यार्थं का भी विवेचन किया गया है । इसके बाद लक्षणा और व्यज्षना | 


के उपभेद बताये गये Fi तृतीय उल्लास में वाच्य, लच्य और व्यङ्गय अर्थों की 
गर्थ-व्यन्जकता का विवेचन किया गया है। चतुर्थ उल्लास में अविवक्षितवाच्य 
और बिवक्षितान्यपरवाच्य--दो Fel, उनके उपभेदों, रस के सिद्धान्तं और 
उनके अङ्गों ( विभाव, अनुभाव, व्यभिचारीभाव और स्थायीभाव ) का विवेचन 


है। पञ्चम उल्लास में गुणीभूतव्यङ्गय ( मध्यमकाव्य ) और ८ उपभेदों का. - 


विवेचन है । षष्ठ उल्लास में अव्यज्भय ( अधम ) चित्र-काव्य और उसके भेद 
शन्द-चित्र और अथं-चित्र का विवेचन है । सप्तम उल्लास में पद, पदैकदेश, 
वाक्य, अर्थं और रस दोषों का विवेचन है। साथ ही वे अवस्थाय भी बतायी 
गयी हैं जहाँ दोष दोष नहों रह जाते एवं गुण भी हो जाते हैं। अष्टम उल्लास में 
गुण और अलङ्कार का भेद बताकर वामनकृत दश-दश शब्द और अर्थ गुणों का 
खण्डन करके माधुय, ओज और प्रसाद रूप तीन गुणों को स्थापना की गयी है । 


नवम उल्लास में शब्दालुद्भारों का विवेचन है । दशम उल्लास में अर्थालड्कारों 


का विवेचन है और उपमा-दोषों को सप्तमोल्लास में बिवेचित साधारण-दोषों 
में ही अन्तर्भावित कराया गया है । मम्मट की एक दूसरी कृति 'शब्दव्यापार- 
बिचार को चर्चा मुकुलमट्ट के प्रसङ्ग में की जा चुकी है। 
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( ४६ ) 


सागरनन्दी-- 

ग्यारहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में सागरनन्दी द्वारा विरचित 'नाटक- 
लक्षणरत्नकोश' नामक 'नाट्यशास्त्र' की परम्परा में एक तीसरी कृति हमें 
उपलब्ध है । दशरूपक” की शेली में लिखे गये इस ग्रन्थ में यत्र-तत्र नाट्यशास्त्र 
की पंक्तियाँ ज्यों की त्यों उतार ली गयी हैं । सागरनन्दी ने इस कृति की रचना 
श्री हर्ष, गर्ग, मातृगुप्त, अश्मकुट्ट, नखकुट्ट और बादर के मतों के अनुरूप भरत 
के मत का अवगाहन करके किया है-- 

'श्री-हरष-विक्रम-तराधिप-मातृगुप्त गर्गाइमकुट्टनखकुट्टकवाद राणाम्‌ ॥ 

एषां मतेन भरतस्य मतं विगाह्य gs मया समनुगच्छत रत्नकोशम्‌ ॥' 


रुय्यक-- 

इनकी रचना का नाम है अलड्कारसर्वस्व । ग्रन्थ के तीन भाग है- सुत्र, 
बृत्ति और उदाहरण । सूत्र और वृत्ति दोनों के ही प्रणेता was हैं। अलद्धार- 
सर्वस्व पर तीन टीकाये उपलब्ध है--१. जयरथक्ृत 'विमशिनी', २. समुद्रबन्ध 
कृत टीका (त्रि० do सी० १९२६ ), ३. विद्याचक्रवतिन्‌ कृत टीका । अछद्धार- 
सर्वस्व का रचनाकाल महामहोपाध्याय काणे ने ११०० ई० सन्‌ से पहले 
स्वीकार किया 209 'साहित्यमीमांसा' को कुछ लोगों ने waa की रचना 
स्वीकार किया है। अवघेय बात यह है कि 'अलङ्कारसवंस्व' ध्वन्यालोक की 
सरणि का अनुसरण करता है और 'साहित्यमीमांसा” 'वक्रोक्तिजीवित' की 
सरणि का । 
हेमचन्द्र-- 

प्रसिद्ध जैनाचायं हेमचन्द्र ( १०८८-११७२ ई० ) गुजरात के अहमदाबाद 
जिले के अन्तगंत 'घुन्धुक” नामक गाँव में उत्पन्न हुये हैं। इन्होंने 'साहित्यशास्तर' 
पर 'काव्यानुशासन' नामक ग्रन्थ का प्रणयन आठ अध्यायों में किया है और उस 
पर स्वयं ही 'विवेक' नामक वृत्ति भी लिखी है । ग्रन्थ की रचना 'काव्य-प्रकाश' 
के अनुकरण पर की गयी है । 


रामचन्द्र गुणचन्द्र— 

ये दोनों व्यक्ति Sarat हेमचन्द्र के शिष्य थे। इन दोनों व्यक्तियों ने 
मिलकर नाट्यदर्पण की रचना की है। 'नास्यदपण' में रामचन्द्र द्वारा विरचित 
कई नाटकों से उद्धरण दिये गये है । रामचन्द्र को 'प्रबन्धशतकर्ता” कहा जाता 
है । किन्तु गुणचन्द्र की किसी व्यक्तिगत कृति का परिचय नहीं प्राप्त होता | 


१. History of Sanskrit Poetics. p. 284. 
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नाव्यदपण' में चार विवेक हैं । इस ग्रन्थ का वैशिष्ट्य यह है कि इसमें रस 
को सुखात्मक ही नहीं दुःखात्मक भी माना गया है। 


वाग्भट 

व्वाग्भटालद्भार” के प्रणेता वाग्भट का समय महामहोपाध्याय काणे ने 
बारहवीं शताब्दी का पूर्वा स्वीकार किया है । वाग्भट भी हेमचन्द्र की परम्परा 
के जैनी आचाय थे। 'वाग्भटालद्धार' में पाँच परिच्छेद और दो सो साठ छन्द 
हैं । प्रथम परिच्छेद में काव्य का लक्षण, काव्य के हेतु, द्वितीय में काव्य के भेद 
और दोष, तृतीय में गुण, चतुर्थ में अलङ्कार और पञ्चम में रस से सम्वन्धित 
विषयों का विवेचन 21 इसकी विशेषता यह है कि लेखक ने इसमें स्वरचित 
उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। 'नेमिनिर्माणमहाकाव्य' और 'अष्टाङ्गहृदय' इनकी 
दो अन्य कृतियाँ हैं । 'काव्यानुशासन' के प्रणेता वाग्भट को काणे आदि विद्वानों 
ने दूसरा वारभट माना है। इनकी दो और कृतियाँ 'ऋषभदेवचरित? और 
“छान्दोनुशासन' बतायी जाती हैं । 


अरिसिंह और अमरचन्द्र-- 

रामचन्द्र गुणचन्द्र के “नाट्यदपंण' की चर्चा की जा चुकी है । 'काव्यकल्प- 
लतावृत्ति' नामक ग्रन्थ का प्रणायन भी दो लेखको--अरिसिह और अमरचन्द्र 
के सम्मिलित प्रयत्न से हुआ । दोनों ही लेखक एक ही गुरु के शिष्य थे। 
काव्यकल्पलतावृत्ति की ही अनुकृति पर एक दूसरे जैसे विद्वान्‌ देवेश्वर नेः 
'कविकल्पलता' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया है। 
जयदेव-- 2 

साहित्यशास्त्र” पर इनका विश्रुत ग्रन्थ है 'चन्द्रालोक' | ये 'गीतगोविन्दकार' 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका प्रणीत 'प्रसन्नराघव” भी 'नाव्यकृतियों' मै अपना 
विशेषः महत्व रखता है। ये वङ्गाधिपति बल्लालसेन के पुत्र लक्ष्मणसेन 


की राजसभा के 'रत्न' थे। इनके पिता का नाम महादेव और माता का 
सुमित्रा था । 


चन्द्रालोक' में दश मयूख हैं । 


_ विद्याघर-- 


__ अब तक हमने जितने साहित्यिकों का विवेचन किया है वे प्रायः काइमीरी 


त्य रामचन्द्र, गुणचन्द्र और वाग्भट गुजराती थे । दण्डी मध्यभारत 
„ ` कावलीकार विद्याधर दक्षिण भारत के थे । 'एकावली? की सबसे? बड़ी 
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विशेषता यह है कि इसमें विद्याधर ने. स्वरचित उदाहरण प्रस्तुत किये हैं तथा 
उदाहरणों को उत्कल नरेश नरसिहदेव का चाटुरलोक कहा है-- 


एवं विद्याधरस्तेषु कान्तासम्मितलक्षणम्‌ | 
करोमि नरसिंहस्य चाटुरलोकानुदाहरन्‌ ॥ एकावली | 


'एकावली' का रचनासमय महामहोपाध्याय काणे ने १२८५-१३२५ ई० 
स्वीकार किया है। एकावली पर केवल” एक ही टीका मिलती है--प्रसिद्ध 
टीकाकार मल्लिनाथ विरचित 'तरल! । एकावली में आठ उन्मेष हैं। प्रथम 
उन्मेष काव्य-स्वरूप और हेतु, द्वितीय में वाचक, लाक्षणिक और व्यज्ञक शब्द 
और अभिधा, लक्षणा, व्यज्नना--उनकी त्रिविध शक्तियों, तृतीय में ध्वनि-भेद, 
चतुर्थ में piaga, पञ्चम में गुण और रीति, छठे में दोष, सातवें में 
शब्दाळङ्कार और आठवे में अर्थालद्भार का विवेचन है। 


विद्यानाथ-- 


एकावली के अनुकरण पर लिखे गये विद्यानाथ के 'प्रतापरुद्रयक्ोभूषण' 
में भी आन्ध्र के काकतीय वंश के राजा प्रतापरुद्र के चाटुरलोक उदाहरण रूप 
में प्रस्तुत किये गये हैं। इसका रचना-काल महामहोपाध्याय काणे महोदय ने 
चौदहवीं शताब्दी का प्रथम चरण माना है। इस पर मज्निनाथ के पुन्न कुमार- 
स्वामी की 'रत्नापण” नामक टीका है। इसमें नव प्रकरण हैं जिनमें नायक, काव्य, 
नाटक, रस, दोष, गुण, शब्दालङ्कार, अर्थाल्छ्रार और उभयालङ्कार का 
विवेचन है । 


विश्वनाथ कविराज-- 


*विश्वनाथ कविराज विरचित 'साहित्यदपंण” अत्यन्त लोकप्रिय ग्रन्थ है । 
विश्वनाथ कविराज ने अपने पिता का नाम चन्द्रशेखर और पितामह का नाम 
नारायणदास बताया है । उनका साहत्यदपंण १३८० ई० से पूर्वं प्रणीत हो 
चुका था । उन्होंने 'साहित्यदर्पण' में अपने को 'सान्थिविग्रहिक' और 'अष्टाददा- 
माषावारविलासिनीभ्रुजङ्ग' कहा है जिससे पता चलता है कि उन्हें १८ भाषाओं 
का ज्ञान था और वे किसी राजा के वेदेशिक मन्त्री थे । खेद है कि उस राज्य 
का कोई उल्लेख नहीं मिलता । साहित्यदर्पण में दश परिच्छेद हैं। प्रथम 


परिच्छेद में काव्य-प्रयोजन, हेतु, स्वरूप, गुण और दोष, द्वितीय में वाक्य, पद, . 


'अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना, तृतीय में नायक और अन्य पात्र, रस तथा उसके 
अङ्ग, चतुर्थ में काव्यभेद, ध्वनि और गुणीभूतव्यङ्गध, पञ्चम में व्यज्ञना, छठे 
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में हृश्यकाव्य, सातवें में दोष आठवें में गुण, नवें में रीति और दशवे में 
अलद्भारों का विवेचन है । ह 

'साहित्य-दपंण” के अतिरिक्त विश्वनाथ ने अन्य रचनाय भी की है 
१. 'राघवविलास' संस्कृत महाकाव्य, २. कुवलयाइवचरित (प्राकृत काव्य ), 
३. चन्द्रकला ( नाटिका ), ४. प्रभावतीपरिणय ( नाटिका ), ५. नरसिहविजय 
(काव्य ), ६ प्रशस्तिरत्नावली ( करम्भक ) | 


शारदातनय-- 
इनका समय तेरहवीं शताब्दी का अन्तिम भाग है । इनके ग्रन्थ का नाम है 
"मावप्रकाशन' । प्रतिपाद्य विषय है 'नाठ्य' | 


शिक्षभूपाल-- 

इनकी रचना का नाम है ‘canta सुधाकर? । इसमें तीन उल्लास हैं-- 
१. रक्षकोज्ञास, २. रसिकोज्ञास और ३. भावोज्लास । प्रथम उल्लास में नायक- 
नायिका के स्वरूप का, द्वितीय में रस का और तृतीय में वस्तु-विन्यास का सविस्तर 
विवेचन है । ग्रन्थ की पुष्पिका में उन्होंने अपना परिचय इस प्रकार दिया है-- 

«इति श्रीमदान्त्रमण्डलाधीदवरप्रतिगुणभेरवश्रीअन्नप्रोतनरेन्द्रनन्दनभुजबलभीम- 
शिङ्गभूपाळविरचिते रसाणंवसुधाकरनाम्नि ग्रन्थे नाव्यारूद्धाररज्ञकोज्लासो नाम 
प्रथमो विलासः ।' 

शिङ्गभूपाल ने शाङ्गदेव के 'सङ्गीतरत्नाकर' पर 'सङ्गीत-सुधाकर' नामक 
टीका भी लिखी है । 


भानुद्त्त- 


इनकी दो कृतियाँ साहित्यशास्त्र में प्रसिद्ध है--रसमक्षरी और रसतरङ्गिणी। 
इनका समय १२५० ई०-१५०० Fo बताया जाता है। 


. रुपगोस्वामी-- 


इनकी भी दो रचनायं प्रसिद्ध हैँ-'भक्तिरसाभुतसिन्धु' और 'उज्ज्वलनील- 


मणि” । इनका समय पन्द्रहवी शताब्दी का उत्तरार्ध और सोळहवीं का पूर्वां 
माना जाता है । 


केशव मिश्र-- 
इन्होंने साहित्यशास्र पर 'अछङ्वारशेखर' नामक ग्रन्थ की रचना की है | 


. इनका भी समय १६वों शताब्दी है । 
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अप्पय दीक्षित 


अप्पय दीक्षित द्रविडजातीय ब्राह्मण थे। इनकी प्रतिभा बहुमुखी थी । 
कहते हैं इन्होंने सौ प्रबन्धों की रचना की थी । साहित्यशास्त्र' पर इनके तीन 
ग्रन्थ उपलव्ध हैं--१. वृत्तवातिक, २. कुवलयानन्द और ३. चित्रमीमांसा- 
खण्डन | वृत्तवातिक में दो परिच्छेद हैं । इसमें तीन प्रकार की अभिधा ( रूढि, 
योग और योगरूढि ) और लक्षणा ( अपने शुद्धा और गौडी दो भेद, पुनः निरूढः 
और फल, उनके उपभेद, तदनन्तर अन्य प्रभेदों ) का सविस्तर विवेचन है । 
कुवलयानन्द जयदेव के चन्द्रालोक का ही विशद व्याख्यान है। 'चन्द्रालोक' सें 
१०० अलद्कारों का विवेचन है । अप्पयदीक्षित ने इसमें २४ अलङ्कारों को और 
बढ़ा दिया है तथा चन्द्रालोक में विवेचित अलद्भारों पर अपनी व्याख्या और 
उदाहरण दे दिया है । अप्पयदीक्षित ने कुवलयानन्द में कहा है कि उन्होंने 
इसकी रचना वेडुट के आदेश से की-- 


'अमुँ कुवलयानन्दमकरोदप्पय्यदीक्षितः | 
नियोगाहेद्ुटपतेनिरुपाधिकृपा निधे: ॥' 


'चित्रमीमांसा! इनकी तीसरी रचना है जो केवल अतिशयोक्ति अलङ्घार- 
पर्यन्त लिखी गयी है। इनका समय महामहोपाध्याय काणे ने १५५४ ई०- 
१६२६ ई० माना है। परवर्ती पण्डितराज जगन्नाथ ने इनकी बड़ी ही कटुः 
आलोचना की है तथा इनके चित्रमीमांसा के खण्डन के लिये 'चित्रमीमांसा- 
खण्डन' नामक ग्रन्थ की रचना की है । 


जगन्नाथ 


ये तैलङ्ग ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम पेरुभट्ट और माता का नामः 
लक्ष्मीदेवी था । 'पण्डितराज' की उपाधि उन्हें मुगल सम्राट्‌ शाहजहाँ से मिली 
थी । उन्होंने स्वयं कहा है--'दिज्लीबल्लभपाणिपल्लवतले नीतं नवीनं वयः 1” 
उनका जीवनकाल १६२० ई०-१६७० Fo माना जा सकता है । 'साहित्यशास्तर' 
पर उनकी दो कृतियाँ प्रसिद्ध हैं-'रसगङ्गाधर' और 'चित्रमीमांसाखण्डन' |: 
रसगङ्गाधर में दो आनन हैं। प्रथम में काव्य-लक्षण, प्रतिमा की काव्यकारणता, 
उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम-काव्य का चार कोटियों में विभाजन, 
रसादि ( रस, भाव, रसाभास आदि) और गुण का विवेचन है । द्वितीयः 
आनन में ध्वनि, अभिधा, लक्षणा और उनके भेद और उपमा तथा अन्यः 
अलङ्कारो का विवेचन है। 'चित्रमीमांसाखण्डन' में अप्पम्यदीक्षित विरचिता 
‘चित्रमीमांसा? के दोषों की उद्भावना की गयी है। 
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'रसगज्जाघर' पर प्रसिद्ध वेयाकरण नागेशभट्ट की 'ममंप्रकाश? नाम को 
रोका है । पण्डितराज के अन्य ग्रन्थों की नामावली इस प्रकार है--१ पीयूष- 
लहरी ( गङ्गा-स्तुति ), २. सुधालहरी (३० पद्यं में qif), ३. लदमीलहरी 
( ४१ पद्यो में लक्ष्मी-स्तुति ), ४. करुणालहरी ( ६० पद्यों में विष्णु की स्तुति ), 
५, अमृतलहरी (११ पद्यो में यमुना की स्तुति), ६. आसफविलास, ७. प्राणाभरण, 
८. जगदाभरण और ९. मनोरमाकुचमदंन ( व्याकरणविषथक ग्रन्थ ) | 


विश्वेश्वर पण्डित : 

'अछङ्कारकौस्तुभ', 'रसचन्द्रिका, 'कवीन्द्रकण्ठामरण', 'अलङ्कारप्रदीप' 
| और 'अलङ्कारमुक्तावली'--इन पाँच साहित्यिक कृतियों के प्रणेता विश्वेश्वर 
' पण्डित साहित्यशास्त्र के अन्तिम परिचित आचार्य हैं। 'अलङ्कारकौस्तुभ' 
: अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ है। इसमें अप्पय्यदीक्षित और पण्डितराज. के भी मतों 
"का अनेकत्र बड़ी हृढ़ता से खण्डन किया गया है। 
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श्रीरद्रटप्रणीतः 


काव्यालङ्कारः 


सटिप्पण 'प्रकाश' हिन्दी व्याख्योपेतः 
oti 


प्रथमोऽध्यायः 


निःशेषापि त्रिलोकी विनयपरतया संनमन्ती पुरस्ता- 
दस्याङ्घहन्डसक्ताङ्कलिविमळनखादशसंक्रान्तदेहा । 
निर्भीतिस्थानलीना भयद्भवमहारातिभीत्येब भाति 
श्रीमान्नाभेयदेचः स भवतु भवतां शर्मणे FART: ॥ 
पू्वमहामतिविरचितबृत््यनुसारेण किमपि रचयामि | 
संक्षिप्ततरं रुद्रटकाव्यालंकारटिप्पणकम्‌ ॥ 
इह शास्त्रकारः शिष्टस्थितिपालनाथमविश्नेन शास्त्रसमाप्त्यर्थं च 
प्रथममेव तावद्रणनायकस्य स्तुतिमाह 
अविरलूचिगलन्मदजलकपोलपालीनिलीनमधुपकुलः | 
उद्भिञ्ञनवरमभ्रुश्रेणिरिव गणाधिपो जयति ॥ १ ॥ 
जिसके समक्ष अखिल त्रेछोक्य विनयशील होने के कारण नमस्कार करता 
हुआ, दोनो चरणों में जुटी हुई उंगलियों के निर्म नखरूपी दर्पण में आक्रान्त 
शरीर हुईं अभय के स्थान में लीन हुई भयंकर भव रूपी शत्रु के डर से अमय 
के स्थान में लीन हुई सी शोभित होती है। वे कम के प्रति द्धा रखने वाले 
नाभेय देव आप सामाजिको को सुख प्रदान करें । र 
पूर्ववर्ती विद्वानों के द्वारा रची गयी वृत्तियो की सहायता से रुद्रट-प्रणीत 
काव्यालङ्कार पर संक्षेप में कुछ टिप्पणक ( नोर ) लिख रहा हूँ | 
अन्थकार यहाँ विद्वानों की परिपाटी का अनुसरण करने के छिये और अन्थ 
की न समासि के छथि ग्रन्थ के आरम्भ में ही गणेश जी की वन्दना 
करता है . 
निरन्तर टपकते हुये दानबारिवाले सुन्दर कपोछों में लिपटे हुये भ्रमरो से 
युक्त ( अतएव ) उगी हुई नूतन दाढ़ी-पंक्ति से युक्त से प्रतीत होते हुये, 
गणेश जी विजयी हों ॥ १ ॥ l 


ANN 
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गणाधिपो विनायको जयति सर्बोत्कर्षण वतेते । कीदृशः | अविरळं 
ad Rea तन्मद्‌जळं दानाम्ु ययोरते, अविरछविगलन्मदजले षच ते 
कपोळपाल्यौ च प्रशस्तकपोळौ च । पाछीशब्दस्य समासे केशपाशवत्म- 
शंसार्थत्वात्‌। तयोर्निळोनं स्कर्ट मधुपकुळं भ्रमरगणो यस्य सोऽविरळ- 


~ 


विगळन्मदजळकपोळपालीनिळीनमधुपङुलः | अत उत्म ते--उद्धिन्नोह- 
ता नवा नूतना इमश्रश्रेणिमुखरोमसंस्थानविशेषो यस्य स उद्धिल्ननवश्स- 
श्रश्रणिः स इव ॥ १॥ : 
© धाणाधिपः? गणेश “जयति? सर्वातिशायी हो । गणेश का क्या स्वरूप है? 
अविरळ अर्थात्‌ निरन्तर 'विगलत्‌? क्षरित हो रदा दै “मदजळ' दानवारि जिनमें 
ऐसे “कपोलपाली! सुन्दर कपोछ | उनमें निलीन हैं भ्रमरपटल बिसके वे निरन्तर 
क्षरित होते हुये दानबारिवाले mE ( met) में लिपटे हुये भ्रमरोंबाळे 
(गणेश )। अतएव उत्प्रेक्षा करते हैं--उद्धिन्न अर्थात्‌ उग आयी है नवीन 
«मश्रुभ्रेणि! मुख पर रोमपंक्ति जिसके -वह उगी नूतन सुखरोमपंक्ति से युक्त | 
इस प्रकार प्रतीत होने वाले ॥ १ ॥ 

एवमभीष्टदेवतां स्तुत्वाधुना चाड्ञययव्यापिभवानीनमस्क्ृतिपुरःसर 
्रष्ठजनप्रवृत्तयेऽभिधेयादि विवक्षु राह-- ६ 

सकलजगदेकशरणं ATT चरणाम्बुजद्वयं गोर्या! । 
काव्यालंकारोऽयं ग्रन्थः क्रियते यथायुक्ति ॥ २ ॥ 

इस प्रकार अभीष्ट देवता की वन्दना करके अत्र वाणी को व्याप्त करने वाली 
९ शीळरूपा ) भवानी को नमस्कार कर के सजनों को शास्त्र में प्रदत्त करने के 
fea अभिषेय आदि को कहने की इच्छा से ( महाकवि रुद्रट द्वितीय कारिका 
का ) उपस्थापन करते हैं-- 

समस्त विश्व के एक मात्र शरण गौरी के चरण कमल-युगछ को प्रणाम 
करके युक्तियुक्त काव्यालङ्कार ( नामा ) ( अलङ्कार शास्त्र-विषयक ) इस ग्रन्थ 


की रचना कर रहा हूँ ॥ R II 


सकळजगदेकशरणं निखिळविश्वाद्वितीयशरण्यम्‌ , प्रणम्य नमस्कृत्य, 
'च्रणास्चुजद्वयमङिघकमळ्युगम्‌ , गौयौ उमायाः, काव्यस्य FINT: कर्म 
वा काव्यं तस्याळंकारो भूषणं काव्याळंकारः, अयमेषः, मन्थः शास्त्रम्‌ , 
क्रियते विधीयते । बुद्धया निष्पन्नमिव sei गृहीत्वेदमा परामशत्य- 
यमिति | तत्र काव्याळंकारा चको क्तिवास्तवाद्योऽस्म्र म्रन्थस्य प्राधान्यः । 
 तोऽभिधेयाः। अभिधेयव्यपदेशेन हि शास्त्र व्यपदिशन्ति स्म पूर्वेकवयः। | 
ओ- यथा कुमारसंभवः काञ्यमिति। दोषा cade प्रासङ्गिकाः, न ठु 


~ 
is 
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प्रधानाः । संबन्धस्तूपायोपेयछक्षणो नाम्नेवोक्तः। नहि तेन चिनास्याळं- 
काराः प्रतिपाद्या भवन्ति। ननु दण्डि-मेधाविरुद्र-भामहादिकृतानि 
सन्त्येबाळंकारशाञ्जाणि, तर्क्रिमर्थेमिद्‌ं पुनरिति पौनरुक्त्यदोषं क्रियावि- 
शेपणेन निरस्यन्नाह--यथायुक्तीति। शेषेष्वळंकारेषु च या या युक्तियं- 
थायुक्ति, युक्तिमनतिक्रम्य वा क्रियते । एतदुक्तं भवति-अन्येरळंकार- 
कारेने तथा युक्तियुक्तानि सक्रमाणि वा लक्ष्यानुसारीणि वा हृदयावज- 
कानि वाळंकारशाख्राणि Hatha, न तथा मया । अपितु यथारुचीति न 
पौनरुक्त्यदोषावसरः ॥ 


“सकलजगदेकशरण' अर्थात्‌ समूचे विश्व के एकमात्र आश्रय । प्रणम्य' 
नमस्कार करके | “चरणाम्बुजद्दय' चरणकमल का जोड़ा | 'गोर्या? पार्वती का | 
“काव्यः कवि का भाव या कर्म । उसका अछङ्कार' आभूषण “काव्यालङ्कार | 
यह अलङ्कार शास्त्र-विषयक ग्रन्थ 'विधीयते? रचा जा रहा है। यह (बुद्धि से 
निष्पन्न किये ग्रन्थ का ग्रहण करके परामश करता है, 'युक्ति-अयुक्ति' का विवेक 
करता है । 

इस ग्रन्थ में वक्रोक्ति ( आदि शब्दालङ्कार ) वास्तव ( आदि अर्थाल्छार ) 
कान्य के अलङ्कार ही मुख्यतः इसके अभिषेय हैं । अभिधेय के बहाने ही से 
पूर्ववर्ती कवि मी शास्त्र का नामकरण करते रहे हैं; जैसे कुमार-संभव | ( अन्य 
के नामकरण में ) काव्य पद का अहण दोष और रस की गौड़ता का द्योतक 
है, प्राधान्य का नहीं । उपायोपेय लक्षण रूप संबन्ध तो नाम से ही कथित है 
(ग्रन्थ उपाय है और अलङ्कार आदि उपेय हैं )। उस ( ग्रन्थ ) के विना 
अलङ्कार ( आदि का ) प्रतिपादन ही नहीं हो सकता था | दण्डी मेघाविख्द्र और 
भामह आदि के द्वारा प्रणीत अलङ्कार शास्त्र के अन्थ तो ये ही फिर उसी 
विषय पर पुनः ग्रन्थ लिखने-पुनरुक्ति ही तो हुई इस शङ्का का क्रियाविशेषण 
पद्‌ से समाधान करते हैं--यथायुक्तीति। शेष अछङ्कारों में जो जो युक्ति है-- 
युक्ति का उल्लंघन न करके | भाव यह है--अन्य आलङ्कारिकों ने इस प्रकार के 
युक्तियुक्त, क्रमानुसारी, ढक्ष्यानुसारी एवं मनोहर अलक्कार-अ्रन्थो की रचना 
की वैसी मैने नहीं की | किन्तु अपनी रुचि के अनुसार किया; अतएव पुनरुक्ति 
का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता | : 


अन्थस्याभिघेयसंबन्धी व्याख्यायेदानीं प्रयोजनं विवक्षुराह 


अस्य हि पौर्वापर्य पर्यालोच्याचिरेण निपुणस्य । 
काव्यमलंकतुमलं कतुरुदारा मतिभवति ॥ ३ ॥ | 
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न्थ के विषय और संबन्ध का प्रतिपादन करके अत प्रयोजन बताने की 
ae = ) के पौर्वापर्य का विवेक करने के वाद विद्वान्‌ कवि की बुद्धि 
काव्य को अलङ्कत करने में शीघ्र ही अत्यन्त दक्ष हो जायगी | इस काव्यालङ्कार 
का । हिका प्रयोग ( यस्मादू ) अर्थ में हुआ है ॥ ३ Dep or 

अस्य काव्याळंकारस्य । हिशब्दो यस्मादथ | यस्मात्यीबोपय A 
मड़ावम्‌ । हेतुरेष ग्रन्थः | ेतुमन्तोऽछंकाराः । हेतुकाययोश्व पौचोपय 
सिद्धमेव | अथवाद्यन्तोदितम्रन्थाथं पर्योलोच्यावगत्य, अचिरेण शीघ्रमेष, 
निपुणस्य प्रवीणस्य, काव्य कविभावम्‌ , अलंकतुसलंकारसमन्विर्त विधा 
तुम्‌, अळमत्यथम्‌ , FY कवेः, उदारा स्फारा योग्या वा, मातमवात 
बुद्धिजोयते | तस्मात्सप्रयोजनमिद्मलंकारकरणमिति || 

पौर्वापर्य' हेतुहेतमद्धाव । यह ग्रन्थ हेतु है और इसके प्रतिपाद्य अलङ्कार 
हेतुमान्‌ | कारण और कार्य ( हेतु ओर Raana) में तो qata सिद्ध ही है । 
अथवा आदि से अन्त तक ग्रन्य के अर्थ को 'पर्यालोच्य' जानकर । “अचिरेण? 
शीघ्र ही । 'निपुणस्य' कुशल की। "काव्य! कविभाव । अलङ्कृत करने के ल्यि 
अर्थात्‌ अलङ्कार से युक्त बनाने के RA) “अलमः अत्यधिक | "कर्ता! अर्थात्‌ 
कवि | उदार’ का अर्थ है तीक्ष्ण अथवा योग्य | “मति? अर्थात्‌ बुद्धि उत्पन्न होती 
है | अतएव इस अळङ्कार की रचना सप्रयोजन है ॥ 

अथ काव्यकरणस्येव तावत्कि प्रयोजनमित्याह-- 

ज्वलदुज्ज्वलवाक्प्रसरः सरसं कुवन्महाकविः काव्यस्‌ | 
स्फुटमाकल्पमनल्पं प्रतनोति यशः परस्यापि ॥ ४ ॥ 


फिर काव्य-रचना से ही क्या लाम, इसे बताते हैं-- 
* देदीप्यमान वाणी के - प्रवन्धवाळा महाकवि रसपेशल काव्य की रचना 
करके सृष्टि के अवसान तक प्रभूत यश को प्रत्यक्ष विखेरता रहता है--)॥ ४॥ 
ज्वलन्देदीप्यमानो$छंकारयोगात्‌ , उज्ज्यलो निर्मलो दोषाभावात्‌ , 
वाचा गिरां प्रसरः प्रबन्धो यस्य स ज्वलदुज्ज्वल्वाक्प्रसर: | सरसं PLAT 
रादिकम्‌ , कुवेन्रचयन्‌ , काव्यं कवे: कम, यत एवैवंगुणस्तत एवं महाक- 
विवृहत्काव्यकतो, स्फुटं प्रकटम्‌, आकल्पं युगान्तस्थायि, अनल्पमस्तोकम्‌ | 


o जगढ्वयापीत्यथेः । प्रतनोति विस्तारयति, यञः कीर्तिम्‌, परस्य काव्यः 


नायकस्य संबन्धि । 'अपिशब्दोऽत्र विस्मये | चित्रमिदं यत्कविः स्वल्पाः 


So युरप्येवंविधं यशस्तनोति । आरमनोऽपीति तु व्याख्याने स्फारस्फुरदूगुरु 
fear? ( १२१ ) इत्याद्यनथेकं स्यात्‌ , गतार्थत्वात्‌ ॥ 
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Gaag अर्थात्‌ अलङ्कार से युक्त होने के कारण देदीप्यमान । “उज्ज्वल? 
अर्थात्‌ दोषाभाव के कारण निमछ । “वाचाम्‌ गिरां प्रसरः? वाणी का प्रवाह 
प्रबन्ध अर्थात्‌ देदीप्यमान निरवद्य वाणी का प्रवन्ध | “सरस” अर्थात्‌ श्वङ्गारादि 
रसों से युक्त । 'कुवन रचना करता हुआ । कवि का कम काव्य; चूंकि इन 
गुणों से युक्त होता है अतएव महाकाव्य का रचयिता होता है। He रूप से 
अर्थात्‌ प्रकट ही । सृष्टि तक अर्थात्‌ युग के अवसान तक | “अनल्प' अर्थात्‌ 
प्रभूत । विश्वव्यापो | 'प्रतनोति' का अर्थ है फैडाता है । यश अर्थात्‌ कीर्ति | 
“परस्य? का अर्थ है काव्य के नायक का । “अपि' शब्द यहाँ विस्मय अर्थ में 
प्रयुक्त हुआ दै । आइचय है कि कवि स्वल्यायु होकर भी इस प्रकार के सृष्टि तक 
चलने वाले यश को फौडाता है | यदि “अपि? पद से “अपना भी? यह गम्य माना 
जाय तो आगे कही गयी 'स्फारस्फुरद्गुरुमहिंमा' ( १।२१ ) आदि कारिका के 
गतार्थ होने के कारण आनर्थक्य का प्रसङ्ग आ जायगा ॥ 


ag देवगृहमठादिकं कारयित्वा स्वयमेव नायकः स्वयशो विस्तारय 
प्यति, किं कवेस्तदथ काव्यकरणेनेत्याशङ्कयाह-- 
तत्कारितसुरसदनप्रभृतिनि नष्टे तथाहि कालेन | 


न भवेस्ञामापि ततो यदि न स्युः सुकवयो राज्ञाम्‌ ॥ ५॥ 


इसी प्रयोजन से कवि की काव्य-रचना से क्या लाम-इसका समाधान 
करते हैं-- 

चूंकि नायकों के द्वारा बनवाये गये देवालय आदि कालान्तर में नष्ट हो 
जाते है अतएव यदि राजाओं के ( नायकों के चरित को प्रबन्ध रूप में परिणत 
करनेवाले ) सुकवि न et तो उनका नाम भी न अवशेष रहे ॥ ५॥ 


तत्कारितसुरसद्नप्रश्चतिनीत्यत्र तच्छव्देनोत्तरत्र राज्ञामित्येतत्पदोः 
पात्ताः काव्यनायकाः पराम्श्यन्ते । ततः काव्यनायकरविधापितदेवगृह्दादौ 
काळपर्ययेण नष्टे नाशं गते सति। तथा हीति हिशब्दो यस्मादथ 
तथाशब्द उपप्रदशने | न भवेन्न स्यात्‌, नामाप्यभिधानमपि। आस्तां 
तावद्न्वय इति | ततः सुरसद्नादिनाशाद्धतोः, यदि राज्ञां नायकानां 
सुकवयो न स्यः । तञ्चरितकथाप्रबन्धकतोर इति | राज्ञामिति काव्यना- 
यकोपळक्षणम्‌ | 

कारिका मं 'तत्कारितसुरसदनप्रम्रतिनि’ में “तत्‌? पद से saad 
राज्ञाम्‌? पद से काव्य के नायको का परामश होता है | तदनन्तर काळ के प्रभाव 
काव्य-नायकों के द्वारा बनवाये गये देवालय आदि के नष्ट हो जाने पर) तथा 
हि? में हि शब्द 'यस्मात्‌” के अर्थ में और तथा शब्द “उपप्रदशन' अथ में आया 
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i तो कहना ही 
म मी अभिधान भी न शेष रहता | वंश (कुळ ) आदि का ते 
दा ior: देवालय आदि के नष्ट हो जाने के कारण--यदि राजाओं के 
सुकवि न हों । सुकवि यहाँ नायको के चरित को म्रबन्धरूप सं परिणत करने 
बालों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। (कारिका में ) “राज्ञाम्‌? काव्यनायकों के 
लिये प्रयुक्त किया गया है ॥ ve : 
अथ यदि नाम राज्ञां यशस्तन्वन्ति तथापि किं तेषां यत्त काव्यकृती 
प्रवतेन्त इत्याह i 
त्थं स्थाख गरीयो विमलमलं सकललोककमनीयस्‌ । 
यो यस्य यशस्तबुते तेन कथं तस्य नोपकृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि ( कवि ) राजाओं का ही यश फैलाते हैं तो उससे उनका क्या लाभ 
जो वे काव्य-रचना में प्रवृत्त होते हैं इसका उत्तर देते हैं-- 
इस प्रकार स्थायी, गुरुतर, अति निर्मल सकल प्रजा में रमणीय जिसके यश 
को जो फैलाता है वह उसका कौन सा उपकार नहों करता १ ॥ ६ ॥ 
इत्थम्‌ 'स्फुटमाकल्पमनल्पम' ( १४) इत्यनेन प्रकारेण, ag 
स्थिरतरम्‌ , गरीयः प्रभूतम्‌ , दोषाभावाञ्च विमलम्‌ , अळमत्यथम्‌ s 
सकळलोककमनीयं सकलजनकान्तम्‌ , यः कवियस्य राजादेयशस्तनुते तेन 
कथं तस्य नोपकृतम्‌ | सर्वथोपकृतं भवतीत्यर्थः ॥ 2 
“इत्थम्‌? का अर्थ है 'स्फुटमाकल्पमनल्पम! ( १।४ ) आदि कारिका की 
द्वितीय पंक्ति कही गयी रीति से । स्थास्नु अर्थात्‌ चिरकाल तक चलनेवाला | 
गरीय अर्थात्‌ गौरवमय और दोषों से द्यन्य होने से निर्मळ | ( कारिका में आये ) 
“सकछलोककमनीयम्‌? का अर्थ है समस्तप्रजा में सम्मानित । जो कवि जिस 
राजा आदि का यश फैळाता है ( भला ) वह उसका क्या उपकार नहीं करता 
( वह ) सवंथा उपकृत ही होता R |I 
ननु यदि कविना परस्योपकृतम्‌ , ततोऽपि किं तस्येत्याह 
. उअन्योपकारकरणं घर्माय महीयसे च भवतीति | 
' अघिगतपरमार्थानामविवादो वादिनामत्र ॥ ७ ॥ 
दूसरों का उपकार करने से धर्म होता है और तेज बढ़ता है। मोक्ष को 
"प्राप्त किये हुये लोग ही इसमें प्रमाण हैं ॥ ७॥ 
गतार्थं न वरम्‌ । चकारो$न्योपकारकरणं चेत्यत्र योज्य: ॥ 
पुनः विवेचन करना उचित नहीं है । कारिका में “च' का अन्वय “अन्यो- 


i x - र पक्कारकरणम? के साथ करना चाहिये | 
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एवं धर्म एव कवेः काव्यकरणे प्रयोजनमित्यभिधायार्थकाममो क्ष- 
हेतुत्वमप्याह-- 
अर्थमनथोपशमं शमसममथवा मतं यदेवास्य । 
विरचितरुचिरसुरस्तुतिरखिलं लभते तदेव कविः ॥ ८ ॥ 
“इस प्रकार धर्म ही काब्य-रचना में प्रयोअन होता है? इसका प्रतिपादनं 
करने के बाद ( अवशेष ) अर्थ, काम और मोक्षरूप पुरुषार्थ की साधना में 
काव्य-रचना की कारणता सिद्ध करते हैं-- z 
सुन्दर देवस्तुतियों की रचना करनेवाला कवि, ast को हरण करनेवाले 
घन, असामान्य सुख अथवा जो कुछ उसका वाञ्छित होता है उस समग्र वस्तु 
को प्राप्त करता है ॥८॥ 
अर्थमिति | अर्थो धनम्‌ , अनर्थोपशमो विपद्भावः, शं सुखम्‌, 
असममसाधारणम्‌ । इह छोके कामजं परत्र तु पारम्पर्यण मोक्षजम्‌ । 
अथवा किमेभिबेहुभिरुक्तेयेदेवास्य कवेः संमतं तदेवाप्रोतीति । कीद्दशः | 
विरचितसद्‌ ळंकारदेचतास्तुतिः ॥ | 
अर्थमिति। “अर्थ! घन, 'अनथोपशम' विपत्ति का नाश, “It सुख, 
(असम! असामान्य ( लोकोत्तर ) इस लोक में कामनाओं से उत्पन्न और परलोक 
में मुक्तिजन्य। अथवा इस डांग मारने से क्या, इस कवि को जो कुछ वाञ्छित 
होता है वही उपलब्ध हो जाता है। कैसा ( कवि वाञ्छित फल प्राप्त कर लेता 
है ) १ जो सुन्दर अळङ्कारों से युक्त देव-स्तुति लिख लेता है | 
किमत्र प्रमाणमिति चेत्तदाह-- i 
नुत्वा तथाहि दुर्गा केचित्तीर्णा दुरुत्तरां विपदम्‌ | 
अपरे रोगवियुक्ति वरमन्ये लेमिरेऽभिमतम्‌ ॥ ९ ॥ 
इसमें प्रमाण ही क्या दै इसका उत्तर देते हैं-- 
दुर्गा को नमस्कार करके कुछ लोग दुःख से तरणीय विपत्ति को पार कर 
गये, कुछ ने रोग से मुक्ति पायी ( और ) दूसरों ने अभीष्ट वर प्रास किया ॥९॥ 
वुत्वेति | तथाह्दीत्युदाहरणोपदशेने । दुगोमरहणं देबतोपलक्षणार्थम्‌। 
तथाहि केचिदनिरुद्धादयः शब्रुवश्यादिका विपदं तीणोः। केचिद्वीरः 
देवादयो नीरुजत्व प्रापुः । अपरे शत्रुप्रप्रश्मतयोडमिसतं वरं ळब्धवन्तः | 
एवमन्येऽप्युदाहृरणत्वेन तथाविधा ज्ञेया इति ॥ 
नुत्वेति | ( कारिका में ) 'तथाहि पद उदाहरण के उपदशन के लिये 
प्रयोग किया गया है । दुर्गा” पद का प्रयोग देवता का उपलक्षक है | कोई 
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अनिरुद्ध आदि शड से प्रात अभिभव आदि विपत्ति को पार कर गये । वीर- 
देव आदि कुछ छोग आरोग्य प्रास कर लिये । aga आदि अन्य लोगों ने 
अभीष्ट बर ग्राप्त किये | अन्य उदाहरण भी इसप्रकार खोज लेने चाहिये ॥ 

इह फेचिहिक्रमादित्यादि जनितं कविजनसत्कार॑ श्रुवाधुनातनन्पे- 
भ्यस्तथानवळोक्य प्रेरयेयुयंथा नृपेम्यः सकाशान्न किचित्कल तथा दवता- 
भ्योर्ञप सांप्रतं न काव्येन किंचित्फळं भविष्यतीत्याशङ्कयाद्‌- 

' आसाधते स्म सद्यः स्तुतिभिर्येभ्योऽभिवाञ्छितं कविभिः | 

अद्यापि त एव सुरा यदि नाम नराधिपा अन्ये ॥ १० ॥ 

यहाँ विक्रमादित्य आदि के द्वारा किये गये कवियों के सम्मान को सुनकर 
और संप्रति राजाओं से वैसा सम्मान न पाने के कारण, जिस प्रकार राजाओं 
के संसर्ग से कोई लाम नहीं उसी प्रकार देवों से भी अतएव काव्य-रचना से 
क्या लाम इसका उत्तर देते ईं-- 

कवि लोग स्तुतियों के द्वारा जिन ( देवों ) से शीघ्र ही अभीष्ट लाम करते ये 
आज मी वे ही देवता हैं; राजा दूसरे हैं तो क्या हुआ ॥ १० ॥ 
` सुटार्थं न वरम्‌ । यदि नामेति नामशब्दः परं शब्दार्थे । यदि परं 
नृपाः | अन्ये देचास्तु त एवेति ॥ 

स्पष्ट है “नाम? पद्‌ परम्‌! के अर्थ में आया है। यदि राजा वे नहीं हैं । 
देवगण at वे ही हैं । 


काव्यकरणे प्रयो जनाप्रमेयतामाह- 
कियदथवा वच्मि यतो शुरुगुणमणिसागरस्य काव्यस्य | 
कः खलु निखिल करुयत्यलमरघुयशोनिदानस्य ॥ ११ N 
काव्य-रचना के प्रयोजन अनन्त हैं--इसे बताते हैं-- 


मैं कहाँ तक कहूँ, प्रशस्तगुणरूपीमणियों के सागर, प्रभूत यश के आश्रय 
काव्य का UST कौन अविकल मूल्याङ्कन कर सकता है ॥ ११ ॥ 


८ कियदिति | कियद्थवा भण्यते | यतो यथा सागरे मणीनामानत्त्य- 
सेब काव्ये गुणानामपीति तात्पर्यम्‌ | खछुनिश्चये ॥ 


कियदिति | अथवा कहाँ तक कहें । क्यों कि जिस प्रकार सागर में अनन्त 
अणियाँ होती हैं उसी प्रकार काम्य में अनन्त गुण । “खळ यहाँ निश्चय ( के 


ओ अर्थ में प्रयुक्त हुआ है) ॥ 
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एवं प्रयोजनानन्त्ये सति कृत्यमाह-- 
तदिति पुरुषाथसिद्धि साधुविधास्यद्धिरविकलां कुशले! | 
A aa A ‘ 
अधिगतसकल्ज्ञेयेः कर्तव्य काव्यममलमरूम ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार अनन्त प्रयोजन के होने पर क्या करना चाहिये इसे बताते हैं-- 
इस लिये ज्ञातव्य सभी वातों को जानने वाळे भलीभाँति पुरुषार्थ सिद्धि 
करनेवाले कुशल व्यक्तियों को सुन्दर काव्य की प्रभूत रचना करनी 
चाहिये ॥ १२॥ 


तदिति । तस्मासुरुपार्थसिद्धि पूर्णा चकीषु भिः काव्य कतेव्यम्‌ । 
कीदृशैः | अधिगतसकल्ज्ञये: | न त्वनीदशामपि काव्यकरणं संभव- 
तीत्याइ-अलममळम्‌ | सनिमेळकरणेऽन्येषामसामथ्यमित्यभिप्रायः ॥ 
तदिति | अतएव पुरुषाथसिद्धि को पूर्ण करने की इच्छा रखनेवालों को 
काव्यरचना करनी चाहिये। किन लोगों को १ जो ज्ञातव्य ( छन्द, कोश, 
व्याकरण आदि ) जानते हैं। जो नहों जानते हैं वे काव्य-रचना में सफल हो ही 
नहीं सकते | इसे बताते हैं--प्रभूत निर्दोष ( काव्य की रचना करनी चाहिये | 
दोष-शून्य काव्य की रचना में ज्ञातव्य को न जाननेवाला असमर्थ होता है-- 
यह भाव है ॥ 
ननु ज्ञातसकलज्ञेयस्य तत्त्वादेव पुरुषाथ सिद्धिसंविष्यति; किं काव्य- 
करणेनत्याह-- 
फलमिदमेव हि विदुपां शुचिपदवाक्यग्रमाणशाख्नेभ्यः । 
यत्संस्कारो वाचां वाचश्च सुचारुकाव्यफलाः ॥ १३ ॥ - 
सब कुछ ज्ञातव्य को जानने वाले को तत्त्वश्ञान से ही पुरुषार्थ सिद्धि हो 
जायगी काव्य़-रचना करने से क्या १ इसे आगे बताते हैं-- 
विशद व्याकरण और न्यायश्चात्न के ग्रन्थों से वाणी का जो संस्कार और 
` सरस काब्यरूपी फल को उत्पन्न करनेवाली जो वाणी होती है वही विद्वानों के 
छिये फल है॥ १३ ॥ 
फलमिति | fe यस्म।ञ्ञानतामिदमेव ज्ञानफलं यच्छुचिपद्वाक्य- 
प्रमाणञ्ा्नेभ्यो विशदव्याकरणतर्कम्रन्थेभ्यः सकाशात्संस्कारो वाचाम्‌ | 
ननु वाक्संस्कारस्यापि किं फळमित्याह-चाचश्च सुचारुकाव्यफलाः | 
चः समुचये । सुन्दरकाव्यकरणमेव वाक्संस्कारस्य फलमित्यथः ॥ 
फलमिति | क्यों कि विशजनों के लिये बही फळ मिळता दै कि विशुद्ध 


व्याकरण और ae के ग्रन्थों से बोलने में एक निखार आती 2) निखार से ही 
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क्या लाभ इस TET का उत्तर देते है- सुमधुर काव्यरूप फळ को जन्म देने 
वाले बचन होते हैं। “च' निपात यहाँ समुच्चयार्थक है । सुन्दर काब्य-रचना 
बाणी के संस्कार का फळ है--यही तात्पर्य है । 
यथा च काव्यं चारु भवति, यथा च चारु कतु जायते तथाह-- 
तस्यासारनिरासात्सारग्रहणाञ्च चारुणः करण | 
त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिव्युत्पत्तिरम्यासः ॥ १४ ॥ 
काव्य सुन्दर कैसे होता है, सुन्दर काव्य की रचना करना कोई केसे जान 
सकता है- इसे बताते हैं-- > 
उस सुन्दर ( काव्य ) की रचना में नीरस ( अंश ) के त्याग ओर सरस 
( अंश ) के ग्रहण करने के ल्यि शक्ति ( प्रतिभा ), व्युत्पत्ति और अभ्यास-ये 
तीनों हो वाञ्छित हैं ॥ १४ Il 


तस्येति। तस्य काव्यस्यासारनिरासादसमथौदिवक्ष्यमाणदोषत्यागात्‌ , 
तथा सारग्रहणाइक्रोक्तिवास्तवाद्यलंकारयोगाद्धतो:, 'चारुत्वगुणोपेतस्य 
करणे त्रितयमिदं शक्तिव्युत्पत्त्यभ्यासलक्षणं व्याप्रियते | तस्य तत्र व्यापार 
इत्यर्थ:। तथा च दण्डी--नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रतं च बहु निमलम्‌ । 
अमन्द्श्राभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसंपद्‌: ॥' तत्र शक्त्या शब्दार्थौ 
मनसि संनिधीयेते | तयोः सारासारग्रहणनिरासौ व्युत्पत्त्या क्रियेते | 
अभ्यासेन MoT आधीयत इति शक्त्यादिव्यापार; | असारनिरा- 
सात्सारम्रहणादिति च पद्द्वयोपादानमुभययोगेन चारुत्वमिति ख्याप- 
नार्थम्‌ | तत्राप्यसारस्य प्रागुपन्यासस्तन्निरासस्य प्राधान्यख्यापनार्थः । 
सकळांकारयुक्तमपि हि काव्यमेकेनापि दोषेण दुष्येत, sided वधूव- 
ad काणेनेव चक्षुषा । उक्तं च [ दण्डिना |--तदल्पमपि नोपेक्ष्यं 
काव्ये दुष्टं कथंचन । स्याद्वपुः सुन्दरमपि श्वित्रेणकेन दुभगम? ॥ 

तस्येति। उस काव्य के असार के त्याग अर्थात्‌ आगे कहे जाने 
वाले असमर्थादि दोषों के परिहार एवं सार के ग्रहण अर्थात्‌ वक्रोक्ति, वास्तव 
आदि अलङ्कारो के उपादान के कारण--सौन्दयंगुणबिशिष्ट ( काव्य ) की 
रचना में शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास रूपये तीनों देतु अमीष्ट हैं । उसका 
(काव्य का ) उन्हों (शक्ति ) में अस्तित्व है। दण्डो ने भी कहा है “इस 
काव्य-संपत्ति के हेतु ई--सहज प्रतिमा, सुस्पष्ट ( छन्द, कोश आदि की) व्युत्पत्ति 


. और अनवरत अम्यास।? इनमें शक्ति से ही मन में अर्मीष्ट ) शब्द और 
rs en $ D A 

“ अर्थ की सू आतो है | उन ( शब्द और ) अर्थ में सरस का ग्रहण और नीरस 
ओ- का. परिहार शक्ति के द्वारा किया जाता है। अभ्यास से शक्ति में निखार आती 
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है--इस प्रकार शक्ति आदि का व्यापार कह दिया गया है । 'असारनिरासात्‌ 
सारग्रहणात्‌? इस प्रकार दोनों पदों का उपादान दोनों के योग से ही काव्य में 
चारुत्व आता है'--यह बताने के लिये किया गया है। वहाँ भी ( कारिका ) 
(असार पद का प्रथम उपादान “दोष-परित्याग? के प्राधान्य को सूचित करता 
2) जिस प्रकार कानी आँख से प्रभूत गहनों से लदी हुईं भी वधू को काया 
दूषित हो जाती है उसी प्रकार सकळ अल्झारो से युक्त होने पर भी काव्य एक 
ही दोष से दूषित हो जाता 2) दण्डी ने भी कहा है--“अतण्व काव्य में रञ्चमात्र 
मी दोष की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । सुन्दर शरीर मी एक ही श्वेत कुष्ठ से 
दूषित हो जाता है ।' 
अथ शक्तिस्वरूपमाह-- 
मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकघाभिधेयस्य । 
अङ्किष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्ति; ॥ १५ ॥ 
अत्र शक्ति का स्वरूप बताते हैं-- aay 
जिस में शक्ति होती है ( उसके ) समाहित चित्त में अमिघेय ( अथ का ) 
सदैव अनेक प्रकार से भान होता है तथा क्लिष्टखादि दोषों से ra पद ( उसे ) 
सदैव सूझते रहते हैं ॥ १५॥ 
मनसीति | असौ शक्तियस्थामविश्षिप्त चेतसि सदानेकप्रकारस्य 
वाक्यार्थस्य विस्फुरणम्‌ । यस्यां चाक्किष्टानि झगित्येवाथप्रतिपादनसः 
सथोनि पदानि प्रतिभान्ति | यद्दशाद्धदयंगमौ नानाविधौ शब्दाथौ 


प्रतिभासेते सा शक्तिरित्यथः ॥ 
मनसीति | उसे शक्ति कहते हैं जिसमें समाहित चित्त होने पर सदा अनेक 


में अक्लिष्ट 
प्रकार के वाक्यों का विस्कुरण होता रहता है। जिस ( शक्ति ) में अ 
अर्थात्‌ सद्यः अर्थ व्यञ्जक पद भासित होते रहते हैं । जिस के कारण मनोहारी 
शब्द और अर्थ भासित होते रहते हैं उसे शक्ति जानना चाहिये ॥ 


अस्या एव भेदानाइ- 
्रतिभेत्यपरैरुदिता सहजोत्याद्या च सा feat भवति | 
पुंसा सह जातत्वादनयो स्तु ज्यायसी सहजा ॥ १६ ॥ 


इसी शक्ति के ही मेद बताते है-- a 

( दण्डी आदि ) अन्य आलङ्कारिकों ने इसे प्रतिमा कहा है; सहज ओर 
उप्पाद्य के मेद से वह दो प्रकार की होती है, जन्म से उसन्न होने के कारण 
इन दोनों में सहज ( प्रतिभा ) प्रशस्यतर है ॥ १६ ॥ | 
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प्रतिभेति। एषा च शक्तिरपरेदण्डिमुख्येः प्रतिभेत्युक्ता। सा च 
द्विधा भवति | कथम्‌ । सहृजोरपाद्या चेति | तयोश्च मध्यात्सहजा ज्या- 
यसी प्रशस्यतरा | पुंसा सहोत्पन्नत्वात्‌ ॥ 

प्रतिभेति | इस शक्ति को दण्डो आदि ने प्रतिमा कहा दै । वह दो प्रकार 
की होती है | केसे १ सहज और उत्पाद्य | इनमें सहज प्रतिमा प्रशस्यतर है । 
जन्म से हो सिद्ध होने के कारण | 

यदि नाम पुंसा सहोत्पन्ना किमित्येताबता ज्यायसीत्याह-- 

स्वस्यासौ संस्कारे परमपरं सृगयते यतो हेतुम्‌ | 
उत्पाद्या तु HAITI जन्यते परया ॥ १७ ॥ 

यदि जन्म से उत्पन्न होती है क्या इतने से ही प्रशस्यतर होती है-इसका 
उत्तर देते हैं-- 

यह (सहज शक्ति ) अपने संस्कार के लिये चूँकि अभ्यास की अपेक्षा 
रखती है ( इसलिये प्रशस्यतर होती है )। अर्जित शक्ति तो बड़े कष्ट से दूसरी 
व्युत्पत्ति से उत्पन्न होती है॥ १७॥ 

स्वस्येति असौ सहजा शक्तिः स्वस्यात्मनः संस्कार उत्कष एव परं 
केवलम्‌ | अविद्यमानः परोऽन्यो यस्माद्‌साबपरोऽभ्यासस्तं यतो मृगयते- 
ऽन्वेषयति नोत्पत्तावतो ज्यायसी । उत्पत्तौ तु सहजातत्वमेव हेतु: | 


-सत्पाद्या तु व्युत्पत्त्या परयानन्तरया कथंचिन्महता कष्टेन जन्यते। अतो 
न ज्यायसी सा ॥ 


स्वस्येति | अपना संस्कार या जन्मतः स्थिति ही जिसका एकमात्र उत्कर्ष 
है उसे सहज शक्ति कहते हैं। जिसके लिये कोई पथक हेतु नहीं है ओर 
अभ्यास मात्र हेतु की अपेक्षा रखती है, उत्पत्ति की जहाँ अपेक्षा नहीं रहती, ऐसी 
( यह सहज शक्ति ) प्रशस्यतर होती है ( इस सहज शक्ति में ) जन्मना. सिद्ध 
होना ही एकमात्र हेतु है । उत्पाद्य शक्ति अवान्तर काळ में (किये गये अध्ययन 
आदि के द्वारा) प्राप्त वयुतपत्तिरूपी अन्य देतु से बड़े क्लेश से उपलब्ध. होती है ॥ 
इदानीं व्युत्पत्तिरबरूपमाह- हे 
उन्दोव्याकरणकलालोकस्थितिपदपदार्थविज्ञानात्‌ । 
युक्तायुवतविवेको व्युत्पत्तिरियं समासेन ॥ १८ ॥ 
अत्र व्युत्पत्ति का स्वरूप बताते है-- 3 
छन्द; शास्र, व्याकरण, नप्यशास्र, लोकशासतर, नाममाला, कोश आदि के 
सम्यक अध्ययन से उचित और अनुचित का विवेक्र--संक्षेप में इसे व्युत्पत्ति 
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छन्द इति | छन्दो जयदेवादि, व्याकरणं पाणिन्याद्‌, कळा नृत्या- 
दिविषयभरतादिप्रणीतशास्राणि, लोकाः स्वःम्रशवतयस्तेषु चराचरादिः 
स्वरूपनियमः स्थितिः, पदानि नाममालापठिताः पर्यायशब्दाः, पदार्थस्ते- 
घामेव पदानामसिधेयार्थविषयश्रवृत्तिनैयत्यम्‌ | एतेषां षण्णां छन्द:प्रभृती- 
नां विज्ञानाद्विशिष्टावगमाद्वेतोयों युक्तायुक्तववेक उचितानुचितत्वपरि- 
ज्ञानम्‌ । यथात्नेद्‌ं छन्द उचितमनुचितं वेत्यादि सर्वेषु द्रष्टव्यम्‌ । व्युत्प- 
त्तिरियम्‌ | समासेन संक्षेपेण ॥ 

छन्द इति । जयदेव आदि के द्वारा प्रणीत छन्दः शास्र, पाणिनि आदि के 
द्वारा प्रणैत व्याकरण शास्त्र, नृत्य आदि पर भरत आदि से लिखे गये ( नास्य ) 
शास्त्र, स्वः आदि लोकों में स्थावर, जङ्गम के स्वरूप के ज्ञान लोक-शाख्, नाम- 
माला में पठित पर्यायवाची पद, sedi पदों के अभिधेय अर्थ में प्रयुक्त होने के 
विषय की निश्चितता--इन उक्त छन्द आदि षटशात्रों के विशेष ज्ञान से उत्पन्न 
उचित और अनुचित का विचार-संक्षेप में व्युत्पत्ति कहे जाते हैं, जैसे यहाँ इस 
छन्द का प्रयोग उचित है अथवा अनुचित है ॥ 


तर्हि विस्तरव्युसपत्तेः किं स्वरूपमित्याह-- 
विस्तरतस्तु किमन्यत्तत इह वाच्यं न वाचक लोके | 


न भवति यत्काव्याङ्ग सर्वज्ञत्वं ततोऽन्यैषा ॥ १९ ॥ 

तो विस्तर व्युत्पत्ति का क्या स्वरूप है--इसे बताते है--' 

विस्तारपूर्वक, उस (काव्य ) से पृथक्‌ इस लोक में क्या है; ऐसा कोई 
वाच्य ( अर्थ) अथवा वाचक ( शब्द ) नहीं है जो काव्य का अङ्ग न बन 
सके | अतः Tawar दूसरी व्युत्पत्ति है ॥ १९॥ 

विस्तरत इति | व्युत्पत्तिसंबन्धिनों विस्तारात्किमन्यद्विद्यते यद्न्तः- 
पाति न भवति | कुत इत्याह--यस्मादिह लोके न तद्वाच्यमभिघेयमस्ति, 
न वाचकः शब्दो विद्यते यत्काव्याङ्गं काव्योपकरणं न भवतोति | ततो 
हेतो रेषान्या विस्तृता व्युत्पत्तिः | ततः संक्षेपाद्वा सकाशात्‌ । अन्येति | 
द्वितीया । सर्वज्ञत्वमेव विस्तीर्णा व्युप्पत्तिरित्यर्थः। उक्तं चन स 
Real न तद्वाच्यं न स न्यायो न सा कला । जायते यन्न काव्याङ्गमहो 
भारो महान्कवेः॥? अभ्यासो छोकप्रसिद्ध एव ॥ 

विस्तरत इति | विस्तर व्युत्पत्ति से पृथक्‌ क्या है जिसका अन्तर्भाव काव्य सें 
नहीं हो सकता | कुत इत्याइ--क्यों कि ऐसा कोई वाच्य-वाचक नहों है जो 
काव्य का अङ्ग न बने अथवा जिसका काव्य-रचना में उपयोग न हो सके | इसी 
fea ( यह ) विस्तर-व्युत्पत्ति समास-व्युत्पत्ति से भिन्न है । “ततः अर्थात्‌ समास- 
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ब्युसचि से । अन्या” अर्थात्‌ मिन्न । स्वत्व ही विस्तरऱ्युत्पत्ति है । कहा भी 
गया है--“ऐसा कोई शब्द नहीं है, अर्थ ağ है, न्याय w एवं कला नहीं 
है जो काव्य का अङ्ग न हो सके । आश्चयं है कि कवि का भार कितना Geax 
है | अभ्यास तो छोकप्रसिद्ध है ही | 

केवळं तस्य स्थाननियमं कठुमाइ-- ane 

अधिगतसकलज्ञेयः सुकवेः सुजनस्य ATA नियतम्‌ । 
नक्तंदिनमभ्यस्येदमियुक्तः शक्तिमान्काव्यस्‌ ॥ २० ॥ 

नियमानुसार केवल उसका स्थान प्रदर्शित करने के लिये कहते दे 
ज्ञातव्य सभी बातों को जानकर प्रतिमासंपन्न सजन सुकवि के चरणों में बैठकर 
निरन्तर रातों दिन अमिनिवेशपूर्वक काव्य-स्चना का अभ्यास करे ॥ २० N ८ 

अधिगतेति | वाक्यार्थः सुगमः | अत्राह--ननु यद्यधिगतसकलज्ञयः 
शक्तिमांश्च ate सुजनस्य सुकवेः संिधानेऽभ्यस्यति | सत्यम्‌ | 
छन्दोव्याकरणादिविषयङक्षणातिरिक्तमन्यद्‌पि ज्ञेयं जानाति । य॒न्महा- 
कबिळक्षयेषु श्यते । सुजनत्वाच निर्मत्सरो भूत्वा स्ेमसौ दशयति । 
तथाहि । छन्दसि पिङ्गलजयदेवाद्यतुक्तान्यपि वृत्तानि सुकविकाव्येषु 
दृश्यन्ते बहुशः । यथा माघस्य--'कृतसकळजगदिबोधो विधूतान्धकारो- 
दयः, क्षपितकुमुदतारकश्रीर्बियोगं नयन्कामिनः । गुरुतरगुणद्शनाद- 
भ्यपेताल्पदोषः कृती, तव वरद करोतु सुप्रातमह्वामयं नायकः ॥' तथा 
आरवेः--इह्‌ दुरधिगमैः किंचिदेवागमैः सततमसुतरं वणेयन्त्यन्तरम्‌ | 
अमुसतिविपिन वेद दिग्व्यापिनं पुरुषमिव परं पद्मयोनिः परम्‌ w 
एवमन्येषामपि सन्ति । तथा व्याकरणे 'वर्वेष्टिअजघा:-सस्ति-दद्रेष्टिईट्र- 
इत्वे ति-जिह्वायकयिषति-अङ्डिषती 'त्येवमादीनि पदानि न प्रयोज्यानि । 
काव्यस्य माघुयंलाढित्यविनाशप्रसङ्गात्‌ | तथा क्षपि-मिलि-अर्थि-वचि- 
क्लीबप्रशृतयो धातवो धातुगणेषु पठिता अपि। सह्देश्च परस्मैपदं प्रयोग- 


 दक्षनात्र्‍योक्तव्यम्‌ | पदविषयं च यथा पक्ष्मशब्दोऽक्षिरोमस्वभिधानेषु 


पठितोऽन्यत्रापि यते | यथा माघस्य निसरचित्रोऽञ्वळसुक्ष्मपक्ष्मणा 
इति | एवमन्यदपि कळादिबिषये द्रष्टव्यम्‌ | यत्सुजनककिसंनिधा नाञ्ज्ञः 
यम्‌ । नियतमित्यनेन सुकविसंनिधान एवाभ्यासः कायं इति नियम 
इति | नक्तंद्निमित्यनेन तु यदैब पटवो gta: क्षणश्च भवति तदैवा- 


अ्यस्येत्‌ , न पुनयेथा कश्चिदुक्तम्‌ 'पश्चाद्रात्रे एव' इति तु कवेः 


काव्यक्ररणेऽत्यन्ताद्राधानाथम्‌ ॥ 
_ अधिगतेति | वाक्य का अथे सुस्पष्ट है। यहाँ बताते हैं--यदि ज्ञातव्य 
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सभी बातों का अध्ययन कर चुका है और प्रतिमासंपन्न भी है तो फिर सजन 
सुकवि के संपर्क में क्‍यों अभ्यास करेगा १ ठीक है । (सजन सुकवि के संपर्क में) 
छन्द, व्याकरण आदि विषयों के अतिरिक्त मी तो जानता है जो महाकवियों द्वारा 
प्रणीत महाकाव्यो में उपलब्ध होता है। वह सुजन होने के कारण विना किसी 
द्वेष के इस ( अभ्यास करने वाले ) को सब कुछ द्रष्टव्य दिखला देता है | क्‍यों 
कि जैसे सुकवियों के काव्य में ऐसे भी छन्द उपलब्ध होते हैं जो छन्दःशास्न 
में जयदेव आदि के द्वारा नहीं प्रोक्त हैं। जैसे माव का ( महामालिनी छन्द ) 
“सकल संसार को ज्गाने वाला, अन्धकार के उदय को दूर करनेवाला, कुमुद 
ओर तारों की कान्ति को मलिन करनेवाला कामियों को वियुक्त करनेवाला 
प्रचुर गुणों के प्रत्यक्ष होने के कारण जिसका ( कछङ्करूप ) दोष तुच्छ हो गया 
है ( वह ) पुण्यात्मा चन्द्रमा तुम्हारे लिये प्रकाशमय प्रभात करे ॥ तथा 
भारवि का--यहाँ बड़े कष्ट से जेय पुराणों के द्वारा अन्तर का नित्य बड़े कष्ट से 
वर्णन करते हैं । अत्यन्त गइन दिशाओं में व्याप्त इसे परम पुरुष के समान 
केवल ब्रह्मा ही जानते हैं। इसी प्रकार अन्य काव्यों में भी ( अनुक्त ) बृत्त पाये 
जाते हैं। इसी प्रकार वर्वष्टिं आदि यद्यपि व्याकरण शास्त्र में प्रोक्त हैं तथापि 
उनका प्रयोग नहीं करना चाहिये। क्यों कि ( प्रयोग करने पर ) तो काव्य का 
माधुय ओर ळालित्य नष्ट हो जायगा | इसी प्रकार क्षपि आदि घातुगण में पठित है 
किन्तु इनका भी ( प्रयोग नहीं करना चाहिये ) । “सह” घातु ( व्याकरण शाल् 
के द्वारा प्रयोग अनुमत न होने पर भी ) प्रयोग करना चाहिये क्यों कि ऐसा 
प्रयोग मिळता है | ‘aan’ पद अक्षिरोम' के अथे में पठित है किन्तु उसका 
अन्य अर्था में भी प्रयोग gar है । माघ ने 'निसर्ग-- आदि | स्वमाव से ही 
उज्ज्वल सूक्ष्म पक्ष्म वाले! | इसी प्रकार कला आदि के विषय में भी देखा 
जा सकता है जिसका ज्ञान सुकवि के साथ सहवास से ही हो सकता है। सदेव 
सुकवि के ही संनिधान में अभ्यास करना चाहिये “यह नियत पद का अर्थ है। 

नक्त दिनः का तात्पय है कि जब भी समय मिले और बुद्धि तीक्ष्ण हो तभी 
अभ्यास करना चाहिये | जैसा किसी ने कहा है कि रात्रि के पश्चाद्‌ भाग में ही 
अभ्यास करना चाहिये ऐसा नहीं करना चाहिये। इस प्रकार कवि को काव्य- 
रचना के प्रति व्यसनी और ( उसके छिये ) समाहितचेता होने का व्याख्यान 
किया गया |} 9 


पुनः काव्यस्य प्रयोजनान्तरमाह-- 
स्फारस्फुरदुरुमहिमा RUTIS संकललोककमनीयम्‌ | 
कल्पान्तस्थायि यशः MA महाकविः काव्यात्‌ ॥२१॥ 
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आगे काव्य के अन्य प्रयोजन बताते हैं-- 


निरन्तर बढ़ती हुयी विस्तीर्ण महिमा को फैडाता हुआ, महाकवि युग के _ 


अन्त तक स्थिर रहने वाले, हिमके समान BY, रमणीय यश को काव्य से प्राप्त 
२१॥ 
al R | स्फारो दृढः, स्कुरक्षनमनःसु प्रसरन्‌,, अत एवोरर्वि- 
सोणो महिमा यस्य कवेः सः। तथा यशः कीदृशम्‌ । Raag- 
रि गमम | 
तयात sake का अर्थ दै दृढ । "स्फुरन्‌ अर्थात्‌ लोगों के मन में 
फैलता हुआ; इस प्रकार जिसका प्रभूत यश हो गया है वह । किस प्रकार का 
यश--जो हिंम के समान श्र होता है । स्ट है॥ a 
ननु काव्यादेवंविधयशोभवने प्रमाणाभावादेवयहादिकमेव कांरयित- 
व्यमित्येतन्निरस्यनद्टान्तपुरःसरं काव्यकरणे यत्नोपदेशमाह-- 
अम्रसदनादिभ्यो ' भूता न कीर्तिरनश्वरी ._ 
भवति यदसौ संबृद्धापि प्रणश्यति तरक्षये | 
तदलममलं कतुं काव्यं यतेत समाहितो 
जगति सकले व्यासादीनां विलोक्य पर यश; UM 
काव्य से इस प्रकार के यश फैलने में. प्रमाण के अमाव के कारण मन्दिर 
आदि ही बनवाना चाहिये--इस बात का सोदाहरण खण्डन करते हुये काव्य-रचना 


| में ग्रयत्नशीळ होने का उपदेश देते हैं-- 


(मन्दिर आदि से ( किसी की ) अनश्वर कीर्ति नहीं हुयी | यह बहुत अधिक 
होने पर भी उनके नष्ट हो जाने पर नष्ट हो जाती है । इस लिये सकल संसार में 
ब्यास आदि के प्रभूत यश को देखकर समाहितचित्त होकर निर्मळ काव्य की 
रचना करने के लिये चिर प्रयत्न करना चाहिये? ॥ २२॥ 

अमर इति। सुगमम्‌ | तस्मात्त्थितमेतत्कवेः काव्यकरणादेच परं यशो 
भवतीति | उक्तं च-“यतः क्षणध्वंसिनि संभ वेऽस्मिन्काव्याहृतेऽन्यतक्षयः 
सेति aq | अतो महद्भियंशसे स्थिराय प्रवर्तितः काञ्यकथाप्रसङ्गः' ॥ 

अमर इति | इस प्रकार स्पष्ट है कि काव्य-रचना से ही कवि का प्रभूत यश 
फैलता है । कहा भी गया है--चूँकि क्षणनश्वर इस संसार में काव्य के अतिरिक्त 
सब कुछ नष्ट हो जाता है अतएव महा ( कवियों ) ने चिरयश के लिए काव्यः 


 कथाके मार्गो का Sada किया? ॥ 


- इति श्रीरुद्रटकते काव्यालंकारे प्रथमोऽध्यायः समाप्त; 
i र y ® 
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' ह्वितीयो ध्यायः 


MAA काव्यक्ररणस्य च 'प्रयोजनमाख्यायेदानीं काव्यलक्षणं ge: 
सन्नाह--. 
ननु शब्दार्था काव्यं शब्दस्तत्राथंवाननेकविधः | ` 
वर्णानां समुदाय; स च भिन्नः पश्चघा भवति ॥ १ ॥ 
शास्त्र और काव्य-रचना का प्रयोजन बताकर अन्न काव्य-लक्षण का स्वयं 
तके करके उत्तर देते हैं-- 
शब्द और अर्थ ( दोनों मिलकर ही ) काव्य हैं; उनमें शब्द अर्थवान्‌ और 


अनेक प्रकार का होता RI वह वणों का समुदाय होता है तथा उसके पाँच 
भेद होते हैं ॥ १॥ ः 


नन्विति | ननुराव्द: पृष्टप्रतिवचने | यथा अपि त्वं कटं करिष्यसि । 
ननु भोः करोमि’ इति । शब्दश्चार्थश्च तौ काव्यमुच्यते । कवेः कर्मामि- 
प्रायो वेति शब्दार्थ:। कवेः काव्योपयोगिनोः शब्दार्थयोरन्योन्याव्यभि- 
चारादेकतरोपादानेनैव द्वितीये wet द्वितीयोपादानं काव्ये द्वयस्यापि 
भाधान्यख्यापनार्थेम्‌। अन्यथा हि शब्दार्थयोरेकतरो पादानेऽन्यतरस्या- 
ळंकारेविर हितमपि दोषैश्च युक्तमपि काव्यं साधु स्यात्‌ । अद्वयोपादाने 
न तुल्यकक्षतया शब्दाथौ द्वावपि काव्यत्वेनाङ्गीक्ृतौ भवतः | हयमेत- 
त्ससुद्तिमेव काव्यं भवतीति तात्पयेम्‌ । शब्दार्थो काव्यमित्युक्तम्‌ , 
अथ शब्दः किमुच्यत इत्याह--शब्दस्तत्राथवाननेकविधो वणोनां 
समुदाय इति । तत्रेति शब्दार्थयोमेध्यात्‌ । शब्दोऽर्थवान्‌। साभिघेयो5- 
नेकविधो5थैवानिति स्वरूपविशेषणमात्रम्‌ । यथा । कीदृशः शक्रः | 
वञ्जी सहस्राक्ष इति । न तु व्यवच्छेदकम्‌ | काव्यलक्षणाख्यानेनैव 
निरथेकस्य निरस्तत्वात्‌ | कीदृशः शब्द: | वर्णोनामकारादीनां समुदाय! 

वर्णानामिति बहुवचनमतन्त्रम्‌ | तेनैकवर्णो द्विर्णश्च seq: सिद्धो 
भवति | सोऽपि संभवतः Rage इत्याह--अनेकविधः । तद्यथा । 
कञ्चिद्वयक्तेकाथीवयवः यथा घट इति | अत्र हि घकारादयो वणा व्यक्ताः 
प्रकटा: संभूय कुम्भाख्यमेकमर्थमाहुः | कस्मि इय क्तप्रथगर्थाचयचः | यथा 
एति पचतीति atl अत्र हि एकारादयो वणा व्यक्ताः एथगर्थाश्च। 
पथापि हि धातुना क्रियाभिधीयते प्रत्ययेन तु कतो । कम्रिदव्यक्तेका-- 

२ का० go NE 
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ajaaa: । यथा संपदादित्वात्किपि कृते 'अवनं ङः इति पद्म्‌ । अत्र 
त्वकारवकारौ कृतादेशो क्षीरनीरवदेकी मूताववनक्रियामेकमे वाथेमाहतुः | 


- कश्चिदव्यक्तप्रथगथावयवः | यथा 'ऐः इति क्रियापदम्‌ । अत्र है 


आकारेकारौ पूर्वंबदेकीभूत्तों सकारश्च कृतादेशत्वादव्यक्तीभूतः एथराथश्च | 
यत ऐकार आगतिक््यामाइ, सकारो युष्मदर्थ कतोरभेकत्वं चेति 
चतुभद्त्वादनेकविधत्वम्‌ | यदि वा द्रव्यजातिक्रियाणुणवाचित्वन 
चातुर्विध्यम्‌ । अन्ये तु वक्ष्यमाणवक्रोक्त्या्लंकारभेद्‌न शब्दस्यानकाव- 
धत्वमाहुः | यदि पुनः पन्चचेत्युत्तरपदापेक्षयानेकाचघस्व मुच्यते तदा 
पञ््घेत्यन्थकं स्यात्‌. | अनेनैवोक्ताथत्वादिति | तं चवरू५ “शब्द 
केचित्पाणिन्यादयः सुप्तिङन्वरूपतया डिभेदमाहुः केचिच्तुधति-1 तदृद्वयं 
निरसितुमाह-स च भिन्न: पञ्चधा भवतीति | स चेति चकारः पुनरर्थे 
ततश्चायमर्थः | स पुनवर्णसमुदायात्मकः शब्दो भिन्नो भेदेन व्यवस्थाः 
पितःसन्पन्चधा भवति i ते पुनः प्रकारा नामाख्यातनिपातोपसर्गकमंग्रवचः 
नीयळक्षणाः पुरो भङ्गयन्तरेण चक्ष्यन्ते ॥ 

नन्विति । ननु शब्द पूर्वपक्षं का उपस्थान करता है । जैसे “क्या तुम 
चटाई बनाओगे १ हाँ बनाऊँगा । ( यहाँ ननु पद पूर्व पक्ष के उत्तर के लिये 
प्रयुक्त हुआ है )। शब्द और अर्थ ये दोनों काव्य कहे जाते हैँ। कवि का 
कर्म अथवा अभिप्राय ( काव्य ) शब्द का अर्थ है। काव्य के लिये उपयोगी 
शब्द और अर्थ दोनों में से किसी एक के व्यभिचार होने के कारण किसी एक 
का उपादान करने पर दूसरे की मी सत्ता अनिवाय होने के कारण कवि के 
काव्य के लिये शब्द के साथ अर्थ का भी कथन दोनों की प्रधानता सूचित करने 
के छिये किया गया है | यदि दोनों की प्रधानता न होती तो ( शब्द और अर्थ ) 
दोनों में से किसी एक का ही उपादान कर लेने पर दूसरे के अलङ्कार से थून्य 
दोष से युक्त होने पर काव्य सुकाव्य हो जाता ( परन्तु ऐसा नहीं है ) । यदि 
दोनों का उपादान न करते तो शब्द और अर्थ दोनों ही समान रूप से काव्य के 
निर्घारक न स्वीकृत हो सकते | ये दोनों ( शब्द और अर्थ ) मिलकर ही काव्य 
है--यह तात्य है । 'शब्दाथो काव्यम! यह तो ( लक्षण ) में कहः दिया गया 
अब शब्द क्या है इसे बताते हैं--उनमें दर्णो का समुदाय रूप शब्द अर्थवान्‌ 
और अनेक प्रकार का होता है। “तन्नः का अर्थ है शब्द और अर्थ में | शब्द 
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दी निःसारवस्तु का परिहार हो. जाता है। .वर्णों का अकार आदि का समुदाय | 
“वर्णानाम्‌! में बहुवचन का नियम शिथिल है ( अर्थात्‌ शब्द एक वण और दो 
चणा का भी हो सकता है )। पुनः उस संभव शब्द के कितने भेद होते हैं-- 
इसे बताते हैं--कोई शब्द व्यक्तेकार्थावयव होता है; जैसे घट | यहाँ घकार आदि . 
-वर्ण प्रकट होकर घररूप एक अर्थ का अभिधान करते हैं। कोई शब्द व्यक्त- 
पृथगर्थावयव होता है; जैसे 'एति' अथवा “पचतिः | यहाँ एकार आदि वर्ण व्यक्त 
हैं और अर्थ भिन्न-भिन्न 21 फिर भी घातु से क्रिया का अभिधान होता है 
ओर प्रत्यय से कर्ता का | कोई शब्द व्यक्तेकार्थावयव होता है; कोई शब्द व्यक्त- 
पृथगर्थावयय होता है; जैसे, Q यह क्रिया पद | यहाँ आकार और ऐकार पहले 
की ही भाँति एक हो गये ओर सकार का आदेश क्योंकि ऐकार आगति-क्रिया 
का अभिधान करता है और सकार युष्मदर्थक कर्ता के एकत्व का । ( शब्द) 
के चार भेद होने के कारण ( उसका ) अनेकविधत्व सिद्ध है। अथवा द्रव्य, 
जाति, क्रिया और गुण के भेद से ( शब्द ) चार प्रकार का होता है। कुछ छोग 
आगे कहे जाने वाले वक्रोक्ति आदि अलंकारो के मेद से शब्द को अनेक प्रकार 
“का बताते हैं, और यदि ( कारिका के ) उत्तरार्ध में प्रयुक्त 'पञ्चधा' के कारण 
( शब्द का ) अनेकविधत्व माना जाय तो पञ्चघा का प्रयोग व्यर्थ हो जायगा | 
क्यों कि 'पञ्चघा' पद से ही ( शब्द का पश्चविधत्व ) उक्त है। इस प्रकार के 
शब्द को पाणिनि आदि कुछ लोग gad और तिङन्त के मेद से शब्द को दो 
प्रकार का मानते हैं और ( पतञ्जलि आदि) कुछ लोग ( जाति, गुण, क्रिया 
और द्रव्य के भेद से ) चार प्रकार का मानते हैं। उक्त दोनों ही मतों का 
खण्डन करने के ल्यि कहते हैं--भेद से स्थिर करने पर वह ( शब्द ) पाँच 
प्रकार का होता है। ( कारिका में ) 'स च! के साथ प्रयुक्त चकार (पुनः के | 
अर्थ में आया है। तत्र यह अर्थ होगा--वह पुनः वर्णसमुदायात्मक्र शब्दभेद से 
व्यवस्थापित करने पर पाँच प्रकार का होता है । वे मेद आगे--नाम, आख्यात 
९ क्रिया ), निपात, उपसर्ग कर्मप्रवचनीय मेद से AR से पाँच प्रकार के 
बताये जाँयगे | 

अथ ये चतुघेत्याहुस्तेषामव्यापतिदोषं प्रचिकटयिषुराह्‌-- 

नामाख्यातनिपाता उपसर्गाश्रेति संमतं येषाम्‌ | 
तत्रोक्ता न भवेयुस्तैः कमेप्रवचनीयास्तु |; २ ॥ 

अब शब्द के चार मेद मानने वालों के पक्ष में अव्याप्ति दोष दिखाते हुये 
कहते हैं-- 

नाम, आख्यात ( क्रिया ), निपात और उपसर्ग--ऐसा जिनका स्थिर मत 
है उसमें उन ळोगों ने कर्मप्रवचनीय शब्दों की गणना ही नहीं करायी ॥ R 
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नामेति | वस्तुवाचि पदं नाम । क्रियाप्रधानं तिङन्तमाख्यातम्‌ । 
नामाख्यातयोः समुच्चयाद्रर्थप्रख्यातिनिमित्त निपाताः । क्रियाविशेष- 
प्रतिनिबन्धनमुपसगो: । चशब्द एवार्थे | इति परिसमाप्तौ | एत एव 
चत्वारः शव्दविधा इति येषां सम्यङ्‌ मतं तत्र तेषु नामादिषु मध्ये 
तैमेंधाविरुद्रप्रभतिभिः कर्मप्रवचनीया नोक्ता भवेयुः। तुरवधारणे 
भिन्नक्रमः | सप्तमीसंभावने नैव संगृहिता भवन्तीति संभावयामि। 
यतस्तैरपसर्गष्वन्तमौवः कृतः स चायुक्तः | विद्यते हयुपसगेभ्यो नामा- 
दीनामिव कर्मप्रवचनीयानामपि प्रथग्व्यापारभेदः। तथाहि बुक्षम 
सिविद्योतते विद्युत! इति विद्युक्षयोलेक्ष्यलक्षणसंबन्धोऽभिना 
द्योत्यते । उपसर्गेण तु क्रियाबिशेषार्थाभिन्यक्तिरेव क्रियते । तथा 
कार्यभेदोऽपि तेषां च्यते । यथा षत्वणत्वादिकार्यस्योपसगो एव 
निमित्तम्‌ । द्विवेचनादिकस्य तु कमंप्रवचनीया एवेति | तथा प्रयोगोऽ- 
प्युपसर्गाणा नियत एव प्राग्धातोः; न तु कमंप्रवचनीयानामिति 
कथमिवोपसगंष्वेषामन्तभावः | नन्वव्ययान स्वरादीनि भेदान्तरं 
विद्यत इति कथं षोढा न स्यादित्युक्तम्‌ | स्वरादीनां स्वर्गो द्मत्त्वभू- 
तार्थवाचकत्वेन नामस्वेवान्तभाबात्‌ । यदि वा नैरुक्तानामव्ययानि 
निपात एवेति निपातम्रदृणेन तेषां dae: । गतयोऽप्युपसगो एवेति 
पञ्चधा शब्द इति स्थितम्‌ ॥ | 

नामेति | वस्तु के वाचक पद को नाम कहते हैं, क्रिया-प्रधान तिङन्त को 
आख्यात तथा नाम और आख्यात में समुच्चय आदि अर्थौ के द्योतक कारणों 
को निपात कहते हैं। क्रिया के अर्थ में वैशिष्टय लाने-वाळे हेतु उपसर्ग कहे 
जाते हैं। ( कारिका में ) “च' शब्द “एव? के अर्थ में आया है “इति? परि- 
समाप्ति के अर्थ में | शब्द के उक्त चार भेद ही बताने वाले मेधावि सद्र आदि 
नडत ( नाम आदि ) सें कर्मप्रवचनीय ( शब्दों की ) गणना ही नहीं की । 
तु अवधारण अथ में भिन्न क्रम से आया है (तथा ) 'तत्रः में सप्तमी का 
प्रयोग संभावन अर्थ में किया गया है। ( उन नाम आदि में ) कर्मप्रवचनीय 


का अदण नहीं होता ऐसी संभावना करता हूँ । क्योंकि उन्होंने ( कर्मप्रवचनीय | 


को ) उपसगं में अन्तर्मावित करके ठीक नहीं किया । क्योकि बृक्ष पर बिजली 
चमकती है, विजली और वृक्ष में लक्ष्य-छक्षण daa “अभि? से द्योतित 
किया गया है; उपसग से तो क्रिया के अर्थ सें ही वैशिष्टय का प्रतिपादन 
किया जाता है। इसके अतिरिक्त ( कर्मप्रवचनीय और उपसर्ग ) शब्दों के 
काय में भी भेद है। क्‍योंकि “त्वः “णत्व आदि कार्यों के उपसर्ग ही 
निमित्त होते हैं; द्विवचन आदि के निमित्त कर्मप्रवचनीय ही होते हैं. ( उपसर्ग 
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नहीं )। इसके अतिरिक्त भी उपसर्गो का प्रयोग घातु के पूर्व निश्चित है कर्म- 
प्रवचनीय का नहीं । फिर कर्मप्रवचनीय का उपसर्ग में कैसे अन्तर्भाव हो सकता 
है ! अव्यय और स्वः आदि अन्य मेद मी. पाये ही जाते हैं, फिर शब्द को 
छ प्रकार का wat नहीं मान सकते--इसका उत्तर देते हैं। (स्व: आदि का 
स्वयं रूप अथ विशिष्ट के वाचक होने के कारण नाम में ही (उनका ) अन्तर्भाव 
हो जायगा। अथवा निरुक्तकारों का अव्यय निपात ही है अतएव निपात का 
कथन कर देने से अव्यय का भी उसमें समाहार हो गया । गति मी उपसर्ग at 
हैं--इस प्रकार शब्द का पश्चविधत्व निश्चित हो गया ॥ 
_ यचु तथाप्युपगुराजपुरुषादयः शब्द-समुदाया व्यतिरिक्ता विद्यन्त 
इति कथमुक्त पञ्चघेत्याशङ्कयाह-- 
नास्नां IRAN भवति समासासमासभेदेन | 
वृत्ते समासवत्यास्तत्र स्यू रीतयस्तिस्रः ॥ ३ ॥ 
'उपशु' “राजपुरुषः आदि शब्द-समुदाय प्रथक्‌ ही हैं--फिर शब्द को पाँच 
ही प्रकार का क्यों कहा--इस शङ्का का उत्तर देते हैं-- a 
नामों की इत्ति समस्त और असमस्त भेद से दो प्रकार की होती है। 
समास से युक्त वृत्ति को तीन रीतियाँ होती हैं ॥ ३ ॥ - 
नाम्नामिति । नाम्नां वृत्तिवतेनं द्वेधा, समासवत्यसमावती चेति । 
तयोरपि प्रकारविशेषमाह--तत्र तयोकृत्त्योमध्यात्समासवत्या वुत्तेस्तिस्रो 
रीतयो भवन्ति । रीतिभेङ्गिविच्छित्तिरिति पर्यायाः ॥ र 
नाम्नामिति । नामों की बृत्ति ( बर्तन ) दो प्रकार की होती है-समासवती 
और असमासवती | उनमें भी विशेष भेद बताते हैं--उन दोनों बृत्तियों में से 
समासवती वृत्ति की तीन रीतियाँ होती हैं। रीति, ale, विच्छित्ति आदि 
पर्याय हैं। 
कास्ता इत्याह-- 
पाञ्चाली लाटीया गौडीया चेति नामतोऽभिहदिताः । 


लघुमध्यायतविरचनसमासभेदादिमास्तत्र ॥ ४ ॥ 
वे कौन-सी हैं-इसे बताते हैं-- | 
पाञ्चाळी, छारीया और गौडीया--इस नाम से कही गयी हैं। स्वल्प, 
मध्यम और समासभूयत्व ( उनकी ) रचना में मेदक तत्त्व हैं ॥ ४॥ 
पाञ्जालीति | चः समुच्यये | इति समाप्तौ । एतास्ति्न एवेत्यथे: । 
नामत इत्यनेन नाममात्रमेतदिति कथयति | न पुनः पच्चालेघु भवा 


इत्यादि व्युत्पत्तितः | अतिप्रसङ्गात्‌ । तर्हि केन विशेषेण तिस्न इत्याइ= 
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ढघुमध्येत्यादि । og मध्यमायतं च विरचनं यस्य समासस्य तद्भेदात्‌ । 
तत्रेत्युत्तरत्र योज्यते ॥ 

पाञ्चाढीति | “चः समुच्चय अर्थ में प्रयुक्त है और इति a में) 
ये ( रीतियाँ ) तीन ही हैं--यह अर्थ है। “नामतः? पद का तात्पर्य है कि यह 
उनका नाममात्र बताया जा रद्दा है । “पञ्चालेषु भवा? इत्यादि व्युत्पत्ति से 
(तत्र भवः | ४३1५३ ) से नहीं । क्योंकि ( ऐसा करने पर ) अतिप्रसङ्ग 
आ जायगा । तो फिर किस वैशिष्टय को दृष्टि में रखकर तीन ही कहा- ख्घु,: 
मध्य ( समास ) इत्यादि की दृष्टि से । स्वल्प, मध्यम और अत्यधिक रचना है 
समास की जहाँ इस मेद से । ( कारिका में आये हुए ) ‘ay का अन्वय. 
पञ्चम कारिका के साथ होगा । 


अनियमे प्राप्ते नियमार्थमाह-- 
द्वित्रिपदां पाञ्चाली लाटीया पश्च सप्त वा यावत्‌ | 
शब्दाः समासवन्तो भवति यथाशक्ति गौडीया neil 


( स्वल्प आदि ये ) नियम न होने के कारण नियम बताते हैं-पाञ्चाली में. 
दो या तीन पद समस्त होते हैं; लाटीया में पाँच या सात तथा गौडीया में 
(कवि ) अपनी शक्ति भर पदों को समस्त करता है ॥ ५॥ 


द्वित्रिपदेति हे त्रीणि वा यस्यां पदानिः।' द्वित्रिअहणस्योपलक्षणार्थ-- 
त्वाद्वत्वारि वा समासवन्ति यस्यां सा पाञ्चाढी_ रीति भवति । यस्यां तु 
द्वितयादारभ्य पञ्च सप्त वा यावत्सा 'ळाटीया। पन्च सप्त वेति मतद्वयं 
तदुभयं संगृहीतम्‌. aai g समासवन्तः शब्दा अष्टभ्य आरभ्य यथाशक्ति 
~ दै ee इत्य < : 
i भवन्ति | यावतः कतुं शक्कोति तावन्त इत्यर्थः | सा गौडीया ॥ 

द्वित्रिपदेति । जिसमें दो या तीन पद होते हैं। द्वि का'ग्रहण उपलक्षण 
अर्थ में प्रयोग, जिसमें चार तक पद समस्त हों उसे पाञ्चाळी रीति कहते हैं, 
j यह तासं दै । | 
जिसमें दो से लेकर पाँच या सात तक पद होते हैं उसे छाटीया ( कहते 
हैं )। पाँच या सात यहाँ दोनों ही अभिमत हें । जहाँ आठ से लेकर यथा 
ह) उसे गौडीया कहते हैं। 
| ' नन्वाख्यातेऽपि पचति प्रपचतीति वृत्तिद्वेविध्यं कथं न स्यादित्यतः 
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आख्यातान्युपसगेः संसुज्यन्ते कदाचिदर्थाय | 
वृत्तेरसमासाया वेदर्भी रीतिरेकेव ॥ ६ ॥ 
cafe और प्रपचति? के प्रयोग से आख्यात में भी दो प्रकार की वृत्ति 
क्यों नहीं होगी--इस ( शङ्का ) का उत्तर देते F— ; 
कभी कभी आख्यात उपसग के साथ अर्थ के लिये ( किसी विशेष प्रयोजन 
के लिये नहीं ) जोड़ दिये जाते हैं ( न कि समस्त किये जाते हे ) असमासा 
वृत्ति की वैदर्मी ही एकमात्र रीति होती है ॥ ६ N 


आख्यातानीति | आख्यातानि तिडन्तक्रियापदान्युपसर्गे: साध de 
ज्यन्ते, न तु समस्यन्ते | सुप्सुपेत्यधिकारात्‌ । कि नित्यमेव । न। 
कदाचित्कचिद्पि । किमर्थमित्याइ-अरथाय | यत उक्तम्‌-'धात्वर्थ 
बाधते कश्चित्कश्रित्तमनुवतंते । तमेव विशिनष्टयन्य उपसगंगतिखिधा l? 
तत्र बाधते यथा-प्रहरति प्रतिष्ठते इत्यादि । अनुवतते यथा--प्रहन्ति 
अभिहन्ति विशिनष्टि यथा--प्रपचतीत्यादि | इदानीमसमासाया वृत्ते 
रीतिमाह--बृत्ते रसमासाया: समास रहितपदवृत्तवदर्भी नाम रीतिरेकैव । 
एताश्च रीतयो नालंकाराः, किं तहि शब्दाश्रया गुणा इति ॥ 

आख्यातानीति | आख्यात ( अर्थात्‌ ) तिङन्त क्रियापद उपसगौं के साथ | 
जोड़ दिये जाते हैं न कि समस्त किये जाते हैं। सुप्सुपा’ इस अधिकार सूत्र 
से । क्या नित्य ( ही जोड़े जाते हैं १ नहीं। कमी-कमी | क्यों जोड़े जाते हैं ) १ 
अर्थं देने के लिये, कहा मो गया है--कोई ( उपसर्ग ) तो धात्वर्थं को बाधित 
कर देता है। कोई उसी का अनुसरण करता है, कोई उसी ( घातवर्थ ) को 
विशिष्ट बनाता है--इस प्रकार उपसर्ग तीन.प्रकार का कार्य करते हैं। जैसे, 
प्रहरति? ‘case में 'ह तथा “स्थाः घातु के उपसग के प्रयोग से अर्थ 
बाधित हो गये हैं। ‘sea? और “अभिहन्ति? के smi घात्वर्थ का ही 


` अनुगमन कर रहा है तथा प्रपचति में उपसर्ग घात्वर्थ को विशिष्ट बना रहा है) 


अत्र असमासा वृत्ति की रीति बनाते हैं--असमासा समासरहित पदों वाली 
aft की वैदर्मा नाम की एक ही रीति होती है। ये रीतियाँ अलङ्कार नहीं हैं । 


फिर क्या हैं १ शब्द है. आश्रय जिनका ऐसी गुण ॥ 
पञ्चविधस्यापि शब्द्स्य यत्रोपयोगस्तस्येदानी वाक्यस्य लक्षणं 
कतुमाह-- 
वाक्यं तत्रामिमत परस्परं सब्यपेक्षवत्तीनाम्‌ । 
समुदाय; शब्दानामेकपराणामनाकाङ्गः ॥७॥  _ 
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जिस काव्य में पञ्चविध शब्द का उपयोग होता है उसका इस समय लक्षण 
करते हुये कहते हैं-- 

उन पाँच प्रकार के शब्दों में परस्पर अपेक्षित व्यापार वाले एक वस्तु को 
सिद्ध करने के लिये उद्यत अनाकाङ्क शब्दों का समुदाय वाक्य कहा 
जाता है ॥ ७॥ 

चाक्यमिति । तत्रेति पद्नविधशब्द्मध्यादन्यतरदिद्वत्रादिभेदानां 
समुदायो वाक्यम्‌ । नतु नामादीनां पञ्चानामेव युगपत्सद्भावे । teat 

नाम्‌ । परस्परं सव्यपेक्षवृत्तीनां अन्योन्यं साकाङ्कव्यापाराणाम्‌ | 
न त्वेबविधानां यथा-'आषाढी कार्तिकी मासी वचा हिङ्क हरीतकी । 
पइ्यतैतन्महब्चित्रमायुममाणि कृन्तति ॥ तथा एकपराणाम्‌। एकं वस्तु 
साधयितुमुद्य॒तानामित्यर्थः | तथा अनाकाङ्कः | साकाङ्वुश्वे्ञ भवति यस्मा- 
दाख्यातं विना शब्द्समुदायः साकाङ्लो भवति | तमपेक्षत इत्यथः ॥ 

वाक्यमिति । ( तत्र ) पद का तात्पय है कि पञ्चविध शब्दों में से दो प्रकार 
या तीन प्रकार के शब्दों का समुदाय मी वाक्य हो सकता है, नाम आदि पाँचों 
ग्रकार के शब्दों का ही प्रयोग होने पर नहों। किस प्रकार के शब्दों का 
( समुदाय ) १ परस्पर अपेक्षित . व्यापारबाले एवं एक दूसरे के व्यापार की 
आकाङ्खा रखनेवाले, न कि इस प्रकार के जैसे--“आषाढी आदि पद? ( परस्पर 
एक दूसरे शब्द की आकाङ्का न रखने के कारण वाक्य नहीं हैं | तथा एक 
पर शब्दों का अर्थात्‌ एक बात ( वस्तु ) को सिद्ध करने के लिये उद्यत शब्दों 
का । इसके अतिरिक्त अनाकाङ्क ही शब्द-समुदाय वाक्य होता है, यदि शब्द- 
समुदाय साकाङ्क होता है तो वह वाक्य नहीं होगा क्योंकि क्रिया-पद्‌ के अभाव 
में शब्द-समुदाय साकाङ्क होता है ( अतएव वह वाक्य नहीं होता ) | उस क्रिया 
पद की उसे अपेक्षा रहती है ॥ - 

अथ वाक्यगुणानाह-- 


अन्यूनाचकवाचकसुक्रम एष्टाथशब्दचारुपदम्‌ | 


"सोदभ्षममक्षणं सुमतिर्वाक्यं प्रयुञ्जीत ॥ ८ ॥ 
अब वाक्य-गुण वताते हैं-- 
' “न्यून, अधिक, अवाचक, अक्रम, अपुष्टार्थ, अपशब्द, दुःभवत्वादि दोषों से 
i झून्य ( समस्त दोषों के त्याग और गुण के ग्रहण से ) परिपूर्ण अर्थ-निर्मर 
वाक्य का प्रयोग विद्वान को करना चाहिए || ८ ॥ 


अक्षूणददेतोरिव पॉसुतल्पान! इति विन्रमाङ्कदेवचरितम्‌ ( ७४० ) 
अक्षुण्णम्‌? इति पाठः सम्यग्भाति | 
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अन्यूनेति। शब्दाश्च ते चारुपदानि च शोभनपदान्नि च शब्दचारु- 
यदानि, ऊनानि चाधिकानि, चोनाधिकानि नितरामूनाधिकानि, न्यूना- 
धिकानि, न तथा अन्यूनाधिकानि,तानि च तानि वाचकानि च, सुक्रमाणि 
च पुष्टाथीनि च शब्दचारुपदानि यत्र वाक्ये तत्तथाभूतं वाक्यं प्रयुञ्जी- 
तेति संवन्धः । तत्रान्यूनग्रहणाद्यत्र कंचिच्छव्दं विना दुष्टार्थप्रतीतिविवः 
क्षितार्थांप्रतिपत्तिरेव वा भवति तन्न्यूनपद्‌ं वाक्यं निरस्तम्‌ | यथा--सं- 
पदो जळतरङ्गविलोळा यौवनं त्रिचतुराणि द्नानि। शारदाभ्रमिव 
पेळवमायुः किं घनेः परहितानि कुरुध्वम्‌ ॥' अत्र हि धनशब्दाद्नन्तरं 
यावत्क्रायंशब्दो न प्रयुक्तस्तावत्‌ ‘ae: किमिति परहितानि कुरुध्वम्‌’ | 
मा कुरुत इति दुष्टोऽथः प्रतीयते | विवक्षितार्थाप्रतीतियंथा-सीसपडि- 
च्छियगंगं पणमिय det नमह नाह? । अत्र “संझं' शब्दाद्‌ नन्तरं तत? 
झाव्दमन्तरेण न ज्ञायते किं प्रणम्य संध्यां ततो नाथं नमत, आहोस्वित्‌ 
“प्रणतसंध्यं नाथं नमत’ इति | निशब्द्रहणाद्यत्र विनापि पद्मसाधारण- 
विशेषणोपादानात्तदचुरूपकारकप्रयोगाद्वा । विवक्षितपदाथप्रतोतिस्तदून- 
मात्रं साध्वेष । यथा--स वः पायात्कळा चान्द्री यस्य al विराजते | 
गौरीनखाम्रधारेव भग्नरूढा कचम्रहे ॥' अत्र ह्यसाधारणबिशेषणेः शंभुरि- 
त्यचुक्तमपि ळभ्यते | अनुरूपकारकप्रयोगातपदार्थप्रती तियंथा-- यश्च निम्बं 
परशुना यश्चैनं मधुसर्पिषा | यश्चैनं गन्धमाल्याभ्यां सर्वस्य कटुरेव सः l 
अत्र च्छेइसेकाळंकारा अनुक्ता अपि परञ्चाद्यपादानासतीयन्ते | नहि 
तेषां च्छेदादेरन्यो व्यापार इति | अधिकम्रहणाद्यत्र शबदान्तरेणोक्तऽप्यर्थ 
पुनस्तदर्थपदं प्रयुज्यते तन्निरस्तम्‌ | यथा--स्फारध्वानाम्बुदालीवलयप- 
रिकराळोकनं dagen इत्यत्राढीशब्देन मेघानां बाहुल्यं प्रतिपादितः 
मिति तदर्थौ बळयपरिकरशाब्दौ निष्प्रयोजनाबिति | निम्रहणादधिकमात्रं 
साध्वेव | यथा--नादेन यस्य सुरशब्रुविळासिनीनां काञ्जयो भवन्ति 
शिथिळा जघनस्थळेघु'। अत्र हि काञ्चयस्तत्स्थानत्वादेव जघनस्थळे 
ख्ये तदुपादानमधिकमात्रमिति । वाचकमहृणमवाचकनिदत्यथम्‌ | 
यथा--ळावण्यसिन्धुरपरेच fe केयमत्र यत्रोत्पलानि शशिना सहद संसः 
ard | उन्मज्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र यत्रापरे कदढिकाण्डसूणा- 
SPI अत्र शशिशब्देन मुखम्‌ , उत्पलशब्देन नेत्रे द्विरदृकुम्भाभ्यां 
स्तनौ, कदलिकाण्डशब्देनोरू, मणालदण्डशब्देन बाहू कवेर्विवक्षितौ । 
ज च शब्दास्तथा वाचकाः, न च सुखादिषु शशिप्रश्नतीनि पदानि यौगि- 
कानि रूढानि वेत्यवाचकान्येब | उपमेयपदाप्रयोगाच रूपकञ्जान्तिरपि | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२६ Digitized by Arya Samaja Chennai and eGangotri 


नास्ति । तथा दशरथ इति वक्तव्ये पङिक्तरथशब्दो5प्यवाचकः संज्ञाशव्द- 
amal न च दशसंख्यार्थो वा घटते । येन यौगिकरूढपदं स्यात्‌। 
तथा आम्नदेवादिषु चूतामरादयः शब्दा अवाचका इति। सुक्रमग्रहर्ण gg- 
क्रमनिवृत्त्यथेम्‌ । यथा-“वदन्त्यपणौमिति तां पुराविदः’ इत्यत्र हि 
इतिशब्देन पुराविदां संबन्धः, न त्वपर्णयाः | अपर्णायाम्तु संबन्धे द्वितीया 
न स्यात्‌ | यथा-क्रमादसुं नारद्‌ इत्यबोधि सः! इत्यादौ हि वस्तुस्वरूप- 
मात्रमबस्थापयतीति | ढिङ्गार्थमात्रे प्रथमैव न्याय्या न द्वितीया । कापि 


` च शब्दमात्रप्रतिपादनेन प्रथमापि न भवति यथा--“गवित्ययसाह' 


इति । | 

अन्यूनेति | वे ( पूर्वोक्त, पञ्चविध ) शब्द ( किस प्रकार के होंगे ) चारुपद्‌ 
अर्थात्‌ सुन्दरपद ; शब्दों का सुन्दर पद, ऊन अर्थात्‌ न्यून और अधिक, 
“नि? का अर्थ अत्यधिक है । अर्थात्‌ वाक्य में "न्यूनाधिक, वाचक, सुन्दरक्रम 
वाले, पुष्ट अर्थवाले eat के सुन्दर पदों को प्रयोग करना चाहिये। 'अन्यू- 
नाधिक' में “अ? का अर्थ है कि न्यूनाधिक पदों का प्रयोग नहीं करना चाहिये | 
जहाँ किसी शब्द के विना या अमाव में अर्थ सदोष हो अथवा अभीष्ट अर्थ में 
आपत्ति होती है वह न्यून-पद वाक्य काव्य में नहीं प्रयोग किया जा सकता-- 
यह ( कारिका ) में “अन्यून? पद का अभिप्राय है । जैसे, “संपत्तियां जल की 
तरङ्ग के समान चञ्चल होती हैं और यौवन तीन-चार दिन का होता है; 
शरत्काछ के मेघके समान आयु कोमल होती है, धन से क्या--परोपकार 
करना चाहिये | यहाँ धन के बाद जव काय पद का प्रयोग नहीं किया गया 
तब तक धनैः किमिति परहितानि कुरुध्यम! कह दिया गया । ( जिससे ) 
( परहित ) मत करो-इस दुष्ट अथं की प्रतीति होने लगती 21 विवक्षित 
अथ को अप्रतीति का उदाहरण देते हैं--यहाँ 'संझ शब्द के are “ततः” 
शब्द के अमाव में यही नहीं ज्ञात होता कि “संध्या को नमस्कार कर के 
फिर स्वामी को नमस्कार करें “अथवा? संध्या को नमस्कार करनेवाले स्वामी को 
नमस्कार करें। जहाँ पदके अभाव में मी असाधारण विशेषंणों के उपादान 
अथवा अनुरूप कारक के प्रयोग से विवक्षित अर्थ की. प्रतीति हो जाती है 


वहाँ ( वाक्य ) ऊनमात्र होने से साधु होता है--यह “नि? उपसर्ग के 


ग्रहण का तात्यय है; जैसे “केश पकड़ने के समय टूटी हुईं पुनः रूढ हुई क 


गौरी के नख के अग्रमाग की धारा के समान: 'चन्द्रमा'की कछाजिसको 


'शिर पर सुशोभित है वह आप सामाजिकं की रक्षा करें ॥' यहाँ शर्म 


अनुक्त होने पर 'भी -असाधारण “विशेषणों से प्रतीत'हो-जाता है | अनुरूप” 


Š z कारक के प्रयोग से. पदार्थ की प्रवीतिःका उदाहरण देते हैं--'जो नीस को' | 
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फार्सा से, जो उसे मधु और घृत से और जो उसे गन्धमाल्य से--सबके fer 
वह नीम कढु ही होता है ।' परश आदिके उपादान से कारने, सींचने और 
अलंकृत करने की क्रिया का बोध हो जाता है। क्यों कि ( परशु आदि ) कतन 
आदि के अलावा कोई भी व्यापार नहीं है। अधिक के ग्रहण से “जहाँ एक 
अन्य शब्द--अर्थ का कथन कर चुका है वहीं उस अर्थ के लिये एक और पद 
का प्रयोग हो रहा है” ऐसे पद का परिहार हो जाता है। जैसे--स्फारध्वाना- 
मबुदाळी' आदि में “आळी? शब्द से ही बाहुल्य का कथन हो जाने पर “बल्य 
और “परिकर पद किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं करते | 'अधिकमाच --पद से 
( वाक्य ) दुष्ट नहीं होता यह “नि! के उपादान का प्रयोजन है; जैसे, जिसके नाद 
से राक्षस-रमणीजनौं की करिसूत्रियाँ जघनस्थछों पर शिथिल हो जाती हैं। 
यहाँ काञ्ची से ही उसके स्थान जघनस्थळ की प्रतीति हो जाने से ( जघन-स्थल 
पद का ) प्रयोग अधिकमात्र है ( अत्यधिक नहीं ) । अवाचक कॉ निवृत्ति के 


fet वाचक का ग्रहण किया गया है; जैसे, “पह कौन सी छनाई की दूसरी 


नदी है जिसमें नीळ कमळ चन्द्र के साथ तैर रहे हैं, जिसमें हाथी के गण्डस्थळ 
की पंक्ति स्नान कर रही है तथा जिसमें दूसरे ही केले के खम्मे एवं मणाल: 
दण्ड हैं।? यहाँ शशि शब्द से सुख, उत्पल शब्द से नेत्र, द्विरदकुम्म से 
स्तन, कदलिकाण्ड शब्द से जंधायें और मृणाल-दण्ड से कविको भुजाय 
विवक्षित हैं। यहाँ शब्द उक्त रीति से ( अर्थात्‌--शशि मुख का ) वाचक नहों 
हैं और शशि आदि पद मुख आदि अर्थ में यौगिक अथवा रूढ भी नहीं है 
( अत एव ) वे अवाचक हो हैं। उपमेय पद का प्रयोग ( मुख आदि a 
का उपादान ) न होने के कारण रूपक की आन्ति के लिये मी अवसर नही l 
इसी प्रकार दशरथ कहने के लिए 'पंक्तिर्थ' पद अवाचक ( दोष से दुष्ट ) 
होगा क्यों कि दशरथ संज्ञा शब्द है ( और पंक्ति एवं रथ जातिवाचक net 
हैं )। न तो दशसंख्या का अर्थ अंथवा रथका अथ युक्त ही हो सकता है जिस 
पंक्तिरय' शब्द “दशरथ” शब्द के लिए. यौगिकरूद पद हो सके r noa 
“आम्नदेवः आदि शब्दों के fea चूतामर' आदि शब्द अवाचक 

का T दुष्टक्रम का निराकरण करने के ल्यि किया गया है; जैसे, “बदन्त्यपर्णा- 
मिति तां पुराविदः? में इति शब्द का संबन्ध ‘quae के साथ है, अपर्णा के 
साथ नहीं । अपर्णा के साथ संबन्ध होने पर 'अपर्णा' पद में द्वितीया विभक्ति 
न होती; जैसे 'क्रमादमु नारद इत्यबोधि सः”`इस क्रमस उन्हें नारद हैं ऐसा 
उन्होंने ( कृष्ण ने ) जाना, इत्यादि ( इति ) वस्तु के स्वरूपमात्र को उपस्थित 
करता दै । 'हिज्ञार्थ” मात्र के. लिये प्रथमा हो 'प्रातिपदिकाथ-- ( २।३।४६ ) 
सेःउचित है द्वितीया“नहीं। कहीं कहीं तो शब्द ( प्रातिपदिक ) मात्र से प्रति- : 
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पादन हो जाने के कारण प्रथमा मी नहीं होती; जैसे 'गो--यह ऐसा कहता है 
(नकिगोः )। 


पुष्टाथमहणमपुष्टाथनिवृत्त्यथंम्‌ एकशब्द्प्रतिपाद्यार्थ निरभिप्रायबहुशब्द- 
प्रयोगादपुष्टाथेता जायते । यथा--पातु बो गिरिजामाता द्वादशाधोध- 
छोचनः | यस्य सा गिरिजा माता स च द्वादशछोचनः ॥' इत्यत्र न 
त्रिछोचनशब्दादृद्वादशाधीधछो चन इत्यादिभिः शब्दैरधिको थे: प्रतिपाद्यत 
इत्यपुष्टाथेता | शब्दम्रहणमपशव्दनिरासाथेम्‌ | अपशब्दनिरासश्र यद्यपि 
व्युत्पत्तिद्वारेणेव कृतस्तथापि महाकवीनामप्यपशब्दपातदशेनात्तज्निरासा- 
दरख्यापनाय पुनरभियोग: । तथाहि पाणिनेः पाताळविजये महाकाव्ये-- 
'संध्याव गृह्य करेण' इत्यत्र गृह्यति क्त्वो ल्यवाद्रेशः तथा तस्येव कवेः 
गतेऽधरात्रे परिमन्दमन्दं गजेन्ति यत्पावृषि कालमेघाः । अपञ्यती 
वत्समिवेन्दुविम्ब॑ तच्छवरो गौरिव हुं करोति ॥? इत्यत्र 'पश्यती ae 
SH न्ती नकारं पदम्‌ । तथा च भतृहरे:-'इद्द हि भुवनान्यन्ये धीरा- 
AGT Bad इत्यत्रात्मनेपद्म्‌ यथा वा कालिदासस्य--'अवजानासि 
मां यस्मादतस्ते न भविष्यति | मत्मसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शशाप 
सा ॥' इत्यत्र हि अनाराष्येति fared पूर्वकाळे क्त्वा । यस्मादारा- 
घनस्य राजा कतो भवनस्य प्रजेति | यथा च भारवेः-“गाण्डीबी कनक- 
शिळानिभं झुजाभ्यामाजघ्ने विषमविळो चनस्य बक्षः ।? इत्यात्रात्मनेपद्‌म- 
साङ्ग | एवमन्येषामपि! चारुमहणं बवेर्षीत्या दिदु:श्रवशञ्दनिवृत्त्य्थ- 
मिति । यथैवमेवंगुणयुक्त काव्ये प्रसादगुणयोगात्मसाद एव काव्ये गुणः 
समाश्रितो भवति, न तु गाम्भीयंमित्याह-क्षोदक्षमं प्रेरणसहं वाक्य 
प्रयुक्षीत । गाम्भीयंयुतमिति तात्पयोथे: । किमेताबद्गुणमेव वाक्यमि- 
त्याह--अक्षणमितति | समस्तदोषत्यागात्समस्तग॒णसंप्रहाच परिपूरणम्‌ | 


एतेन 'असमर्थमप्रतीतं विसंधि? इत्यादि q 
. वक्ष्यमाण 
प्रयोगाहत्वमावेदितम्‌ ॥ दोषत्यागाच्च वाक्यस्य 


_ अपुष्टा् के निराकरण के लिये पुष्टाथ का ग्रहण किया गया । एक शब्द 
से प्रतिपाद्य अथ के लिये बिना किसी प्रयोजन के अनेक शब्दों का प्रयोग करने 
पर agia ( दोष ) होता है । जैसे--'वह गिरिजामाता और बारह के 
आधे के आधे नेत्र वाले ( वह शिव ) आप छोगों की रक्षा करे ( और ) जिसको 


` चेह गिरिजा माता है ag द्वादशछोचन ( घडानन ) भी ( आप लोगों की रक्षा 


करे ) ।' यहाँ त्रिलोचन शब्द के स्थान 'दवादद्यार्धाधंळोचन' पद्‌ से कोई विशिष्ट 


a अर्थ नहीं मिळता अतएव ( वह पद ) agent ( दोष से ) दृष्ट दै । अपडाब्द के 
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निराकरण के लिये शब्द का प्रयोग किया गया है। अपशब्द का निराकरण 
यद्यपि व्युत्पत्ति से ही किया जा चुका तथापि ( व्युत्पन्न ) महाकवियों में भी 
अपशब्द के उपलब्ध होने के कारण उसके निराकरण के लिये सावधान 
रहने की आवश्यकता को सूचित करने के छिये फिर से कहना पड़ा । उदाहरण 
के लिये पाणिनि के पाताळ बिजय ( नामक ) महाकाव्य À “संच्यावधू Te- 
करेण' में क्त्वा के स्थान पर ल्पप्‌ प्रत्यय करने से ग्रह्म ( अपशब्द ) हो गया 
है। और भी उसी कवि के--'आधी रात बीत जाने पर जब कालमेघ घोरे-घारे 
गरजते हैं तो रात चन्द्रबिम्ब को न देखती हुई उसी प्रकार हुँकारी करती है 
जिस प्रकार बछडे को न देखने के कारण गाय | हुँ' करती है ॥ यहाँ पश्यती 
में नकारका लोप ( “शपश्यनो नित्यम्‌? का उल्लंघन होने से ) अपशब्दत्य का 
हेतु है। इसी प्रकार ade का “यहाँ बुद्धिमान्‌ लोग ही चौदहों छोकों का 
भोग करते हैं? यहाँ भुजते में आत्मनेपद का प्रयोग 'भुजो5नवने' ( १३६६ ) 
के प्रतिकूछ है। अथवा जैसे कालिदास का--'जो तुम मेरी सन्तति की पूजा न 
करके मेरा तिरस्कार कर रहे अत एव तुम्हारे कोई सन्तान न होगी--ऐसा उसने - 
तुम्हे शाप दे दिया ।' यहाँ पर 'अनाराध्य' पद में पूवंकाल के अर्थ सें भिन्न 
कर्ता में क्त्वा' प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है । क्यों कि आराधन का कतां राजा और 
“भवन? का प्रजा है। और जैसे भारवि के गाण्डीबघारी अर्जुन ने स्वणशिळा 
के समान शिवजी के वक्षस्थळ पर ( अपनी ) दोनों झुजाओं से चोट किया? 
में आत्मनेपद का प्रयोग अपने अङ्ग से अतिरिक्त के लिये किया गया है । 
इसी प्रकार और भी उदाहरण खोजे जा सकते हैं। कारिका में “चारु? पद का 
ग्रहण बबेष्टि आदि श्रृतिकढ शब्दों के निराकरण के छिये किया गया है । चूँकि 
ऊपर गिनाये गुणों से निर्भर काव्य में प्रसाद मात्र गुण का उसमें समावेश हो 
सकता है, गाम्भीय का नहीं इसलिये कहते हैं क्षोदक्षम ( वाक्य ) का प्रयोग 
करना चाहिये । क्षोदक्षम अर्थात्‌ गाम्मीयं ( गुण ) से gal (रीका में ) 
प्रेरण सह का तात्तय है गाम्मीय से युक्त । क्या इन्हीं गुणों से युक्त वाक्य होना 
चाहिये १ कहते हैं--अक्षण अर्थात्‌ समस्त दोषों के त्याग और गुणों के सङ्झह 
से परिपूर्ण ( वाक्य होना चाहिये ) । इससे--असमर्थ, अप्रतीत, विसंधि आदि 
आगे कहे जाने वाले दोषों से शून्य होने पर ही वाक्य व्यवहार के योग्य होता 
है--यह बता दिया गया ॥ 
अथ पूेत्रसंगृहीतवाक्यशुणप्रतिपादनार्थेमाह-- 
रचयेत्तमेव शब्दं रचनाया यः करोति चारुत्वम्‌ | 


सत्यपि सकरूयथो दितपदशुणसाम्येऽमिधानेष ॥ ९॥ 
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अब उक्त कारिका में अप्रतिपादित वाक्य-गुणों का विवेचन करते हुये 
aot में पूवोक्त सकल गुणों के समान होने R भी कवि को उसी शब्द 
का उपादान करना चाहिये जिससे प्रबन्ध के सौन्द्य में अभिइदि होती है ॥९॥ 
रचयेदिति । तमेव शब्दं विरचयेत्‌ । सकढैयथोदितैयेथामिदितैः 
पदगणेरन्यूनादिकैः साम्ये समानत्वे सत्यपि or | 
नामसु मध्ये रचनायाः शब्दसंदभरूपायाश्चासत्व atqa करोत ॥ 
रचयेदिति | ( काव्य में ) उसी शब्द का ग्रहण करना चाहिये जो उक्त 
( कारिका ) में गिनाये गये अन्यून आदि गुणों के अर्था में समान होने पर भी 
.( रचना-सौन्द्य में इद्धि करे ) । नाम.( आदि ) में. से जो शब्दसंदभ रूप 
रचना के सौन्दर्य में वृद्धि करते हैं ॥ ४ 
किमिति चारुत्वापादकं शब्द रचयेद्त्याह-- 
` रचनाचारुत्वे खलू शब्दशुणः संनिवेशचारुत्वस्‌ | 
वाल्युर्वेवर्ष ~n A oS x 
a तरुपड्क्तिरसंकटतर चुने ॥ १० ॥ 1 
सौन्दर्य वर्धक ही शब्दों का ग्रहण क्यों करना चाहिये-इसे कहते हं-। 
रचना की सुन्दरता में ( पदों के ) संनिवेश की सुन्दरता ही शब्द गुण होती 
है। 'तरवाल्युवेवषे? ( अचारुत्व का उदाहरण है ) ( और ) “तरुपंक्तिरसंकटेव 
मुने? ( चारुत्वका ) ॥ १० ॥ नमळ 
रचनेति | खलुयस्मादर्थ | यतो रचनाचारुत्वे गुम्फसौन्दर्य सति 
संनिवेशः शब्दानां संहिताख्यं नेरन्तर्योच्चारणं तस्य चारुत्वलक्षणो यः 
FUN: स भवतीति । तत्रोदाहरणं यथा--तरूणामाठी पडक्तिरुव्यंब 
सहत्येव हे ऋषे मुने एतदचारुरचनं वाक्यम्‌ | एतत्समानाथ चारुरचन 
ह त्विदम्‌ | यथा-तरुपङिक्तरसंकटैव सुने। अत एवंविधमेव वाक्य 
. , प्रयोज्यम्‌, न त्वाद्यसममिति ॥ i 
रचनेति | खछुका प्रयोग कारण के अर्थ में हुआ है । क्‍यों कि रचना 
के चारुत्व अर्थात्‌ बन्ध के सौन्दर्य के होने पर अविरत उच्चारण के . स्वरूपवाले 
चासत्व रूप, शब्दों की संहति का, गुण की सत्ता होती है। ( कारिका में ) 
उसका उदाहरण देते हैं । वृक्ष की पंक्ति 'हे मुने विशाल ही है” इस वाक्य की 
रचना सुन्दर नहीं है । इसी के समान अथंवाले वाक्य की सुन्दर रचना यह 
है--जैसे, हे मुने ! वृक्ष-पंक्ति सघन ही नहीं है ।' अत एव इसी प्रकार के वार्क्यो 


| का प्रयोग करना चाहिये, न कि पहले ( बताये गये ) वाक्यों के समान : 
| Castar) i. 
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चाक्यलक्षणममिधाय तस्य भेद्प्रद्शनार्थभाह-- 
वाक्यं भवति SA गद्यं छन्दोगतं च भूयो5पि | 
भापाभेदनिमित्तः पोढा भेदोऽस्य संभवति ॥ ११ ॥ 


वाक्य के लक्षण को बताकर उसके भेद-प्रदर्शित करने के fea कहते हैं-- 

वाक्य दो प्रकार का होता है--गद्य और पद्य | भाषा को मेदके कारण 
मानने पंर पुनः इसके छ भेद हो सकते हैं? ॥ ११॥ 
. वार्क्यामति। वाक्यं च द्विविधे भर्वात कथम्‌ । एकं. गद्यमुत्कळम्‌ 
अन्यच्छन्दोगतं छन्दोनिबद्धम्‌ | भूयस्तथापि भाषाभेदात्षोढा । भेदो 
qaaa संभवतीति। पोढेत्यनेन यदुक्तं :कैश्वियथा--प्राकृतं, संस्कृत 
चैतदपश्रंश इति त्रिधा’ इत्येतन्निरस्तं भवति॥ 

वाक्यमिति | और वाक्य दो प्रकार का होता है। कैसे एक गद्य ( उत्कल- 
कळा-विहीन ) दूसरा छन्दोगत ( छन्दोबद्ध ) | इसके अतिरिक्त. माषा के 
सेद से छ प्रकार का ( होता है ) । भेद वाक्यों का संभव है--यह भाव है । 
चोढा यह कहने से जैसा किसी ने कहा है 'प्राकृत'संस्कृत और अपभ्रंश--यह 
तीन प्रकार के ( वाक्य होते हैं )!--इसका खण्डन हो जाता है ॥ 


कास्ता भाषा इत्याइ— न : 
प्राकृतसंस्कृतमागधपिशाचभाषाथ Baal च ।' 


~ 


पष्ठोऽत्र भूरिभेदो देशविशेषादपभ्रंशः || १२ || 

चे माघायें कौन सी. हैं--इसे बताते हैं-- 

प्राक्कत, संस्कृत, मागध; पिशाच और सूरसेनी ( ये पाँच ) भाषायें हैं; 
देशमेद से अनेकरूपों वाली छठी भाषा अपभ्रंश है ॥ १२ || 

प्राकृतेति | सकलजगज्जस्तूनां व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कारः सहजो 
वचनव्यापार: प्रकृति: | तत्र भवं सैव वा प्राकृतम्‌ । 'आरिसवयणे सिद्धं 
देवाणं अद्धमागहा बाणी’ इत्यादि वचनाद्वा प्राकपूर्व कृतं प्राकृतं बालम- 
हृळादिलुबोधं सकळभाषाबिन्धनभूतं वचनमुच्यते | मेघनिसुक्तजळमिवैः 
कस्वरूपं तदेव च देशचिरोषात्संस्कारकरणाश्च समासाद्तिविशेष॑ सत्संस्क्र- 
ताथुत्तरविभेदानापोति | अत एवं Mesa प्राकृतमादो निर्दिष्ट तदनु 
संस्क्रतादीनि। पाणिन्यादिव्याकरणोदितशब्दलक्षणेन संस्करणात्संस्कत- 
सुच्यते । तथा प्राकृतभाषेव किंचिह्िशेषलक्षणान्मागधिका अण्यते | 
तच्चेदं यथा--रसयोलेशौ मागधिकायाम्‌ । रेफस्य लकारो दन्त्यसकारस्य 


ताळव्यशकारः | यथा- सुरा BST, सरसी, शळशी इत्यादि | तथा एवस- 


~ 
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कारस्य सौ एंसि। यथा-एसो पुरिसो, एशे पुलिसे इत्यादि । पुंस्येवै- 
त्वम्‌ । तेन तं शलिलं | तथा अहंवयमोह गे आदेशः | यथा--हगे संपतते, 
हगे संपत्ता। तथा जय्ययोयकारो भवति ।. यथा--य्याणदिय्याणवादी 
जाणइ जाणबदेयस्य च । अबय्यं मय्यं विय्याहळ । अवद्यं मद्यं विद्या- 
धरः | तथा क्षस्य रकोऽनादौ | यथा--यञ्के ळरकसे यक्षो राक्षस इति | 
अनादावित्येव | क्षयजळधरः खयय्यलहले इति न स्यात्‌ । स्कः प्रेक्षा- 
चक््योः । प्रेक्षाचक्ष्योधात्वोः क्षस्य स्कादेशः। यथा--पेस्कदि आचस्कदि | 
तथा छस्य श्रो भवति। यथा--पिश्चिळे आवण्णश्चळे । तथा षशोः 
संयोगस्थयोस्ताळव्यशकारः | यथा--विष्तुः विहस्पदी कास्यगाळं | 
अर्थस्थयोः थस्य स्तादेशः । यथा--एसे अस्ते एषोऽर्थः, समुपस्तिदे समु- 
पस्थितः। तथा ञ्जण्यन्यव्वीनां जो भवति | यथा--ज्ञ। अञली अञ्जलिः । 
ण्य | पुञकम्मे पुण्यकमो, पुञाह पुण्याहम्‌ | न्यस्य च अभिमञुः अभि- 
मन्युः, कमका कन्यका । SA: कृतादेशस्य वव्वइ वञइ । तथा तस्य 
दकारोञन्ते । यथा--मालेदि होदि य्याणदि इत्यादि | अन्यज्ञक्षणं ग्रन्था- 
aara ज्ञेयमिति । तथा प्राकृतमेव किंचिद्विशेषात्पैशाचिकम्‌ । 
यथा णनोनेकारः पैशाचिक्याम्‌। यथा--आगंनूनयनमतीत्यादि । तथा 
दस्य चा तकारः | यथा--वतनं वदनम्‌ । प्राक्रतलक्षणापवादञ्चात्र । यथा 


टस्य न डकार: | यथा--पाटलिपुत्रम्‌ । तथा पस्य न वकार: । यथा-- 


पदीपो, अनेकपो | तथा कगचजतद्पयवानामनादौ यथाप्रयोगं छोपः 
स्वरशेषता च न कतेव्या । यथा क्रमेण--आकाशं, मिगंको, वचनं, 
रजतं, वितानं, मदनो, सुपुरिसो, दयाळू, छावण्णं | एवं सुको, सुभगो, 
सूची, गजो, भवति, नदी इत्यादि च। तथा खघथधफभानां हो न 
भवति | यथा- मुख मेघो रथो विद्याधरो विफळं सभा इत्यादि | यथा 
थठयोढोऽपि न भवति। यथा-पथमं, gaat, मठो, कमठो | तथा 
ज्ञस्य जो भवति | यथा-यञकोसळं राआ ळपितं। तथा हृदये 
यस्य पः। RATE । तथा aaa तकारो न विक्रियते | एति बिंबमित्या- 
fag । इत्याद्योऽन्येऽपि प्राकृतविहिता व्यक्षनादेशा न करियन्ते 
ते च बृहत्कथादिल्क्ष्यद्शनाज्ज्ेया इति । सूरसेन्यप प्राकृतभाषेव । 


केवलमयं विशेषः | यथा सूरसेन्यामस्वसंयोगश्यानादौ तस्य दो भवति 


यथा--तदो, दीसदि, होदि, अन्तरिदमित्यादिषु । अस्वसंयोगस्येति 


. किम्‌। मत्तो, पसुत्तो । स्वग्रहणात्‌ निश्चिन्दो, अन्देउरमिति स्यादेव | 
` अनादावित्येव तेव तदेत्यादौ न भवति। तथा य॑स्य cat भवति | यथा 
O ददयमु--अय्यउत्त, पय्याकुढीकदक्षि । यथाङक्ष्यभित्येव | तेन कञ्जपरः 
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वसो, वञ्जकञ्ज इत्यादौ न भवति | इह थध्वमां धो वा भवति | 3T, 
होध, परित्तायध | पक्षे इथ, होह, परित्तायह | तथा पूवस्य पुरवो वा | 
यथा--न कोवि अपुरवो । पक्षे अपुव्वं पदं | तथा कड्य करिय गड्डय 
गच्छिय इति क्त्वान्तस्यादेश:। तथा एदु भवं, जयदु भवं, तथा आमन्त्रणे 
सयवं ggas इत्यादि । तधा इनः आ वा । यथा--मो कंचुड्या | 
अतश्च | भो वयस्सा, भो वयस्स। तथा इलोप इदानीमि । यथा-- 
किं दाणिं करइस्सं । निलञ्ञो दाणिं सो जणो | तथा अन्त्यान्मादिहेतोणो 
भवति | यथा--ज्जुतण्णिमं, करिण्णिमं, एवण्णेद्‌ं | यथाप्रयोगसिस्येब | 
an किं gaj करइस्सं । तद्स्ता भवति । यथा ता जाव पविसामि | 
तथा एवाथे य्येव । यथा--मम य्येव एकस्स । हंजे चेस्याहाने | हंजे 
चतुरिए। हीमाणहे ननर्वेद्बिस्मययोनिपातः | यथा--ही माणहे पलिस्संता 
हंगे एदिणा नियविहिणो दुव्विळसिदेण । हीमाणहे जीवंतवच्छा मे 
जनणो | णं निपातो नन्वर्थ । यथा--णं भणामि । अम्महे हर्ष निपातः | 
हीहीभो विदूषकाणां हष | शेषं प्राकृतसमं द्रएव्यमिति | तथा प्राकृतमेवा- 
पश्रंशः। स चान्येरुपनागरामीरग्राम्यत्वभेदेन त्रिधोक्तस्तन्निरासा्मुक्त 
भूरिभेद इति कुतो देशविशेषात्कारणात्‌ तस्य च लक्षणं छोकादेव 
सम्यगवसेयम्‌ | सामान्यं तु किंचिदिदम्‌ | यथा न ळोपोऽपश्रंशेऽधोरे- 
फस्य। यथा-प्रखु रभ्रायरवश्नेणेत्यादि | तद्ृदभूतोडपि क्काप्यघो रेफः 

ते। यथा-त्राचालउन्रचत्रचउक्राखक्रखीत्यादि | तथोदन्तस्य दकारो 
भवति | यथा--गोत्रुगंजिद्रुमालिदुचारितु इत्यादि । तथा ऋतः स्थाने 
ऋकारो वा भवति | यथा--तृणसमुगणिजई । पक्षे तणं इत्यादि लक्ष्या- 
दवसेयमू | व्यत्ययो बहुळं भाषाळक्षणस्य | यथा--थहकारयो: सूरसेन्यां 
धत्वमुक्त मागध्यामपि भवति। आभीरोभाषा अपश्रंशस्था कथिता 
कचिन्मागध्यामपि दृश्यते | सूरसेन्यामिदानींशब्दे इलोप SH: शुद्धप्राकृ- 
तेऽपि भवति | तथा कगचजतदपयादीनां पैशाचिक्यां स्वरशेषत्वाभावो- 
ऽभिहितः । खघधफभादीनां हत्वाद्यमावश्व सूरसेन्यामपि भवति | इत्या- 
TI सांकय महाकविलक्ष्यादवसेयमिति | विशेषतस्तु भाषाढक्षणं 
अस्थान्तरादवसेयमिति ॥ 


प्राकतेति | सकळ लोकों के जीवों का स्वाभाविक वचन व्यापार जिसका 
व्याकरण आदि के द्वारा संस्कार न किया गया हो, प्रकृति ( कहलाता है ) 
( तथा ) उससे उत्पन्न अथवा उसी को प्राकृत ( कहते हैं | ऋषियों के वचन 


. में ही देवों की अर्धमागधी वाणी सिद्ध है? इत्यादि आसवाक्यो के अनुसार - 


३ का० go 
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बालक, ot आदि के लिये भली भाँति समझ सं आने वाली प्राचीन काल से 
ही रची गयी सभी भाषाओं की जननी प्रात साधा कही जाती है ‘ x 

( प्राकृत ), मेघ से गिरा हुआ समान गुण बाला जल जिस प्रकार oF मेद 
और संस्कार-मेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, उसी प्रकार देश मेद और 
संस्कार-मेद से उत्तर काल में पनपने वाली Aa आदि बोलियों कै को 
प्राप्त हो गयी । इसीलिये शास्त्रकार ने ( कारिका में ) प्राक्कत का पद Pa 
किया और संस्कृत आदि का बाद में | पाणिनि आदि के व्याकरण हे ष्ट 
शब्दों का संस्कार होने के कारण (माषा) संस्कृत कही बी । तथा वही प्राकृत 
भाषा कुछ विशेष लक्षणों के कारण मागधी कही जाती दै । वह (विशेष लक्षण) 
यह है--जैसे, मागधी में र और स के स्थान पर (क्रमशः) छ और श दो जाता 
है--रेफ का लकार और दन्त्य सकार का ताळव्य शकार, जैसे सुरा का झुला, 
सरसी का शल्शी आदि | तथा 'ख प्रत्यय परे रहने पर पुंल्लिंग में अकार के स्थान 
पर एकार हो जाता है; जैसे “एसो पुरिसो' ( के लिये ) एशे A (az पुरुष ) । 
पुलिंग में ही एकार होता है। अतएव (नपुंसक में) “तं शलिलं होगा SKI अहम्‌ 
और बयम्‌! के स्थान पर 'हंगे! आदेश होता दै; जैसे, 'इगे संपत्ते' “हरे संपत्ता' 

( हम संपत्ति वाले )। तथा जकार और यकार के स्थान पर यकार होता K 
aa, य्याणदि ( जानाति ), य्याणवादी ( ज्ञानवादी ), जाणइ ( जानाति ) आर 
जाणवदेयस्य, अव्य मय्यं विय्याहळे ( अवद्य मद्य विद्याधरः ) 1 तथा क्ष के आदि 
में न रहने पर ( उसके स्थान पर ) TH आदेश होता है; ae, यक्ष से यरके; 
wae, राक्षस आदि। 'क्षयजळधरः? से “खयय्यलहले! ( अर्थात्‌ क्ष के यहाँ 
आदि में न होने से इक ) आदेश नहीं हुआ | स्कः प्रेक्षाचक्ष्योः | पक्ष और 
<आचक्षिः धातुओं में 'क्ष! के स्थान पर स्क आदेश होता है, जैसे, पेस्कदि, 
आचस्कदि आदि | तया छ के स्थान पर च? होता है; जैसे, पिश्चिके, आवर्ण 
बच्चले ( आपन्नछलः ) | तथा संयोग में आये हुये घकार और सकार के स्थान 
पर.ताळव्य शकार हो जाता है; जैसे, विष्तु विहस्पदीकांस्य ( आदि में उच्चारण 
H) अर्थ पद में आये हुये थकार के स्थान पर भस्त? आदेश होता èil 
जैसे--एसे अस्ते ( एघो5थः ), समुपस्तिदे ( समुपस्थितः )। तथा tq? 'ण्य' 
«यः और “वी! के स्थान पर 'ज' होता है, जैसे “अगली? ( अज्ञलिः 05 
प्य--पुजकम्मे! ( पुण्यकमा ) ‘gore? ( पुण्याहम्‌) और न्य का “अभिमञ | 
( अभिमन्युः ) 'कञका' ( कन्यका )। आदेश किये गये 'बजि' के स्थान पर 
‘ray? और ‘are? होता है। तथा तकार का (पद्‌ के) अन्त में दकार | 
होता है, जैसे मालेदि ( मास्यति ) होदि (मवति) य्याणदि ( जानाति ) आदि | 
अतिरिक्त छक्षणों को अन्य अन्यों और उदाहरणो से जानना चाहिये । वर्षा. 
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आहत ही कुछ भेद के कारण पैशाची हो जाती है, जैसे--पैशाची में ण और 
न के स्थान पर नकार हो जाता है, जेसे--आंगनूनयनम्‌ ( अङ्गणोन्नयनम्‌ ) | 
तथा दकार का तकार विकल्प से होता है, जैसे वतनं ( वदनम्‌ ) | यही प्राकृत- 
छक्षण का अपवाद है । जैसे--टकार का डकार न होना; जैसे पाटलिपुत्र तथा 
पकार का बकार न होना; जैसे, पदीपो (प्रदीपः), अनेकपो ( अनेकपः आदि) | 
'तथा क, ग, च, ज, त, द, प, य और व का आदि में प्रयोग न होने पर 
प्रयोग के अनुसार होप और स्वरशेषता नहीं करनी चाहिये । जैसे क्रमशः 
आकाशं, मिगंको, वचनं, रजतं, वितानं, मदनं, सुपुरिसो, दयाळू, लावण्णं आदि 
( प्राकृत-प्रयोगों मे क आदि का आदि में न होने के कारण लोप नहों हुआ ) | 
इसी प्रकार सुको, सुभगो, सूची, गजो और नदी आदि प्रयोग होते हैं। इसके 
अतिरिक्त ख, घ, थ, थ, फ, म के स्थान पर “ह? नहों होता है; जैसे- मुखे, 
मेघो, रथो, विद्याधरो, विफलं, समा आदि ( शब्दों में 1 इसी प्रकार थः 
ओर “ठ' के स्थान पर ढ नहीं होता है। जैसे--पथमं, gual, मठो, कमठो 
आदि ( प्राकृत-शब्दों में )। तथा ज्ञ के स्थान पर ज होता है; जैसे--'यञकोसळ 
(amasa) राजा छपितं ( राज्ञा छपितम्‌ ) | तथा हृदय के यकार के 
स्थान पर पकार होता है; जैसे--हितपकं ( हृदयकम्‌ )। तथा तकार स्त्र 
विकृत नहीं होता है । “एति fear? इत्यादि प्रयोगों में इत्यादि अन्य भी प्राकृत 
के द्वारा किये गये व्यञ्जन के आदेश नहीं किये जाते हैं उनका उदाहरण 
'बृहृत्कथा आदि ग्रन्थों से जानना चाहिए | सूरसेनी भी प्राकृत भाषा ही है। 
उसका वैशिष्ट्य केवळ यह है जैसे--सूरसेनी अपने संयुक्त न होने पर तकार के 
स्थान पर उसके आदि में न आने पर दकार हो जाता है--जैसे तदो ( ततः ), 
दीसदि ( इश्यते ), होदि ( भवति ), अन्तरिदं ( अन्तरितम्‌ ) आदि प्रयोगों में। 
अपने से असंयुक्त--ऐसा क्यों कहा १ मत्तो, पसुत्तो ( आदि उदाइरणों में 
अपने से संयुक्त होने के कारण दकार नहीं हुआ )। स्वग्रहण करने से 'निश्चिन्द?, 
अन्देउर आदि शब्दों की सिद्धि हो जाती है। आदि में न रहने पर ही। 
तिव’ पि एव? ( वे ही ) (तथा) तदा आदि प्रयोग होते हैं। तथा ये! का “य्य? 
हो जाता है। जैसे उदाहरण--अय्यउत्त ( आर्यपुत्र ), “पय्याकुछी कदहि 
{ पर्याकुछीकृतोस्मि )। उदाहरण के अनुसार ही जानना चाहिये अतएव 
'कपरवसो? ( का्यपरवशः ), 'वजकञ? ( वज्यंकाय ) आदि में ( य्य ) नहीं 
होता है। सूरसेनी में “य? और “वम्‌! के स्थान पर घ विकल्प से होता है। 
( जैसे ) इध, दोघ, परित्तायघ | पक्ष में ( ध न होने पर ) इथ, होह, परित्तायह। 
तथा पूर्व का पुरव विकल्प से होता है। जैसे--'न कोबि अपुरवो (न कोऽपि ._ 
 अपूवः)। पक्ष में अपुग्वं पद? ( अपूर्वं पदम्‌) । तथा क्लान्त के आदेश ¬ 
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कडुय, करिय ( कृत्वा ) गडुय गच्छिय ( गत्वा ) होते x lao m q 
भव! ( एतु मवान्‌) “जयढु भवः (जयतु भवान्‌) तथा इशान के । =~ 
( भगवन्‌ ) 'कुसुमाउह? ( कुसुमायुध ) आदि प्रयोग होते हैं। तथा इन, 

नकार के स्थान पर 'आ? विकल्प से होता है। जेसे कंचुइआ Arte’ 

अकार के स्थान पर भी (आकार विकल्प से होता दै) जसे भौ वयस्सा 

मो वयस्स ( मो वयस्य-मित्र )। तथा इदानी' के इकार का लोप दो बागा 

है जैसे 'किं दाणिं करइस्सं. ( किमिदानीं करिष्ये ) अत्र क्या का निळजो 
दाणिं सो जनः! ( Rais इदानीं स जनः--अब वह rest हो गया दै ) | तथा 
अन्त्य म का इ परे रहते ण हो जाता है जैसे जुतण्णिमं ( युक्तमिदम्‌ ) किण्णिमं 

( किं नु इदम्‌ ) एवण्णेदं ( एवं नु इदम्‌) प्रयोग के अनुसार ही। अतएव 

(किम्‌ इत्थम्‌ करिप्ये में वह नहीं लागू हुआ | जे तब तक जब तक प्रवेश करती 
हूँ | तथा “एवः के लिये “य्येव? जैसे “मम एव एकस्य' | चेटी के बुलाने में हंजे 

प्रयोग होता है जैसे 'हंजे चतुरिके? । निर्वेद और विस्मय के लिये Came’ 

निपात प्रयुक्त होता है । जेसे--खेद है कि हम लोग अपने भाग्य के अनाचार 

से परेशान हैं। हर्ष है मेरी माता जीवित वत्स वाली है। “५ निपात “नु 

के अर्थ में आता दै । जैसे, ot ( ननु ) भणामि ( कहता हूँ ) | “अम्मददे' हषः 
सूचक निपात है । 'हीहीमो? विदूषकों के हर्ष के लिये आता है। शेष बाते 
प्राकृत के समान ही जाननी चाहिए. । तथा प्राकृत ही अपभ्रंश है | उसे कुछ 
लोगों ने उपनागर, आभीर और ग्राम्यत्व भेद से तीन प्रकार का बताया है 

उसका निराकरण करने के छिये “भूरिमेद' ( अनेक मेदों वाला ) कहा गया । 
क्यों १ देशविशेष के कारण । उसका उदाहरण तो लोक से ही मलो भाँति 
| जाना जा सकता है | कुछ सामान्य मेद तो यह है--जैसे, अपभ्रंश में नीचे के 
l रेफ का छोप नहीं होता, उदाहरणार्थ--प्रखुर, ञ्य, GAM आदि । इसी प्रकार 
कहीं-कहीं न होने वाले भी नीचे के रेफ का विधान होता है, जेसे--ज्राचार्ल, 
उत्रच, त्रच, उक्राख, क्रुखी आदि | तथा उदन्त के स्थान पर दकार होता दै, 
जैसे-गोबुगंजिदुर्माल दुचारितु आदि | तथा ऋकार के स्थान पर ऋकार विकल्प 
से होता है--उदाहरणार्थ 'तृणसमुगणिजई” | पक्ष में ( तृण के स्यान पर ) 
“णः आदि उदाहरण समझने चाहिये । भाषा के लक्षण में व्यत्यय प्रचुर रूप प 
मिळता दै । उदाहरणार्थ “य? और 'ह? के स्थान पर बताया गया सूरसेनी में ध्व 
` मागधी में भी मिळता है । ( यद्यपि ) आमीरी भाषा अपभ्रंश से प्रसूत कही 
गयी है किन्तु कहीं कहीं मागधी से मी मिलती 21 सूरसेनी में बताये गये र 
“दानी? शब्द के इकार का लोप शुढ-प्राकृत में भी होता दै। इसी प्रकार. 
नकगचजतद्‌ पय आदि के लोप एवं स्वर के अवशेष रहने का 
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द्वितीयोऽध्यायः ३७ 


सैशाची में बताया गया । ख, घ, ध, फ, और म के स्थान पर सूरसेनी में भी 
इकार नहीं होता है । इस प्रकार भाषा के और भी atad ( मिश्रण ) महा- 
कवियों के उदाहरणों से जानना चाहिए । विशेषतः भाषा का स्वरूप अन्य 
( व्याकरण आदि ) ग्रन्थों से जानना चाहिए | 

एवं शब्दलक्षणं गुणदोपांश्चाभिधायेदानीं तस्यालंकारान्विवक्षुराह-- 

वक्रो क्तिरचुप्रासो यमक VITA पर चित्रम्‌ | 
शठ्द्स्यालंकाराः इलेपोऽ्थस्यापि सोऽन्यस्तु ॥ १३ ॥ 

इस प्रकार शब्द का स्वरूप, उसका गुण ओर दोष बताकर अब उसके 
-अलङ्कार बताते हैं-- 

वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, WT तथा इसके अतिरिक्त चित्र गब्दालङ्कार 
हैं। इलेष अर्थालङ्कार भी है वह ( शब्दश्लेष से ) भिन्न होता है ॥ १३ ॥ 

बक्रोक्तिरेति। तथाशब्दः समुच्चये | अन्येरनुक्त चित्रं शव्दालंकार- 
'सध्ये समुच्चीयते । परमुत्कृष्मपरं बा । अन्यदित्यर्थः । झन्दस्येः्यर्थेनि- 
UAT | अतश्च कञ्चिदाशङ्कते-शब्दाळंकार एवायं wT न त्वथो- 
छंक्रारोऽपीति तं प्रत्याह--्ेषोऽर्थस्यापीति | किमयमेव सछेषोऽथस्यापि 
-नेत्याह-सोऽन्यस्तु | तुरवधारणे | सोऽन्याहृक्ष एवेत्यर्थः | तेन यदन्येर- 
भेदेन उळेषळक्षणमबादि तदयुक्तमित्युक्तम्‌। नन्बढंकारो5लंकार्योद्धिन्नो 
दृष्ट: । यथा पुरुपात्कटकाद्यः | न चैवमत्र भेदमवगच्छाम इति। 
सत्यम्‌ । विद्यत एव भेदः। यथा--किं गौरि मां प्रति रुषा’ इति शब्दः 
*समुदायो5लंकाये एव । तस्य यद्कङ्गयन्तरेण व्याख्यानं सोऽळंक्रारः | 
-अनुप्रासेऽपि प्रथमोक्ता वणी आव्वत्ताश्चान्योन्यमळकुर्वते । यथा हि 
Bt साधू संगतौ परस्परमळंकुबोते इति । एवं यमके इळेषे च द्रष्टव्यम्‌ | 
चित्रेऽपि स्पष्टो वर्णक्रमोउलंकार्यों भङ्गयन्तरक्ृतस्वळंकार इति ॥ 

बक्रोक्तिरिति | तया शब्द समुच्चय अर्थ में आया है। दूसरों के द्वारा 
-अवर्णित चित्र शब्दालंकारों में आता है। “परम्‌? का अर्थ है उत्कृष्ट अथवा दूसरा] 
अर्थात्‌ "अन्यत्‌? | अर्थ के निराकरण के लिये शब्दस्य कहा गया । अतएव 
यदि कोई सन्देह करे--यह इलेष शब्दालंकार ही है अर्थालंकार नहीं, तो उसे 
उत्तर देते हे--अर्थ का भी इलेष अलंकार होता दै । क्या यही इलेष (जो 
शब्द का है ) अर्थ का भी क्लेष होता है! नहीं । उत्तर देते हैं-वह ( अर्थ 
a ) दूसरा ही होता है । FP अवधारण अर्थ में आया दै । तात्पर्य यह है कि 
चह ( अर्थश्छेष ) दूसरे ही प्रकार का होता है । अतएव जिन्होंने ( शब्द ओर 
अर्थ दोनों ) ta का एक ही लक्षण बताया है वह ठीक ही नहीं है । अळंकार 
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acad से भिन्न देखा गया है। यहाँ ऐसा कोई मेद हमारी समझ में नहीं 
आता । जैसे पुरुष से कटक में। ठीक है। भेद तो है ही। जेसे “कि गौरि मां प्रति 
रुषा? में शब्द्समुदाय अलंकाय ही है। उसी का जो भङ्गथन्तर से कथन है 
बही अलङ्कार है। अनुप्रास में भी प्रथम कह दिये गये वर्ण आवृत्त होकर एकः 
दसरे की शोमा बढ़ाते हैं। जैसे दो साधु मिळकर एक दूसरे को शोभित करते 
š । इसी प्रकार यमक और इलेष में भी जानना चाहिए | चित्र में भी स्पष्ट 
बणों का क्रम अल्कार्य होता है और भङ्गधन्तर के द्वारा किया गया अलङ्कार || 

यथोदेशं निर्देश इति पूर्व वक्रोक्तिलक्षणमाह-- 

FM तदन्यथोक्त SATIS चान्यथा तदुत्तरद! | 
वचनं यत्पदभद्जेज्ञेया सा ज्लेषबक्रोक्ति; ॥ १४ ॥ 

. उद्देश के ही क्रम से निर्देश भी करना चाहिए, इस नियम के अनुसार. 
सवंप्रथम वकोक्ति का स्वरूप बताते हैं 

वक्ताके द्वारा भिन्न अर्थ में कही गयी बात की, उत्तर देने बाला पदों को 
विभक्त कर जहाँ अविवक्षित अर्थ में, व्याख्या करे उसे इलेष वक्रोक्ति समझना 
चाहिए ॥ १४ ॥ 

वक्त्रा प्रतिपादकेन तस्मादुत्तरवच नादन्यथा प्रकारान्तरेणोक्तम्‌ | TT- 
न्यथोक्त व्याचष्टे वक्ति चान्यथा । तस्योक्तस्योत्तरं ददातीति तदुत्तरदः | 
यद्वचनं यद्वाक्यम्‌ | केव्याचष्ट पद्भङ्गेः । पद्खण्डनयेत्यर्थः | सा LOT 
चक्रो क्तिञ्ञया | वक्रो क्तिस्तु द्विविधा, इलेपवक्रोक्ति: काङुबक्रो क्तिश्च | तल्ल" 
क्षणयोश्च वैलक्षण्यान्नेकं लक्षणमस्तीति भेदेनाभिधानमुपपन्नम्‌ ॥ 

उस उत्तरवाक्य से विपरीत बोलने वाले या प्रतिपादन करने वाले के द्वारा 
कहा गया । उस भिन्न अर्थ में कही गयी बात की भिन्न प्रकार से व्याख्या 
करता है | उस कथित का जो उत्तर देता है वह है 'उत्तरद?। जो वचन, जो 
वाक्य | कैसे व्याख्या करता है १ ( कहते हैं ) पदविच्छेद से । पदों को अळग- 
अलग करके | उसे इलेष वक्रोक्ति जानना चाहिए | वक्रोक्ति भी दो प्रकार की 
होती है, इलेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति | उन दोनों के स्वरूप में भेद होने 


के कारण एक ही लक्षण से काम न चलता अतएव भेदपूर्वक नाम लेना 
उचित ही है ॥ 


_तत्रोदाहरणमाह-- 
किं गौरि मां प्रति रुपा ननु गौरहं किं 
कुप्यामि कां प्रति मयीत्यनुमानतो5हम्‌ | 
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डितीयोञ्ध्यायः ३९, 


जानाम्यतस्थमयुमानत एंच संत्य- १ 
मित्थं गिरो गिरिश्रिवः कुटिला जयन्ति ॥ १५ ॥ 

उनके उदाहरण देते हैं-- 

हे गौरि ( पावती ), इसके ऊपर क्रोध करने से क्या! क्या मैं गो हूँ 
( उत्तरवाक्य में गौरि पद को खण्ड करके “गौः इ अर्थ छिया गया )। मैं 
किस पर क्रोधित हुँ । मेरे ऊपर ऐसा मैं अनुमान से जानता हुँ | अतएव तुम 
(पार्वती से नत नहीं हो) अनुमानत हो | यह सद्दी है । पार्वती की इस प्रकार को 
वक्र उक्तियाँ विजयिनी हों ( यह इलेषवक्रोक्ति का उदाइरण है )॥ १५॥ 

किमिति | इत्थमेवं गिरो वाचो गिरिशुवो गयाः झुटिळा वक्रा 
जयन्ति । कथम्‌ । प्रणयकुपितां गौरी शंभुरतुनयन्नाह--दे गौरि उमे, मां 
प्रति मामुद्विश्य किं तव रुषा रोषेण । तसप्रसीदेत्यर्थः । एतदुत्तरदायिनी 
सान्यथा पदसङ्गेराइ-नलु गौरहं किम्‌ । ननुरक्षमायाम्‌ | किमहं 
गोस्वया HAT यद्रोरित्यामन्त्रयसे | काँ च प्रति मया कोपः कृतः 
यदात्थ किमिमां प्रति रुषेति | पुनः झंसुमाह-अतोऽस्माद्नुमानतोऽ- 
नुमानाद्वक्रवचनळक्षणान्मयि विषये त्वं कुप्यसीत्यहं जाने । भूयो भवा- 
न्याह-त्वमचुमानत एव सत्यम्‌ । न उमा अनुमा तस्या एव नतः | 
अस्मद्नमनं केन तब ज्ञातमित्यर्थः ॥ 

किमिति | इस प्रकार गिरि से उत्पन्न पार्वती की रेड़ी उक्तियाँ 
बिजयिनी हों । किस प्रकार ! प्रेम में क्रुद्ध हुई गौरी की विनती करते हुए 
शित्रजी कहते हैं--हे उमे ! मेरे ऊपर तुम्हारे क्रोध करने से क्या १ अर्थात्‌ 
प्रसन्न हो जाओ | इस बात का उत्तर देने वाली वह (पार्वती ) भिन्न 
प्रकार से पदच्छेद करके कहने छगी--क्या मैं (गोः) WE! ननु का 
प्रयोग यहाँ क्षमा न करने के अर्थ में आया है। क्या तुम्हारे द्वारा मैं गाय 
बना दी गयी जो गौरि कहकर पुकार रहे हो। किसके ऊपर मैंने क्रोध किया 
जो कह रहे हो कि इसके ऊपर क्रोध करने से क्या फिर शंकर से कहने 
छगी--इस अनुमान से मेरे ऊपर क्रोधित है ( इसे ) मैं जानता हूँ ( काव्य- 
माला में छपे हुये झंभुमाइ पाठ का ग्रहण यद्यपि किया गया है किन्तु शंभुराह 
पाठ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। अतएव यहाँ शंकरजी कहने लगे यह 
अनुवाद करना अधिक उपयुक्त होगा ) । पावती पुनः बोली--ठम पार्वती 
से नत नहीं हो, यही सत्य है। जो उमा नहीं है वह हुई अनुमा, जो उससे 
नमस्कार करे उसे कहेंगे “अनुमानत? | तुम्हारा हमें न नमस्कार करना किसे 


ज्ञात है--यह तात्पयं है ॥ विक 
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इदानीं काकुवक्रोक्तिकक्षणमाह-- 
विस्पष्टं क्रियमाणादक्किश्ट स्वरविशेषतो भवति । 


अर्थान्तरप्रतीतिर्यत्रासौ काङुवक्रोक्तिः ॥ १६ ॥ 
अब काकु वक्रोक्ति का स्वरूप बताते हैं-- 
स्पष्ट रूप से उच्चारण किये गये स्वर के वैशिष्टय के कारण जहाँ दूसरे अर्थ 
की स्फुट प्रतीति होती है उसे काकुवक्रोक्ति अलंकार कहते है ॥ १६ ॥ 
चिस्पष्टमिति | यत्र स्वरविशेपादर्थान्तरप्रतीतिभवति । कीट्टशात्‌। 
विस्पष्ट स्फुटं क्रियमाणादुचचार्यमाणात्‌ | कीदृशी अर्थान्तरप्रतीतिः | 
अक्किष्टा कल्पनारहिता सा काकुचक्रो क्तिः ॥ 
विस्पष्टमिति | जहाँ स्वर की विछक्षणता के कारण अन्य अर्थ की प्रतीति 
होती है । कैसे ( स्वर से ) । जिसका स्पष्ट उच्चारण किया जाये । किस प्रकार 
के अर्थ की-जो कल्पना से रहित हो ( जिसकी झटिति प्रतीति हो ) उसे 
काकुवक्रोक्ति कहते हैं ।। 
तत्रो दाहरणम्‌ 
शल्यमपि स्खलदन्तः सोडु शक्येत हालहरूदिग्धम्‌ | 
घीरैने पुनरकारणकुपितखलालीकदुर्वेचनम्‌ ॥ १७ ॥ 
उसका उदाहरण देते हैं-- 
विष से fever हुआ ster हृदय में gaar हुआ भी धीर पुरुषों के लिए 
सह्य होता है--किन्तु अकारण नाराज हुये दुष्टों की कटु वाणी नहीं ॥ १७ ॥ 
शल्यमिति | इदमनपराधकुपितखलछबचनान्यसहमानं कश्वित्समुद्दो- 
'पयन्नाह- आस्तामन्यत्‌ | शल्यर्माप काण्डमपि स्खळदन्तर्सध्ये ममे घट्टनां 
कुवोणं सोढुं क्षन्तुं शक्येत | कीदृशम्‌ । हालह॒लेन विषेण दिग्धं लिप्तम्‌ । 
धीरेधेयपिततेने पुनरकारणकुपितखळालीकदुवचनमित्येकोऽर्थः | एतदेव 
चाक्यं काक्का स्वरावशेषेण बदन्समाश्वासयति-यथा अपि acd 
स्खळदन्तः सोढुं शक्येत धीरेने पुनरकारणकुपितखळाळोकदुवेचनम । 
यदि शल्यमपि सोढुं शक्यते तदा दुर्वचनं झुसहमेवेत्यर्थः । पूषेपक्ष 


- खलढुवेचनस्य दुःसहतोक्ता, द्वितीये तु सुसहृतेति भेदः ॥ 


शल्यमिति | विना किसी अपराध के ही क्रोधित हुए दुष्ट के वचनों को 


` न सहने वाले को कोई इस छन्द में उत्तेजित कर रहा है--और सबकातो | 
. कहना ही क्या | हृदय विदारण करने वाळा कॉँटा मी सहा जा सकता है। 
` कैसा (ster) | विष से छिपटा gar) किन्तु घैर्यवान्‌ पुरुष बिना किसी 
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हितीयोऽध्यायः | ४१ 


हेतु के क्रु हुये दुष्टों के दुवचन नहीं सह सकते-यह एक अर्थ है। यही 
वाक्य काकु के कारण इस प्रकार ढाइस बँधाता है-जैसे धीर पुरुष हृदय में 
चुमते हुये कॉटे को क्या सह सकते हैं और अहेतुक दुष्टों के ag वचन 
नहीं १ तात्पर्यं है कि यदि ster भी सहा जा सकता है तो get का वचन तो 
MSA सहा जा सकता है। प्रथम अर्थ में दुष्ट-वाक्य की दुःसइता कही 
गयी है और दूसरे अर्थ में सुसह्यता ॥ 
अथानुप्रासलक्षणमाह-- 
एकडढित्रान्तरितं व्यञ्जनसविवक्षितस्वर बहुशः | 
आवत्यंते निरन्तरमथवा यदसावनुप्रासः ॥ १८ ॥ 
आगे अनुप्रास का लक्षण बताते हैं-- 
एक, दो या तीन ( व्यज्ञनों के ) अन्तर पर स्वर के विसदृश होने पर 


व्यञ्जन की जो असकृत्‌ अथवा निरन्तर आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास 
कहते हैं || १८ ॥ 


एकेति । यद्व्यञ्जनं बहुशो बहून्वारानावत्यते | कीदृशम्‌ | एकद्वित्रा- 
न्तरितम्‌ । एकेन feat व्यञ्जनैरन्तरितं व्यवहितम्‌ । किं व्यवहितानु- 
चतेनमेवानुप्रासो नेत्याह--निरन्तरमथवा | एतेनेकव्यज्षनश्होकानामनु- 
प्रासतोक्ता | व्यञ्जनग्रहृणं स्वरनिरासाथम्‌ | ag स्वरनिरासे कृतेऽनुप्रा- 
सस्याभाब एव स्यात्‌ । रवररहितस्यावृत्तरनुपळम्भादित्याह--अविवक्षि- 
-तस्वरम्‌ | अविवक्षिताः स्वरा यत्र तथा । स्वरचिन्ता न क्रियत इत्यर्थः | 
बहुशोम्रहणादेकावृत्तिमात्रेण नानुप्रासः | किं तर्हि | एकद्वित्रान्तरितमनेक- 
चारानावत्यंते ततोऽनुघ्रास इति ॥ 

एकेति | जहाँ व्यञ्जन की अनेकशः आवृत्ति होती है--केसी ( आवृत्ति ) १ 
एकया दो के अन्तर पर अर्थात्‌ एक या दो व्यज्जनों की दूरी पर | क्या 
अन्तर देकर ही आवृत्ति होने पर अनुप्रास होगा--कहते हैं नहीं। अथवा 
निरन्तर ( आदृत्ति होने पर भी अनुप्रास होगा )। इससे एक व्यञ्जन के 
चलोकों का भी अनुप्रास होना सिद्ध हो गया । स्वर का निराकरण करने के 
लिये ( व्यञ्जन ) पद्‌ का ग्रहण किया गया । स्वर का निराकरण कर देने पर 
अनुप्रास का अभाव ही होगा । स्वर से शून्य ( वर्ण समुदाय की ) आइत्ति 
होती ही नहीं-इस शंका का समाधान करने के लिये कहते हैं-स्वर 
अविवक्षित है। अनुप्रास में स्वर ( की आइत्ति ) अविवक्षित है--अर्थात्‌ स्वर 
< की आवृत्ति ) की परवाह नहीं की जाती--यह तासं है। “बहुशः ( पद्‌ 
के ) उपादान का तात्पय है कि एक आवृत्ति होने पर अनुप्रास नहीं होता | 
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फिर कितनी ! एक, दो चरणों की दूरी पर जब अनेक बार आवृत्ति होगी उसी 
समय अनुप्रास होगा N 
सामान्येनालुप्रासळक्षणमभिधायेदानीमस्येव भेदानाह 
मधुरा Met परुषा ललिता भद्रेति वृत्तयः पश्च | 


वर्णानां नानात्वादस्येति यथार्थनामफराः ॥ १९ ॥ 
अनुप्रास का सामान्य लक्षण करके अब उसी के भेद बताते हैं-- 
वणो के अनेक प्रकार होने के कारण swat नाम वाली मधुरा, प्रौढा, 
परुषा, ललिता, और भद्रा--इस अनुप्रास की ये पाँच इत्तियाँ हैं॥ १९ ॥ 


मधुरेति | अस्यानुप्रासस्य पन्च वृत्तयो भवन्ति । कुतः । वर्णानां 
व्यञ्जनानां नानात्वात्‌ । व्यञ्जनानामावृत्त्ानुप्रासस्योक्तत्वाद्ठणानाभि- : 

युक्तेऽपि व्यज्ञनानामिति गम्यते | कास्ताः मधुरा, प्रौढा, परुपा, ळळिता, 

भद्रा । इतिशब्दः परिसमाप्स्यर्थः | एता एव, न त्वष्टौ fret वा | तथा 

ष्टौ हरिणोक्ताः। यथा--महुरं परुसं कोमळमोजरिस निटठुरं च ळळियं 

च। गंभीरं सामण्णं च अद्धभणिति उनायद्चा॥' अत्रौजञस्विनिष्ठुरग 

म्भीराणां न तथा भेद इत्येकतरोपादानमेब न्याय्यम्‌ | तथा वृत्तीनां 

मिश्रता सामान्यम्‌ | तञ्चानुक्तमपि ळभ्यते | इत्येताः पञ्चेव । तथान्ये- 

ग्रोम्या परुषोपनागरिकेत्युक्तं तत्र स्वसंग्रह एवेति । कीहृश्यस्ताः। यथाः 

थेनामफलाः सान्वयनामिकाः। कुतः | इति हेत्वर्थ सा च माधुर्या- 

न्मधुरा, प्रोढत्वात्मौढा, इत्यादिहदे्वथो द्रष्टव्यः ॥ 

मधुरेति। इस अनुप्रास को पाँच वृत्तियाँ होती हैं। क्यों १ anit की एवं 

व्यज्षनों की भिन्नता के कारण | व्यञ्जनां की ही आवृत्ति होने पर अनुप्रास होने 

का कथन होने के कारण “वंण” कहने से भी व्यज्ञन*--यह गम्य होता है । वे 

) ( इत्तियाँ ) कौन कौन हैं--( कहते हैं) मधुरा, प्रौढा, परुषा, ललिता 

॥ ( और) भद्रा । “इति? परिसमासि के अर्थ में आया है। ये ही (पाँच) 

|! बृत्तियाँ हैं न कि आठ या तीन | आठ वृत्तियों का उदाहरण हरि ने दिया है-- 

जैसे, मधुर, परुष, कोमळ, ओजस्वी, निष्ठुर, ललित, गंभीर और सामान्य l 

| इनमें ओजस्वी, निष्ठुर और गंभीर में कोई विशेष मेद नहीं है अतएव ( इनः 

में सें ) एक ही का ग्रहण करना उचित है। तथा वृत्तियो का area ही 

. सामान्य है ओर उसका वोध बिना बताये ही दो जाता है। इस प्रकार दृत्तियाँ 
पाँच हो हैं। तथा कुछ अन्य लोगो ने आम्या, परुषा और उपनागरिका--येः 
तीन वृत्तियॉ बतायी हैं जिनमें ( उक्त इत्तियों ) का अन्तर्भाव नहीं हो सकता ।' | 
. ले पाँचों इृत्तिय केसी हैं यथार्थ नाम के फलों वाळी एवं अन्वित नामो | 
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वाली | “कुतः? पद का उपादान कारण अर्थ में किया गया है। इस प्रकार 
मधुर होने के कारण मधुरा, प्रौढ होने के कारण प्रौढा आदि नाम हेतु अर्थ 
में घटित हो जाते हैं ॥ 


इदानीमासां लक्षणमाह । तत्र मधुरायास्तावत्‌-- 
निजवर्णान्त्यैवेग्याः संयुक्ता उपरि सन्ति मधुरायाम्‌ | 
तथुक्तश्च लकारो रणो च हस्वस्वरान्तरितो ॥ २० ॥ 


अत्र इन ( बृत्तियों ) के लक्षण बताते हैं-- 


उनमें मधुरा का--अपने वर्गान्त्य (ङ आदि) के साथ ऊपर से 
संयुक्त क आदि, ककार से युक्त लकार और हृस्व के अनन्तर रेफ ओर णकार 
मधुरा वृत्ति में होते ह॥२०॥ 


निजवर्गोन्त्येरिति | मधुरायां बग्याः कचटतपबगंबर्णा उपयु परिष्टा- 
संयुक्ताः सहिताः सन्ति विद्यन्ते | कैरित्याह--निजवगोन्त्येड्ञणनमेवणे: | 
तथा तद्यक्तस्तेन ळका रेण युक्तो डकारः | रणौ च रेफणकारौ च । HER । 
हस्वस्वरेणान्तरितौ व्यचहितौ waa: | नन्वेकव्यञ्चनावृत्तिरनुप्रासढक्ष- 
णमुक्तम्‌, तत्किमिद्द बहुबणेसद्भाच उच्यते | सत्यम्‌ । बहुत्वाद्वणीनां बह- 
asana अपीति न दोषः | एतेषां च वणोनां युगपत्रयोग एव मधुरा 
वृत्तिरित्येव न द्रष्टव्यम्‌ । कि तहिं। तेषां वणानां मध्यादन्यतमवर्णर- 
नुप्रासे मधुरा वृत्तिरिति ॥ 

निजवर्गान्त्येरिति | age इतति Had अर्थात्‌ क, च, ट त तथा प वर्गो 
के वर्ण ऊपर से संयुक्त होते हैं। किनके साथ (संयुक्त) होते हें-इसे 
बताते हैं--अपने वर्गान्त्य अर्थात्‌ ङ, अ, ण, न और म वणों के साथ। तथा 
छकार से संयुक्त लकार और र और ण अर्थात्‌ रेक और णकार । किस प्रकार 
(संयुक्त होते है)! हृस्व स्वर से अन्तरित अर्थात्‌ उसकी दूरी होने पर। 
एक व्यञ्जनं की ही आवृत्ति अनुप्रास के लक्षण में बतायी गयी है तो फिर यहाँ 
अनेक वर्णों के सद्भाव बताने की क्या आवश्यकता ( इसका समाधान करते 
हैं )। ठीक है। वर्णों के अनेक होने के कारण अनुप्रास भी अनेक होंगे इस- 
लिये ( वर्ण बहुत बताने में ) कोई दोष नहीं है । इन वर्णों का एक साथ प्रयोग 
ही मधुरा बृत्ति है ऐसा नहीं समझना चाहिए । फिर कैसे ( मधुरा होगी ) । 
इन quit में से अन्य वर्णो के साथ अनुप्रास होने पर ही मथुरा (इत्ति) होगी | 
यह नियम है। | Ge 
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किमविरोषेणेते प्रयोक्तव्याः । नेत्याह 
तत्र यथाशक्ति रणौ RRA युक्तितो लकारं च | 
पञ्चम्यो न कदादिद्वर्यानुध्वं प्रयु्जीत || २१ ॥ 
क्या विना विचार के ही इन बणों का प्रयोग करना चाहिए १ कहते 
हैं नहीं-- 
उन वर्णों में दो या तीन बार गुक्तिपूर्वक छकार का और सामर्थ्य भर 
रेफ और णकार का प्रयोग होना चाहिए। वग्यों (क आदि ) का पाँच बार 
से अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए ॥ २१ ॥ 
तत्रेति | तत्र तेषु वर्णेषु मध्ये रणौ यथाशक्ति यावतोः प्रयोगकरणे 
सामर्थ्यमस्ति ताबअमाणो प्रयोक्तव्यौ | माधुयंछाभात्‌ युक्तितः संयो- 
maai दिख्िवी प्रयुञ्जीत । वर्ग्यास्तु पञ्चभ्य ऊध्वेसधिक न कदाच- 
जापि प्रयुञ्जीत | माधुयभन्नप्रसज्ञादित्यथ: ॥ 
तत्रेति | ऊपर ( की कारिका में ) गिनाये गये वर्णों में रेफ और णकार 
का प्रयोग जहाँ तक सामथ्यं दो वहाँ तक करना चाहिए | ( इससे काव्य में ) 
माधुयं आता है । संयोगवश लकार का दो या तीन ही बार प्रयोग करना 
चाहिए | (क आदि ) aval का पाँच बार से अधिक प्रयोग कमी नहीं करना 
चाहिए | (क्योंकि पाँच बार से अधिक प्रयोग करने पर) माधुर्य नष्ट हो जाता है ॥ 
एतदुदाहरणमाह-- 
भण तरुणि रमणमन्दिरमानन्दस्यन्दिसुन्दरेन्दुमुखि । 
यदि सल्लीलोज्लापिनि गच्छसि तत्कि त्वदीयं मे || २२ II 
अनणुरणन्मणिमेखलमविरतशसिञ्ञानमञ्जुमञ्जीरम्‌ | 
परिसरणमरुणचरणे रणरणकमकारणं कुरुते ॥ २३।। (युग्मम्‌) 
इसके उदाहरण देते F— 
हे लोहित चरणोंवाली | ergs भाषण करनेवाली || सुन्दर 
चन्द्रमुखी युवती ||| यदि तुभ प्रिय के भवन जाती हो तो जोर से रणन करने 
वाली मणिखचित मेखलावाला, निरन्तर WH करते हुये सुन्दर मञ्जीरावाला 
तुम्हारा गमन अकारण मुझे क्यों उत्कण्ठा उत्पन्न करता है ॥ २२-२३ ॥ 
| भणेति । अनण्विति | कश्चित्परमहिळां निजद्यितगृहद॑त्रजन्ती 
वीक्ष्याइ--भण वद त्वमेव हे तरुणि, यदि त्वं निजद्यितसन्दिरं त्रजसि 
तत्किम्‌ । त्वदीयं परिसरणं मे निष्प्रयोजनमेव रणरणकं हृदयाकुळत्वं 


gat) आनन्दस्यन्दि हषकारि सुन्दर रम्यमिन्दुवन्मुखं यस्याः साम” | 
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wad । तथा सल्लील्या सुविलासेनोल्लपितु वक्त शील यस्याः सा चाम- 
waa | तथारुणचरणे ळोहितक्रमे | कीदशं परिसरणम्‌ | अनणु तारं 
रणन्ती शब्दायमाना सणिमेखला रन्नरशना यत्र तत्‌ । तथाबिरतं शिञ्जः 
नानि रणन्ति मञ्जूनि मधुराणि भञ्जीराणि चरणाभरणानि यत्र तत्‌ | 
छक्षणं तु स्वधिया सवमायोज्यम्‌ ॥ 


भणेति | अनण्विति । कोई अपने प्रिय के स्थान को जाती हुयी दूसरे की ` 


रमणी को देखकर कहता है--बताओ, तुम्हीं हे युवती | जब तुम अपने प्रिय के 
स्थान को जाती हो तत्र क्यों--] तुम्हारा गमन विना करण के ही मुझे उत्कण्ठा 
उत्पन्न करता है | आनम्द बरसाने वाळा, ET उत्पन्न करने वाळा, सुन्दर रमणीक 
चन्द्रवदन है जिसका वह संबोधित की जा रही है। तथा विलासपूर्वक भाषण 
करने का स्वभाव है जिसका वह संबोधित की जा रही है। तथा जिसके चरण 
छोहित हैं | गमन का वर्णन करते हैं-तार स्वर से रणन कर रही है मणिखचित 
रतनमेखळा जिसमें ऐसा ( गमन )। तथा जिसमें निरन्तर पायल की झंकार 
हो रही है ऐसा ( गमन अकारण उत्कण्ठा उत्पन्न कर रहा है) | पूरे लक्षण को 
अपनी बुद्धि से घटित कर लेना चाहिए ॥. 
अथ प्रौढामाह-- 
अन्त्यटवर्गान्मुक्त्वा वग्यंयणा उपरि रेफसंयुक्ताः | 
कपयुक्तश्व तकारः प्रौढायाँ कस्तयुक्तश्च || २४ ॥ 


अब प्रौढ़ा ( वृत्ति ) का वर्णन करते हैं-- ' 

अन्त्य (ङ आदि) और z ठ, ड, ढ तथा ण को छोड़कर ऊपर से 
रेफ से संयुक्त ad ( क आदि ) यकार, णकार, ककार और पकार से युक्त 
तकार और तकार से युक्त ककार प्रौढा इत्ति में होते हैं ॥ २४ ॥ 

अन्त्यटवर्गोनिति । प्रौढायां Fat वग्योः कादयो यकारणकारो चोप- 
रिभागे रेफेण संयुक्ता भवन्ति | किं कुत्वा । अन्त्यान्‌ ङमणनमान्‌ टवग 
च मुक्त्वा विहाय । तथा ककारपकाराभ्याझुपरिभागे तकारश्च युक्तो 
भवति | चः समुञ्चये | तथा ककारस्तकारेणोपरिमागे संयुक्त इत्यथः ॥ 

अन्त्यटवर्गानिति | प्रौढा बृत्ति में ( ककार आदि) aa, यकार और 
णकार ऊपर से रेफ से संयुक्त होते है । क्या करके? अन्त्य ङ, अ, ण, न, म 
और खग को छोड़ कर। तया ऊध्व भाग में तकार ककार और पकार से 
युक्त होता है। “च? समुच्चय अर्थ में आया है। इसी प्रकार ककार भी ऊध्व 


[मग में तकार से युक्त होता दै ॥ र 
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तत्रेदमुदाहरणम्‌-- 
कार्याकार्यमनायरुन्मार्गनिरगेलैगळन्मतिभिः । 
नाकण्यते विकणयुक्तोक्तिभिरुक्तमुक्तमपि || २७ ॥ 
उसका यहाँ उदाहरण देते हैं-- 
दुष्ट, कुमाग में अप्रतिहत, नष्ट बुद्धि वाले मूर्ख आप्त पुरुषों के द्वारा वार- 
चार बताये जाने पर भी RaRa का विचार नहीं करते हैं ॥ २५ ॥ 
कार्योकायमिति। येञ्नायो अरिष्टा उन्माग कुमाग,निरगल्ञा चिरङ्डशा: | 
स्वच्छन्दा इत्यथ: । तथा गळन्मतयो नइयद्वुद्धयः | विकणा जडास्तै- 
रेवंभूतेः कार्याकाय हिताहितमुक्तमुक्तमपि पुनःपुनर्भणितसपि नाकण्यते 
न श्रयते | केरुक्तमित्याह--युक्ता संगता उक्तिवेचनं येषां तैः । पयुक्तत- 
कारस्य तयुक्तककारस्य च रचयमुदाहरणं द्रष्टटयमिति | एषा वृत्तिरन्ये- 
रोज इत्युक्ता ॥ 
, कार्याकायमिति | जो अशिष्ट जन कुमार्ग में अप्रतिहत हें--अर्थात्‌ स्वच्छन्द 
हैं, जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। जो विकर्ण ( अर्थात्‌ ) जड हैं वे वार-वार 
` उपदेश पाने पर भी हिताहित नहीं सुनते हैं। उपदेश को बताते हैं--जिनको 
वाणी संगत ( अर्थानुसंघान में तत्पर ) है। प से युक्त तकार ( सुप्त आदि ) 
और त से युक्त ककार ( उत्कण्ठित आदि ) के उदाहरण स्वयं gear चाहिए | 
इसी को दूसरे लोगों ने ओज इत्ति कहा है ॥ 
अथ परुषामाह-- 
TASTE सकारः सर्वे रेणोभयत्र संयुक्ताः | 
एकत्रापि इकारः परुषायां सर्वथा च शषौ ॥ २६ ॥ 
अत्र परुषा का वर्णन करते हैं-- 
« ऊपर से समी वर्णो से युक्त सकार, ऊपर तथा नीचे से रेफ से युक्त समी 
l am, रेफ से ऊपर अथवा नीचे से युक्त ह, सब प्रकार से परुषा में शकार 
| और षकार होते हैं ॥ २६॥ 
l सर्वेरिति | परुषायां वृत्तौ सर्वेरुक्तेरनुक्तेश्व वर्णेरपरिभागे सकारो 
at oe । तथा सर्वे वणौ उक्ता अनुक्ता रेफेणोसयत्रोपर्यघो- 
BE भागयोः | gua युक्ता भवन्ति । तथा हृकारो रेफेणेकत्रो- 
Es oa युक्तो भवति | Sa नियमार्थः | TRATAN: | शकारः | 
Sat च सवथा सवण | युक्ती वेति । 
os ण प्रकारेण। रेफेणान्येचा युक्ताबसंयुक्तौ वेति ह 
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सर्वेरिति । परुषा बृत्ति में गिनाये गये और न गिनाये गये सभी वर्णों से 
-ऊध्वं भाग में सकार युक्त होता है। तथा सभी वणं गिनाये गये और न गिनाये 
आये ऊपर और नीचे दोनों भागों में रेफ से क्रमशः अथवा एक साथ युक्त होते 
हैं । इसो प्रकार हकार एक स्थान पर ऊपर अथवा नीचे रेफ से युक्त होता है | 
अपि शब्द यहाँ नियम अर्थ में आया है--*एक ही स्थान पर--यह उसका 
अर्थ है। शकार और षकार-सब प्रकार से--तालय है कि रेफ से अथवा 
अन्स्य वर्ण से युक्त भी हो सकता है और अयुक्त भी II 

उदढाइरणम्‌-- 

लिप्प्त्सर्वान्सोञ्न्ततोचेतराह्मजेश्षेतः पश्यन्‌ | 
जिहवेत्यगर््चहिःशेपशयः कोपशून्यः सन्‌ ॥ २७ ॥ 

उदाइरण-- 

वेदपारंगत ब्राह्मणों से घिरा हुआ, बचे हुये पवित्र कुश पर सोने वाला, 
-तन्मात्रधन वह सभी याचकों को देखकर हृदय से छज्जित होता है ॥ २७॥ 

लिप्सूनिति । कश्चिन्महासत्त्वो दत्तसवस्धोऽत्र वण्यते । स महा- 
सत्त्वोडन्तमध्ये जिह्वेति ळञ्जते | किं कुवन्‌ | पश्यन्‌ | कान्‌ | लिप्सूंज्नज्धु- 
कामान्‌ । सर्वोन्याचकानित्यथ: | कीदृशः | वृतः परिगतः । कैः ब्रह्म 
सेषदपारगेत्रीह्मणेः। पुनः कीदृक्‌ | अगह्यः प्रशस्तो यो बहिंदेभः स एव 
शोषमुबरितं तत्र शेते यः। तन्मात्रधन इत्यर्थः! ळक्षणयोजना स्वयं 
कायो ॥ ; 

लिप्सूनिति | सर्वस्व त्याग कर देने वाले किसी महातेजस्वी का यहाँ वर्णन 
'किया जा रहा है। वह महातेजस्वी हृदय से छजाता है। क्या करता हुआ १ 
देखकर | किसे १ लेने की इच्छा रखने वालों को अर्थात्‌ सभी याचकों को । 
किस प्रकार होकर ! घिरा हुआ | किनसे ! वेद में पारंगत ब्राक्षणों से | फिर 
'किस प्रकार ( वह तेजस्वी ) होता है ! अगह्य अर्थात्‌ अनिन्दनीय जो अवशेष 
कुश है उस पर जो सोता है (ऐसा तेजस्वी ) । (ae) शय्या ही एक मात्र 
जिसका धन है--यह भाव है। लक्षण को स्वयं घय लेना चाहिए | | 


अथास्याः सर्वत्र प्रयोगनिवारणा्थमाह-- 
परुषाभिधायिबचनादनुकरणाचापरत्र नो परुषाम्‌ | 
रचयेदथागतिः स्यात्तत्रापि हादयो हयाः ॥ २८ ॥ 


अब इसके सर्वत्र प्रयोग का निवारण करने के लिये कहते हैं-- 
कडु अर्थ वाली और अनुकरण से अतिरिक्त स्थलों में परुषा वृत्ति में 
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रचना नहीं करनी चाहिए। अगर कोई दूसरा मार्ग नहो तथापि ह आदि 
( प्रयोगों ) को ( अवश्य ) त्याग देना चाहिए ॥ २८ ॥ 

परुषेति । परुषाभि धायिव चना न्निष्ट रत्वप्रतिपादनपरगिरो5नुकरणा-- 
aeaa परुषां वृत्ति न रचयेत्‌ । अथागतिगत्यन्तराभावः स्यात्‌ , तत्रापिः 
हादयो हेयास्त्याज्या: | अत्यन्तपरुषत्वात्‌ | केवळं शपादिप्रयोगः कार्य: ॥ 

कठोर बात के प्रतिपादन और अनुकरण को छोड़कर परुषा वृत्ति में रचना 
नहीं करनी चाहिए | यदि परुषा का त्याग असंभव हो aa भी वहाँ पर अत्यन्त 
कटु होने के कारण इ आदि का त्याग तो अवश्य कर देना चाहिए | केवल ag 
आदि ( वर्णों ) का प्रयोग करना चाहिए || 


लठितामद्रयोढंक्षणमाह-- 
ललितायां घधभरसा लघवो लश्नापरेरसंयुक्तः | 


परिशिष्टाभद्रायां प॒थगथवा श्रव्यसंयुक्ताः ॥ २९ N 

अत्र ललिता और मद्रा का लक्षण बताते दै-- 

लघु घ, घ, भ, रेफ, सकार, अन्य वर्णों से असंयुक्त छ (तथा) शेष (चारी. 
बृत्तियो में न गिनाये गये ) वण भद्रा ( वृत्ति ) में होते हैं । वे चाहे संयुक्त हो 
या असंयुक्त ( पर सदैव ) कानों को सुख देते हैं ॥ २९॥ 

ळलितायामिति । ळळलितायां वृत्ती घकारंधकारभकाररेफसकारा _ 
भवन्ति | ते च ळघवो न गुरवः | तथा ळक्रारश्वापरेव्णेरसंयुक्तः। आत्मना 
ठु भवेदिति । भद्रायां तु वृत्तौ परिशिष्टा वृत्तिचतुष्ट योपयुक्तवणेशेषाः । ते 
च प्रथगसंयुक्ता: सन्ति। युक्ताश्वेद्धवन्ति तदा श्रव्ये: श्रुतिसुखैर्योज्या इति ॥ 

छल्तियामिति | ढलिता वृत्ति में घकार, धकार, भकार, रेफ और सकार 
होते हैं। वे लघु होते हैं गुरु नहीं | इसके अतिरिक्त लकार अन्य वर्णों से संयुक्त 
नहीं होता है--अपने से संयुक्त हो सकता है। भद्रा वृत्ति में ( पूर्वोक्त ) चार 
बृत्तियो में गिनाये वर्णों के अतिरिक्त ( वर्ण प्रयुक्त होते हैं )। ओर वे ( वर्ण )' 


“Sen संयुक्त नहीं होते हैं । यदि वे संयुक्त होते हैं तो बड़े ही श्रुति-मधुर होते हैं ॥ 


छलितोदाहरण माह-- 
मलयानिलललनोल्नलमदकलकलकण्ठकलकलललामः ।.. 
मधुरमधुविधुरमधुपो मधुरयमधुना धिनोति घराम्‌ ॥ ३० ॥ 
छलिता का उदाहरण देते दै 
. मल्यपवन के वेग से उत्कण्ठित मतवाळी कोयलों की कूक से रमणीक, 
मधुर पराग से मत्त भ्रमरों वाला, यह बसन्त इस समय घरती को प्रसन्न कर 
FIRI ३०॥ | 
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सळ्येति। अयं मधुवसन्तो5धुना धरां प्रथ्वीं धिनोति प्रीणयति | 
किंभूतः | मळ्यानिळस्य सळयवायोर्यल्ललनं गमनं तेनोज्ञळाः सोत्कण्ठा; 
AAS सदसधुरा ये कळकण्ठाः कोकिलास्तेपां यः कळकळ: REE- 
स्तेन छलामः श्रष्ठः। अथवाःस एव ळलामो ध्वजो यस्य स तथा! 
अन्यच्च मधुरेण मधुना मकरन्देन विधुरा सत्ता भ्रमरा यस्य-स तथा । 
अत्रान्ये उदाहृताः | घभसानां स्वयमुदाहरणं द्रष्टव्यम्‌ Il - 

मळयेति | यह मधु वसन्त इस समय पृथ्वी को प्रसन्न कर रहा है। कैसा 
है (वसन्त ) ? मलय पवन की जो गति है उससे उत्कण्ठित; मद के कारण 
मधुर स्वरवाळे जो कोकिल हैं उनका जो मधुर स्वर है उसके कारण श्रेष्ठ । 
अथवा वह ( कलकल.) ही ध्वज है जिसका इस प्रकार का वह ( वसन्त ) । 
और भी--मधुर पराग से भोरे जिसमें मतवाछे हो रहे हैं इस प्रकार का वह 
(वसन्त )। यहाँ अन्य ( वर्णो )का उदाहरण दिया गया। घ,'भ और स 
का उदाहरण स्वयं खोज लेना चाहिए ॥ Sits 

भद्रोदाहरणमाह-- 

उत्कटकरिकरटतटस्फुटपाटनसुपडकोटिभिः कुटिले! । | 
सेलेऽपि न खलु नखरैरुज्िखति हरि! खरेराखुम्‌ ॥ ३१ ॥ 

भद्रा ( वृत्ति ) का उदाहरण बताते हैं-- 

हाथी के कठोर गण्डस्थल को सवथा फाड़ डालने में अत्यन्त दक्ष, अग्रभाग 
वाले टेढे तीक्ष्ण नखों से सिंह खेळ में भी चूहे को कदापि नहीं कुरेदता है।।३१॥ 

उत्कटेति | हरिः सिंहो न खल नेव खेळेऽपि क्रीडायामप्याखुं मूषक- 
मुल्लिखति चिदारयति नखैः। कीदृशैः | उत्कटा हढा ये करिकरटतटा 
द्विपगण्डस्थळानि तेषां यल्फुटं प्रकटं पाटनं दारणं तत्र gg पडुदक्षा 
कोटिरम्रं येषां तैः । तथा कुटिलेरनूजुमिः खरस्तीक्ष्णेः | अत्र कटखाः 
केवळा: केवला: पूर्वत्र न प्रयुक्ता इति परिशिश्त्वम्‌ ॥ 

उक्कटेति | सिंह खेल में भी नखों से चूहे को नहीं कुरेदता है। कैसे - 
( नखों से ) ! कठोर हैं हाथी के जो गण्डस्थल उनके चीर डालने में स्पष्ट ही 
जिनके अग्रभाग अत्यन्त दक्ष हैं, तथा जो टेढे हैं ( और ) तीक्ष्ण है । यहाँ 
बताये शुद्ध शुद्ध क, य और ख पूर्वोक्त ( चार ब्ृत्तियों में ) नहीं प्रयुक्त हुये दै 
इसलिये ( कारिका २९ ) में परिशिष्ट बताया गया ॥ 

अथाध्यायमुपसंहरन्यथैता TAM रचिता रमणीया भवन्ति तथाह 


एताः प्रयत्नादधिगस्य सम्यगौचित्यमालोच्य तथाथसस्थम्‌ | 
मिश्रा! कतीन्द्रेरघनाल्पदीर्घाः कार्या EAA गृहीतमुक्ता २२ _ 
४ का० छ० ini 
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आगे अध्याय का उपसंहार करते हैं, किस प्रकार से रचना करने पर ये 
वृत्तियाँ रमणीक होती हैं उसे बताते हैं À 
A इन ( इतियों ) को परिश्रम से समझ कर तथा ATS औचित्य का मली- 
भाँति परामर्श करके महाकवि इनके पुनः पुनः परित्याग आर ET, किसी 


7 I । एता पूर्वोक्ता वृत्तयः कवीन्द्रः सुकविभिसिंश्रा: परस्परा- 
स्तरिताः कार्या: । कि कृत्वा । अधिगम्य ज्ञात्वा प्रयल्लाचास्सयण | कथम्‌। 
सम्यगविपरीतम्‌ | तथा औचित्यमथेसंस्थं पात्रगतसभिघेयगतं चालोच्य 
विमृइय | कीदृश्यः सत्यो मिश्राः कायो इत्याइ--अघनाल्पदीर्षा: | अघ- 
ना असंहताः | वृत्तौ वृत्तिर्निरन्तरलभ्ना न काया । यदि बा्‌ अघना 
असंयोगांक्षराः | एवंविधा अप्यल्पदीघीः कतव्या: | aaa बृत्तिरत्यन्त- 
मायता न कार्या यदि वा अल्पानि _दीघोणि दी्घाक्षराणि यास्विति 
योज्यम्‌। एबंविधा अप्यलंकारान्तररहिता उद्वगकारेण्यः श्रोतृणां स्युरि- 
स्थाह- कार्यो सुहुः पुनग्रेहीतसुक्ता: | मुहुर्मोक्तव्यः कतव्यश्रानुप्रास 

इति ॥ | 
i एता इति | महाकवियों को एक दूसरे से अन्तरित करके पहले बतायी गयी 
इन वृत्तियों की रचना करनी चाहिए;। क्या करके १ तात्पर्य ( प्रयोजन ) को 
अळी भाँति जान कर । कैसे १ सम्यक अर्थात्‌ ( अविरुद्ध रूप में समझ कर )I 
तथा ( उत्तम आदि ) पात्रों और प्रतिपाद्य के औचित्य का भली भाँति परामर्श 
करके | किस प्रकार से अन्तरित ( मिश्रित ) करके रचना करनी चाहिए 
कहते हैं-अघनाल्पदीर् रूप में | aa अर्थात्‌ असंहत रूप से | इत्ति # 
एक दी इत्ति की अविराम रचना नहीं करनी चाहिए.) अथवा जिसमें संयुक्त 
अक्षर न हों--यह अघन का अर्थ है । इस प्रकार की भी वृत्तियो को थोडी al 
दूर तक रचना चाहिए। एक ही वृत्ति का अत्यधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। 
अथवा थोड़े ही हैं दोघे (अक्षर ) जिन ( बृत्तियों ) मे--इस प्रकार बिच्छेद 
करना चाहिए | ( दृच्तियाँ ) इस प्रकार की भी होने पर श्रोताओं के डिये sar 
कारी हो जायेगो--इस शंका का निराकरण करते है--पुनः पुनः afit की १ 
परित्याग और ग्रहणपूर्वक रचना करनी चाहिए ॥ i 


इति श्रीरुद्रटकृते काव्यालंकारे नमिसाधुविरचितटिप्पणसमेतो 
द्वितीयोऽध्यायः समाप्त: | 
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अथेदानीं यमकळक्ष्णमाह- 
तुल्यश्रुतिक्रमाणामन्यार्थानां मिथस्तु वर्णानाम्‌ | 


पुनरावृत्तियंसक प्रायश्छन्दांसि विषयोऽस्य ॥ १ ॥ 
अब यमक का लक्षण बताते है--समान उच्चारण और क्रमबाळे परस्पर 
भिन्ना्थक वणों की दुबारा आइत्ति को यमक कहते हैं। प्रायः छन्द ही इस 
( यमक ) के विषय हैं ॥ १ ॥ 


तुल्येति | पुनरावृत्ति: पुनरुद्चारणं वर्णानां तद्यमकम्‌ | कीदृशानाम्‌। 
समाना भ्रृतिः श्रोत्रेन्द्रियोपलव्धिः कमश्च परिपाटो येषाम्‌ । fang- 
णाद्यत्र वणविकारेण पत्वरत्वादिना वपुष्टा वपुस्ता इत्यादो तथा पुनगंता 
पुना रोतीत्यादो च सत्यपि क्रमे तुल्यश्रतित्वाभावस्तत्र यमकत्वनिरासः | 
क्रमम्रहणात्रतिलोमाचुळो मसवतो भद्वानुप्रासादीनां यमकत्वनिरास: | न- 
हि तेषु तुल्यश्रतिसद्भावेऽपि तुल्यक्रमो विद्यते । मिथोऽन्याथोनां परस्परं 
भिन्नार्थानाम्‌। इत्यनेन तु पुनरुक्तस्यः यमकत्वव्युदासः | यथा 'अहो 
रूपमहो रूपमहो सुखमहो सुखम्‌ । अहो कान्तिरहो कास्तिस्तस्या 
सारङ्गचक्षुषः ॥' इत्यादिषु | अन्या्थोनासित्यत्रार्थशब्दः प्रयोजनवाच्य- 
पि। तेनेहापि यमकस्वं fad भवति । विजम्मितोद्दामरसेन चेतसा 
निरूप्यमाणं किमपि प्रियाबपुः | तदैव वैराग्यवता विभागशो निरूप्य- 
साणं किमपि प्रियाबपुः ॥ अत्र हि वणानामेकाभिघेयत्वेऽपि प्रयोजनं 
भिद्यते | अस्य च यमकस्य प्रायो बाहुल्येन च्छन्दांसि पद्यं विषय: | 
प्रायोम्रहणाद्रद्यमपि कापीति ॥ 
तुल्येति | वर्णो का पुनः उच्चारण--वह यमक है। कैसे ( वणों का )१ 
जिनको श्रुति और परिपाटी समान है। जहाँ वर्ण के विकार के कारण घत्व, 
रत्व आदि के द्वारा ‘ayer «पुस्ता? आदि में और 'पुनर्गता पुनारौति' आदि सें 
क्रम के होने पर भी भ्रति की समानता नहीं होती है वहाँ यमक नहीं होता है-- 
थुति का ( कारिका में ) इसी प्रयोजन से उपादान किया गया है। क्रम के 
अहण करने से, प्रतिलोम, अनुछोम, ada, अनुप्रास आदि से यमक का 
क्षेत्र बिलकुल पृथक हो गया । उनमें अति की समानता होने पर भी क्रम की 
समानता नहीं होती है। ( फिर किस प्रकार के बर्णो का ? ) परस्पर जिनके अर्थ 
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भिन्न हैं। इससे पुनरुक्त का यमक होना खण्डित हो गया--जैसे उस a 
का कैसा रूप है, कैसा मुख है, क्या दी कान्ति हैं; क्या दी कान्ति है। आदि 

=) (न्यार्थानाम? में अर्थ शब्द प्रयोजन का भी वाचक है। 
उदाहरण में । “अन्यार्थानाम! में अर्थ शब्द se 
अतएव प्रयोजन भिन्न होने पर भी यमक सिद्ध हो जाता हे । “विव अत्यधिक 
रस से निर्भर चित्त से निरूपण करने पर TI की काया क्या ही सुन्दर 
होती है (तथा ) उसी क्षण विरक्त के अङ्गअङ्ग का अलग ABT निरूपण 
करने पर प्रेयसी की काया क्या हो जाती है? यहाँ वर्णा के प्रतिपाद्य के एक होने 
पर भी प्रयोजन भिन्न हैं। इस यमक के प्रायः छन्द हा. विषय हैं । कहीं कहीं 
गद्य में भी यमक होते हैं ( कारिका में ) प्रायः पद के उपादान का यही 


प्रयोजन है। ` 
अथ परोक्तयमकमे दान्निरस्यन्स्वामिमतयमकमेदांल्ळक्षणामिधानायाह- 
पूवं द्विमेदमेतत्समस्तवादैकदेशजत्वेन | 
q Ce. 
पादार्घक्लोकानामाबृस्या सवज TAT ॥ २ Ul 
अन्न ( भामह आदि ) अन्य आल ंकारिकों के द्वारा गिनाये गये यमक के 
Det का निराकरण करते हुए अपने अभिमत भेदों के लक्षण बताने के लिये 
कहते हैं--सर्वप्रथण इस ( यमक) के दो मेद होते हें--समस्त पादगत 
और एकदेशगत | उसमें समस्तपादगत के पादादृत्त, अर्धाइृत्त और इलोका- 
बृत्त ये तीन मेद होते TU २॥ र RE 
पूर्वेमिति | qa मूलभेदाद्पेक्षया एतद्यमकं द्विभेदम्‌ | केन भेदन 
त्याह-समस्तेत्यादि | तत्र समस्तपाद्श्च समस्तपादौ q समस्तपादा” 
अ्ेत्येकशेषः | तथा एकदेशश्च एकदेशो च एकदेशाश्चेति | समस्तपाद न 
सेकदेशजं चेति भेदद्वयम्‌ | अत्र च वक्ष्यमाणभेदाः सर्वेऽप्यन्तर्भवन्तोतिं 
पञधा चतुदंशधा चेति परोक्तवचनव्युदास इति । तत्र समस्तपादज' 
- प्रभेदानाह--पादार्धेत्यादि । पादावूत्त्या अर्धावृत्त्या ःछोकाबृत्त्या च 
समस्त West त्रेधा भवति ॥ 
` पूर्व॑मिति । सर्वप्रथम मूलमेद को अपेक्षित करके यद्द यमक दो प्रकार का 
होता है। किस मेद से (दो प्रकार का होता है) इसे बताते eos 
` आदि | एक समस्तपाद, दो समस्तपाद और अनेक समस्तपाद--इस प्रकार 
'एकरोष ( द्वन्द्व समास ) हुआ । इसी प्रकार एक एकदेश, दो एकदेश अ. | 
- अनेक एकदेश. ( एक रोष-द्रन्द्र-समास ) हुआ । समस्तंपादगत और पी _ 
देशगत--ये दो भेद हुये । आगे बताये जाने वाळे समी Fel का अन्तर्माव 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतोयोऽध्यायः . ५३ 


आदि का खण्डन हो जाता है। इनमें समस्तपाद्गत के भेद बताते हैं-- 
पादाथेत्यादि । पाद की आइत्ति, आधे ( छन्द ) की आवृत्ति और छोक की 
आइत्ति होने से समस्तपादगत तीन प्रकार का होता है ॥ 
तत्रापि पादावृत्तस्तावद्भधेदानाह-- 
पर्यायेगान्येपासाइचानां सहादिपादेन | 
झुखसंदंशाइतय! WAN यमकानि जायन्ते ॥ ३ ॥ 
अब उनमें पादाइत्त के Ret को बताते F— 
प्रथम पाद के साथ द्वितीय आदि पादों के आवृत्त होने पर क्रमशः मुख, 
संदंश और आवृति ( नामक ) यमऋ-मेद होते हैं ॥ ३ || 
पर्यायेणेति | पर्यायेण क्रमेणान्येषां द्वितीयादीनां त्रयाणां पादानामा- 
दिपादेन सहावृत्तानां यमकितानां झुखसंदंशाबृतिसंल्ञितानि क्रमेण यथा- 
संख्यं यमकानि त्रीणि जायन्ते भवन्तीति ॥ 
पर्यायेणेति | क्रमशः द्वितीय आदि ( द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ) तीन 
पादों के प्रथम पाद के साथ आइत्त होने पर क्रमशः मुख, संदंश और आइति 
नामक तीन प्रकार के यमक होते हैं ॥ 
तदुदाहरणानि क्रमेणाह-- 
चक्क दुहतार चक्रन्द हतारस्‌ | 
खङ्गेन तवाजो राजन्नरिनारी ॥ ४ ॥ 
(अत्र ) इनके उदाहरण देते हैं-- 
रण में शत्वसमूह को नष्ट करती हुयी तुम्हारी तलवार से मारी गयी रिपु 
रमणी विलाप करने लगी || ४ ॥ 
चक्रमिति | कञ्रिन्नपमाइ- हे राजन , तव संबन्धिना खद्डनाजौ 
रणे आरं रिपुसक्त चक्रं समूहमरं शीघं दहता प्नता अरिनारी रिपुखी 
भववधेन इता ताडिता सती चक्रन्द | ऋन्दितिवतीत्य्थः | इति प्रथसः 
दवितीयपादयमक gadan ॥ 
चक्रमिति | कोई राज्ञा से कह रहा है--हें राजन्‌ | शडुओं के समुदाय को 
वेगपूर्वेक नष्ट करती हुई तुम्हारी तलवार से पति की हत्या हो जाने के कारण 
( स्वयं ) इत हुयी शत्न-रमणी रोने लगी अर्थात्‌ चिल्ला पड़ी | यहाँ द्वितीय पाद 
के प्रथम पाद के साथ आदत्त होने पर सुख नामक यमक हुआ | 
अथ संदंशः 


सञ्नारीभरणोमायमाराध्य विधुशेखरम्‌ | 
सन्नारीभरणो5मायस्ततरत्व॑ पृथिवीं जय ॥ & ॥ 
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अब संदंश का उदाहरण देते है-- 
साध्वी feat का मरण तथा उमा के साथ रमण करने वाले शिव की 
आराधना करके, रण में शुके हाथियों को मारने वाले सात्त्विक ( सदाचारी ) 
तुम परथिवी को जीतो ॥ ५ ॥ 
सन्नारीति | कश्चिन्टूपस्याशिषमाह--्वं विधुरेखरं हरमाराध्य ततः 
प्रथिवी sal कीदृशं हरम्‌ । सत्यश्च ता नायश्च सन्नायः साध्व्यः 
खियस्ता बिभर्ति पोषयतीति सन्नारीमरणः स चासावुमायश्च । उमा 
पार्वती तां याति गच्छति तया सह संयुज्यते यस्तं तथाविधम्‌ । स्वं 
stem: | सन्नाः खिन्ना अरीभा रिपुद्विपा यत्र स तथाविधो रणः संग्रासो 
यस्य स तथा । पुनः कीदृशः | अमायो मायारहितः | सात्त्विक इत्यर्थ: | 
अत्र प्रथमतुतीयपादयोः संदंशनामकं यमकम्‌ ॥ 
सन्नारीति। कोई राजा को आशीर्वाद दे रहा है--तुम शिव की आराधना 
करके पृथ्बी को जीतो | शिव कैसे १ सती हैं और नारी हैं जो वे gai सन्नारी- 
साध्वी faat उनका जो घारण-पोषण करता है वह है सन्नारीभरण--वह और 
उमाय | उमा-पार्वती--उसे प्रास होता है--उसके साथ रमण करता है जो-- 
ऐसे शिव को । दुम ( राजा ) किस प्रकार के | सन्न अर्थात्‌ व्याकुळ कर दिये 
गये हैं शज्ञुओं के हाथी जिसमें ऐसा जिसका asna होता है ( वह तुम ) | 
और कैसे--अमाय माया से शून्य अर्थात्‌ सात्त्विक । यहाँ तृतीय पाद के 
प्रथम पाद के साथ आवृत्त होने के कारण संदंश ( नामक ) यमक है ॥ 
अथादृतिः-- 
मुदारताडी समराजिराजितः प्रवृद्धतेजा; प्रथसो घनु प्मताम्‌ |- 
भवान्त्रिमतीह नगश्च मेदिनीमुदारताडीसमराजिराजितः Slt 
अब आदृति ( का उदाहरण देते हैं )-- 
इषपूवंक UIE को मारने में कुशळ, रणाङ्गण में अपराजेय, अत्यधिक 
तेजस्वी, घनुघरो में मुख्य आप और ऊँची ताड़ वृक्षों की पंक्तियों से सुशोभित 
पवत इस लोक में पृथ्वी को धारण करते हैं ॥ ६ ॥ 
मुदेति । कञ्चिच्चाटुकङन्तपमाह-इह naii नगश्चादिश्च मेदिनी 
सुवं बिभति पोषयति धारयते च । कीद्रशस्वम्‌ । मुदा हषण, न भयेन? 
आरताडी रिपुसमूहृताडनशीलः। तथा समराजिरे, रणाज्ञणेंडजितो- ० 
5परिभूतः | तथा प्रवृद्धतेजा: प्रथितप्रताप: । धनुष्मतां धाहुण्काणां प्रथमो : 
युख्यः। नगः कीदृशः । उदारा उन्नता यास्ताड्यस्ताडिवृक्षास्तासां सर्मा. 
 सविपमा या राजयः पङ्क्तयस्ताभी राजितः शोभितः। इह चतु्थपा _ 
, ¬ दयमकमावृतिनोम ॥ pi | 


जि 
Ry 
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मुदेति--कोई चापळूस राजा से कह रहा है--इस लोक में आप और 
पर्वत पृथ्वी का धारण और पोषण करते हैं। तुम कैसे १ प्रसन्नतापूर्वक, मय से 
नहीं, श्ु-मण्डळ का वथ करना जिसका स्वभाव है। फिर कैसे--जो रणाङ्गण 
में अपराजेय है तथा जिसका तेज अत्यधिक बढ़ गया है जो धनुधरों में अग्रगण्य 
है--ऐसा तुम ( राजा )। पर्वत केंसा--ऊँची ऊँची हैं जो सम ताइ:पंक्तियाँ 
उनसे जो शोभित 21 यहाँ चतुर्थपाद के प्रथम पाद के साथ आवृत्त होने के 
कारण आदृति नामक यमक हैं | 
भेदान्तरमाह- 
प्रत्येक पश्चिमयोरावृच्या पादयोडितीयेन | 
यमके संजायेते गर्भः संदष्टकं चेति ॥ I 
और भी भेद गिनाते हैं-- 
तृतीय और चतुर्थ पाद के द्वितीय पाद्‌ के साथ आबृत्त होने पर गर्म ओर 
संदष्टक नामक यमक के पृथक भेद होते हैं ॥ ७ ॥ 
प्रत्येकमिति | पञ्चिमयोस्तृतीयचतुर्थेपादयो द्वितीयेन पादेन सहावु- . 
त्या प्रत्येकं प्रथग्यमके संजायेते भवतो गर्भसंदष्टकसंज्ञिते ॥ 
प्रत्येकमिति | पश्चिम अर्थात्‌ तृतीय और चतुर्थं पाद के द्वितीय पाद के 
साथ आदत्त होने पर गर्भ और संदष्टक नामक यमक के भिन्न मेद होते हैं ॥ 


तत्र गार्भोदाहरणम्‌-- 
यो राज्यमासाद्य भवत्यचिन्तः समुद्रतारम्मरतः सदैव | 
समुद्रतारं भरतः स दैवग्रमाणमारभ्य पयस्युदास्ते ॥ ८ ॥ 
उनमें गर्भ का उदाहरण दे रहे है-- 
जो राज्य को पाकर निश्चिन्त हो जाता है और हर्षपूर्वक सदैव विलास में 
रत रहता है वह पूर्वसञ्चित को प्रमाण मानकर बलपूर्वक समुद्रपार करने का 
उद्यम करके जल के बीच में निष्क्रिय हो जाता हैं | ८ ॥ | 
य इति | यः पुरुषो राज्यं प्राप्य तस्य रक्षणादौ निञ्चिन्दो अबति । 
तथा प्राप्तं राज्यमिति समुस्सहर्षः | यो रतारम्भरतः सदैव निधुबनप्रारम्भाः 
सक्त: । सततं स तथाविधन्रुपो भरतो भरेण समुद्रतारं जलनिधितरणं 
बाहुभ्यामारभ्य पयसि जळमध्य' उदारते निष्क्रियो सवति | कथस्‌ । 
देवं gasa कर्म प्रमाणं यत्र तत्तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । यः प्राप्तराज्यो 
निरुद्यमः स बाहुतरणप्रवृत्तजळधिमध्यस्थितनिष्कियनरतुल्य इस्यथः। . 
इति मध्यमपाद्योगेभो नाम यमंकम्‌ ॥ । 
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य इति । जो पुरुष राज्य पाकर उसकी रक्षा आदि के विषय में निश्चिन्त 
हो जाता है। तथा राज्य तो मिला ही है यह समझकर प्रसन्न रहता है--जो 
सदेव मोग-विछास में आसक्त रहता है । वह पुरुष सदैव बलपूवंक भुजाओ से 
समुद्र पार करने का उद्यम कर के जल-घार में पड़कर निश्चेष्ट हो जाता है। 
दैव ( अर्थात्‌ ) पूर्व जन्म में किये गये कर्म ही जिसमें प्रमाण हैं इस प्रकार 
चह-यह क्रियाविशेषण है । राज्य पाकर जो मनुष्य उद्यमहीन हो जाता है वह 
भुजाऔं से ही सागर पार कर जाने के छिये प्रयास करनेवाले यह मध्य में पड़े 
हुये fide मनुष्य के समान होता है--यह तात्पर्य है। यहाँ मध्यम पादों में 
आवृत्ति होने के कारण गर्मनामक यमक है । 

अथ संदष्टकमू-- 
इदं च येन स्वयमात्मभोग्यतां सभस्तकाश्चीकमनीयताङुरूम्‌ | 
नितम्वविस्बं कथमस्तु नो नुणां स सस्तकाशी कमनीयताङुलम्‌ | | 

“यह संदष्टक के उदाहरण का अनुवाद है? 


भली प्रकार निक्षित मेखला वाळे, रमणीयता के स्थान, चञ्चल श्रोणीतट को 
जिसने अपने भोग का विषय वनाया वह मनुष्यों में मूर्धाभिषिक्त क्यों न हो ॥९॥ 
इद्मिति | कश्चिद्रागी परश्चियं दृष्टा कंचिदाह--इदं नितम्बबिम्बं 
श्रोणीतटँ येन स्वयमसहायेनात्मभोग्यतां स्वोपकारितामनीयत नीतं स 
तथाविधो Gt पुंसां मस्तकाञ्ची शिरोवर्ती कथं नो अस्तु कथं मा भूत्‌ | 
सौभाग्यातिशयवानित्यर्थः | कीदृशं कटितटम्‌ । आकुळं प्रयोगवशाच- 
डुलमत एव समस्ता सम्यकिक्षप्ता काञ्ची मेखला यतस्तत्समस्तकाड्यीकम्‌ | 
तथा च कमनीयताया रामणीयकरय कुछं स्थानम्‌ । अत्र द्विदीयचतुर्थ 
पादयोः संदृष्टयमकम्‌ ॥ 
इदमिति । कोई परायी स्त्री को देखकर किसी से कह cer दै--इस श्रोणीतट 
को अकेले ही जिसने अपने भोग के लिये उपलब्ध कर लिया ऐसा वह मनुष्य. 
पुरुषो में शिरोवर्ती ( अग्रगण्य ) क्यों न होगा ! अर्थात्‌ अत्यधिक सौमाग्यद्याळी 
होगा | कैसे ओणीतर को--आकुछ ( अर्थात्‌ ) पकड़ने आदि के कारण जिससे _ 
' करिसूची दूर इट गयी है । और मी, जो ( थोणीतट ) सुम्दरता का निदान दै। 
यहाँ चतुर्थ पाद के द्वितीय पाद के साथ आदत्त होने के कारग संदष्टक यमक ell _ 
2. पुतराह--- A 
अन्योन्यं Rain पादयोसवेत्पुच्छ: । 4 
22% RN र 2: 
3 सव साध युगपरत्प्थमस्प तु आयते पङ्क्तिः ॥ १० ॥ 
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आगे कहते हैं-- 

तृतीय चतुर्थं पादं में परस्पर आइत्ति होने पर दूसरा पुच्छ नामक यमक 
होता है । प्रथम पाद की एक साथ अन्यपादों से आवृत्ति होने पर पङिक्त नामक 
यमक होता दै ॥ १० || 

अन्योन्यमिति | पञ्चिमयोस्टृतीयचतुर्थपादयोः परस्परावृत्त्या पुच्छो 
साम यमकं भवेत्‌ । तथा प्रथमपाद्स्य सर्वेख्चिभिरन्य, साधं युगपत्सम- 
कालमावृत्त्या पङिक्तनोम यमकं जायते ॥ : 

अन्योन्यमिति | waa तृतीय, चतुर्थं पादों में परस्पर आवृत्ति होने पर 
युच्छ नामक यमक होता है। तथा प्रथम पाद की रोष तीनों पादो के साथ 
सम काल में ही arate होने पर पङिक्त नामक यमक होता है ॥ 

तत्र पुच्छ:-- 2 

उततङ्गमातङ्गङुलाङुले यो व्यजेष्ट शत्रून्समरे सदैव | 
स सारमानीय महारि चक्र ससार मानी यमह्दारिचक्रस्‌ ॥११॥ 

आगे पुच्छ का उदाहरण देते हैं-- 

बड़े बढ़े हाथियों से खचाखच भरे हुए. रण में जिसने शड॒ओं की सदैव 
इत्या की है वह मानी यमराज को भी मार डालने वाला, उत्कृष्ट बड़े बड़े अरों 
वाले चक्र को लेकर शत्रु की सीमा में प्रवेश कर गया ॥ ११ ॥ 

उत्तङ्गेति। कंश्निद्वीरो वरण्यते-स मानी मानवान्नरोऽरिचक्र रिपुराष्ट्र 
ससार जगाम | कीशः | यः समरे रणे। कीदृशे | उत्तुज्ञमातज्ञकुछाइले 
उन्नतद्विपसमूहसंकुछे सदैव सर्वदेव व्यजेष्टाभ्यभूत्‌ , WATT | कथम्‌ । 
सारमुत्कृष्टं महारि महृद्भिररैयुक्त चक्रमायुधविशेषमानीयादाय Eici 
मानी । यमं युग्मं छृतान्तमपि वा हन्तीति यमहा ॥ 

उत्तज्ञेति किसी वीर का वर्णन किया जा रहा है--बह मानी श के राज्य 
में प्रवेश कर गया । कैसा ( मानी) | जो लडाई में--कैसी ( लडाई मे )-- 
जो बड़े बढे हाथियों से खचाखच मरी थी । सदेव agal को मारता था | 
किस प्रकार--सुन्दर बड़े बड़े ant वाळे चक्र को SE | ( फिर ) कैसा मानी-- 
जो यम अथवा काळ को भी मार डालने वाळा है U 


अथ पङ्क्तय॒दाहरणम्‌- जा 
सभाजनेनोपरि पूरितासौ सभाजने नोपरिपूरितासी । 
समा जनेनोऽपरिपूरितासौ सभाजने नोऽपरिपूरितासौ ॥१२॥ . 


आगे पङ्क्ति का उदाहरण दे रदे है-- | ल्न 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ag Digitized by Arya Samaj काळ्य्यळक्लाक्र€ 5 and eGangotri 


शत्रु के समीप में तलवार को न उठाये हुये, पुरवासियों के प्राणों के 
अनाप्यायित होने पर ( तथा ) पूजा के न पाने पर समा में आये हुये पुरवासियों 
के पीछे से मन्त्रिणणण आ पहुँचे जिससे राजा तेजस्वी हो गया और इम लोगों 
के पूजक पुरवासियों का रक्षक हो गया ।। १२ ॥ 


सभाजनेनेति | 'कस्यचिद्राज्ञो मन्त्रिणः पौरैस्तिरस्क्ृता: | ततस्तस्य 
रचसभ्याधिक्षेपजातकोपस्यापरागभयास्पौराननिगुह्ृतः का न्तिश्रंशो बभूव । 
ततः कस्मिश्चिदबसरे ते सभ्या ळ॑ब्धावसराः सन्तः पौराणामुपरि कटकः 
यात्रामडुः | ततस्ते पौरा निरायुधाः सन्तः पराजिग्यिरे। ततो राज्ञा 
परितुष्टः पुनरात्मोयां कान्तिमाप' इति समुदायार्थः । पादानां त्वेवं 
योजना | कश्चित्सभ्यः परस्य कथयति--सभाजनेन सभ्यलोकेन | 
सन्त्रिजनेनेत्यथः। उपरि पृष्ठतः, पुः पौरजनता । इता प्राप्ता, असौ | 
एषां पौराणां gga: सभ्या आगता इत्यर्थः । कदा । समां सभाळोकः 
सजति क्षिपतीति सभाजनस्तस्मिन्पौरजने । न उपरिपु शत्रुसमीपे सभ्य- 
संनिधाने ऊरिता असयः खड्डा येन स ऊरितासिस्तस्मिन्नेवंविधे | 
अनुद्यतखङ्ग इत्यर्थः । अत एव जनानामिनः स्वामी जनेनो राजा, सह 
भासा वर्तेते इति सभाः सदीप्षिकः संवृत्तः | अन्यश्च कीरे पौरळोके | 
अपरिभूरिता अनाप्यायिता असबः प्राणा यस्यासौ तथोक्तस्त स्मिन्‌ । 
सृततुल्य इत्यर्थः | तथा सभाजने | “सभाज प्रीतिदर्शने” इत्यस्मास्कतेरि 
ल्युट्‌ | नोऽस्माकं प्रोतिकरे । पूजक इत्यर्थः । कथम्‌ । अपगता रिपवो 
यत्राचने तत्तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । क्रिभूते पौरलोके | इतासौ इता 
श्राप्ता असुः अपूजा येन तस्मिन्‌ | अधिगतमानभ्र॑श इत्यर्थः | 'परिप्रति- 
गत्ताथो तु सु पूजायां यदा भवेत्‌ । अतिरतिक्रमणे चैव नोपसगौ इमे 
तदा ॥' इति स्वेपादर्ज पडिःक्तयमकम्‌ ॥ 


सभाजनेनेति | पुरवासियों ने किसी राजा के मंत्रियों का तिरस्कार कर 

दिया | तब ( वह ) अपने सम्यजनों के अपमान के कारण उत्पन्न क्रोध कें न 

छिपने के भय के कारण पुरवासियों का दमन न करने के कारण कान्ति-भ्रष्ट हो 

गया | तब किसी अवसर पर उन मन्त्रियाँ ने अबसर पाकर पुरवासियों पर चढ़ाई 

कर दिया | तज वे पुरवासी आयुध-विहीन होने के कारण पराजित हो गये । तत्र 

उससे सन्तुष्ट होकर राजा ने अपना तेज प्रास किया--यह छन्द का अर्थ है । 

ae ( छन्द के ) पादों की योजना इस प्रकार करनी चाहिए--कोई मन्त्री दूसरे 
ee a कहता है--सभाजनेन सम्यलोकेन | ( अर्थात्‌ ) मन्त्रियों के द्वारा पीछे से 
z — पुरवासी गण | प्रवेश किया | इन पुरवासियों के पीछे से मंत्रिण आये-- 
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यह अर्थ है । कब १ समा को जाने के लिये पुरवासियौं के तैयार होने पर । 
ag के समीप में ( अर्थात्‌ ) मन्त्रियो के समीप में बिन्‍्होंने तछवार नहीं उठायी 
वे हुये--नोपरि पूरितासि। अर्थात्‌ तलवार. को नीचे किये gA | अतएव प्रजा-- 
पालक स्वामी, राजा तेजस्वी हो गया । फिर कैसे पुरवासियों में--जिनके प्रण 
परिपूरित आप्यायित नहीं हैं ऐसे अर्थात्‌ मृततुल्य । तथा समाजने । “समाज 
प्रीतिदर्शने! से कर्ता में ल्युट प्रत्यय हुआ । हमारे प्रीतिकर अर्थात्‌ पूजक 
( पुरवासियों में ) । अतएव हमारा प्रकरण में ( वर्णित राजा ) रक्षक हो गया | 
केसे १ जिस रक्षण में ag अब हैं ही नहीं। ( फिर ) कैसे पुरवासियों में-- 
जिन्हें अपमान मिल चुका है। अर्थात्‌ जिनका मान भ्रष्ट हो गया दै। इस 
प्रकार सभी पादों में आवृत्त होने के कारण यह पङिक्त यमक हुआ | 

भूयोऽपि भेदान्तरमाह- 

परिवृत्तिनाम भवेद्यमकं गर्भाइतिप्रयोगेण । 
मुखपुच्छयोश्व योगाद्युग्मकमिति पादजं नवमम्‌ ॥ १३ ॥ 

आगे और मी मेद बताते हैं--गर्भ और आद्वृति नाम के यमकों के प्रयोग 
से afafa aas यमक होता है । मुख और पुच्छ के योग से समस्त पादगत 
युग्मक नामक यमक का नवाँ मेद होता है ॥ १३ ॥ ; 

परिवृत्तिरिति । पूर्वोक्तगभौद्ृतियमकयोयुंगपद्योगे वृत्तिनोम यमकं 
भवति । तथा पूर्वोक्तमुखपुच्छयोयुगपद्मोगायुग्मक॑ नाम समस्तपाद- 
संभवं नवमं यमकं भवति ॥ 

परिवृत्तिरिति | पहले बताये गये गर्भ और आइति नामक यमकों का एकत्र 
योग होने पर परिवृत्ति नामक यमक होता है। पूर्वोक्त मुख और पुच्छ का 
एकत्र योग होने पर समस्त पादगत नवाँ यमक मेद होता है ॥ 


तत्र परिवृत्त्युदाहरणम्‌-- ans 
: सुदा रतासौ रमणी यता यां ऽलं कुरुतेन वोढा । 
` स्मरस्यदोऽलंकुरुतेऽनवोढाश्चदारतासौ रमणीयतायाम्‌।।१४॥ 
उनमें परिवृत्ति का उदाहरण देते हैं-- न 
निश्चय ही जिसको तुम विवाह करने वाले कुत्सित स्वर से स्मरण कर रहे हो 
वह रमणी प्रेमवश आसक्त है क्योंकि तुम्हारे ल्यि छटपटा रद्दी है । रमणीयता 
में यही औचित्य है कि कामावेश प्रगल्मा को भूषित करता है ॥ १४॥ 
मुदेति | एतन्मानिन्याः सखी अनुनयप्रत्याख्यानभयाद्पस्रतं नायकः 
माइ--असौ रमणी खी त्वयि रता। मुदा प्रीत्या। न तु धनलोभादिना) __ | 
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यता त्वदागमनार्थ प्रयक्परा | यां त्वं बोढा परिणेता। अदो5ळं निःसंदेह 
स्मरसि ध्यायसि | कीटशस्त्वम्‌ | कुरुतेनोपल्क्षित:। कुस्सितं रुतं कुस्त 
तेन | यत्पुरुषस्थ घेयच्युतिप्रकाशकमत एवं तत्स्मरणपरिज्ञानम्‌ । नु 
यदि सा मानिनी तत्किमनुनयाथ त्वं प्रेषितेत्याह--यस्माढुदारतासी 
औचित्यमिदम्‌ | रमणीयतायां रमणीयत्वे | यत्स्मरस्यदः कामो द्रेकोऽछं- 
कुरुते भूपयति। अवोढां प्रगल्भा नायिकाम्‌ ॥ 

मुदेति | किसी मानिनी की सखी विनय के तिरस्कार के भय से दूर हट गये 
नायक से इसे कह रही है--यह स्री तुममें आसक्त है । प्रेम के कारण न कि 
संपत्ति के लोम आदि के कारण l- ( यह ) तुम्हारे आगमन के लिये छटपटा रही 
है | जिससे तुम विवाह करोगे ( वह ) निश्चय ही तुम्हारा ही ध्यान कर रही R 
तुम कैसे हो--कुरुत से उपलक्षित--कुत्सित रत ( शब्द ) हुआ कुरुत उससे, 
जो ( कुरुत ) पुरुष के Saag होने का प्रकाशक है अतएव उसका स्मरण ही 
( नायिका का तुम्हारे प्रतिं आसक्त ) होना वता देता है। यदि वह मानिनी 
ही है तो अनुनय करने के लिये तुम क्यों भेजी गयी-इसे कहते हैं--यही 
औचित्य है रमणीयता में कि कामावेश अविवाहिता प्रगल्मा नायिका को 
FEST करता है || 


अथ युग्मकम्‌ , 

विनायमेनो नयताऽसुखादिना विना यमेनोनयता सुखादिना | 

महाजनोऽदीयत मानसादर महाजनोदी यतमानसादरम्‌ ॥ १५॥ 

अत्र युग्मक ( का उदाहरण देते हैं )-- 

सुखादि से रहित करनेवाले प्राण-भक्षणशील यम झुभ कर्म करनेवाले 
पक्षीरुप इस हंस ( आत्मा ) और अशुभ कर्म करनेवाले दुष्टों को नष्ट करता 
है | हृदय से ( प्राण-रक्षण के लिये ) प्रयत्न करने पर मी ( आत्मा ) को शरीर 
से शीघ्र अछग कर देता है १५ | | 

विनेति । कश्चित्कंचिदाह-अयं महाजनः सत्पुरुषळोकः | एनो5प- 
राधं बिना | अनपराध इत्यर्थः | अदीयत खण्ड्यते स्म । केन | यमेन | . 
किं कुर्वता adal नयतात्मसमीपं प्रापयता | तथाऽसुखादिचा प्राण | 
भक्षणशीलेन | ऊनयता भहाजनमनीकुवंता । सुखादिना सौख्यभक्ष . 
केण। अथवा सुखादिनार्थेन न्यूनयता। कीदृशो महाजनः। बिना. 
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मानसाब्ित्तास्सकाशात्सुखादिना | तथा महाजनोदी महसुत्सवमर्जान्ति 
क्षिपन्ति महाजा दुजनास्तान्नुदति प्रेरयतीति महाजनोदी | कथमदी- 
यत | अरं शीघ्रम्‌ । तथा यतमानसादरं यतमानानां मरणप्रतिक्रियाव्या- 
gaat सादं खेदं राति ददातीति च क्रियाविशेषणम्‌ ।| 

विनेति | इस सत्पुरुष लोक की अपराध के बिना ही कटाई की जाती है। 
किससे | यम से । क्या करते हुये १ अपने पास में ले जाते हुए तथा प्राणों को 
खाते हुये तथा सरुरुषों को कम करते हुये। (फिर केसे यम से )! सुख 
आदि को नष्ट कर देनेवाले अथवा सुख आदि को कम करनेवाले | महाजन 
कैसा १ मनुष्यों से शून्य ! यम के प्रति पौरुष के विफल हो जाने के कारण 
बिना ( पौरुषदीन ) कहा गया । बहुल होने के कारण क ( प्रत्यय ) adi 
होता है | अथवा नष्ट हो गये हैं मनुष्य जिसके (ऐसा समास मानना चाहिए )। 
फिर कैसा महाजन १ श्ओं का मानसादू अर्थात्‌ अहंकार को नष्ट करनेवाला | 
अथवा मन से | तथा उत्सव को नष्ट करनेवाले दुष्टों का दमन करनेवाला | 
कैसे करई की गयी--शीघ्र एवं यम की शस्या पर पौढे हुये लोगो को कष्ट 
पहुँचा कर--इस प्रकार क्रियाविशेषण ( पद समझना ) चाहिए | 

. एतानि नब यमकानि समस्तपाद्स्योक्तानि । अघुना समस्तपाद्योः 
समस्तपादानां चाह--- : 
अधे पुनरावृत्त॑ जनयति यमकं समुद्वक नाम । 
SEG महायमकं तदेवमेकादशैतानि ॥ १६ || 

समस्तपाद यमक के ये नव मेद बताये गये | अब दो समस्तपाद और 
अनेक समस्तपाद यमकों के मेद बताते हैं-- 

gate के दुबारा आइत्त होने पर समुद्गक नामक यमक होता है । छोक 
( के आइत्त होने पर ) महायमक ( होता है ) । इस प्रकार ये ग्यारह प्रकार के 
समस्तपादगत यमक होते हैं॥ १६॥ e 

अर्धमिति । प्रथमंमर्ध पुनराद्वत्तं भूय उच्चरितं ससुद्रकाख्य यमक 
जनयति करोति । नामशब्दः संस्थाननिषेधतूचनाथेः | तेन चित्रमध्ये- 
ऽस्य नान्तर्मावः | अर्धद्वयसारूप्येण च समुद्रकसाहइयमू | श्छोकः A: 
न्तरे यमकितो महायमकं जनयति । तुः पुनरथ! शोक इत्येकवचनं 
lena च यमकत्वनिव्ृत््य्थम्‌ | यथालकष्येष्वदशनात्‌। एन 
मुखादारभ्य महायसकान्तान्येकादशैतानि समस्पादयमकानि भर्वान्त ॥ 

अर्धमिति । पूर्वार्ध के पुनः आइत होने पर--दुबारा उच्चरित होने पर-- 


समुदूगक नामक यमक होता है । ( कारिका ) में नाम शब्द संस्थान के तिता 
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लिये आया है। अतएव चित्र ( अलंकार ) में इसका अन्तर्भाव नहीं होगा। 
दोनों sratat के सारूप्य से समुद्गक का साहश्य होता है। एक छोक दूसरे 
ale में आवूत्त होकर महायमक उत्पन्न करता है। तु पद “पुनः” अर्थ में आया 
है। छोक में एक वचन का प्रयोग दो-तीन आदि छोका की आदत्ति को 
यमक के क्षेत्र से अलग करता है। उदाहरणों में उपलब्ध न होने के कारण | 
इस प्रकार मुख से लेकर महायमक तक समस्तपाद यमक के ग्यारह मेद हुए ॥ 


तत्र समुद्गकम्‌ 
ननाम लोको विदमानवेन मही न चारित्रमुदारधीरम्‌ | 
न नामलोऽक्रोविदमानवेनमहीनचारित््चुदारधीरम्‌॥ १७॥ 
उनमें समुद्गक ( का उदाहरण देते हैं )-- 
लोक जिसके कर्म पवित्र हैं, जिसका हर्ष शत्रं की. रक्षा नहीं करता है, 
जो निर्मल है वह स्तुतिपूवंक उदार और धीर, उच्च चरित्रवाले, मूर्खो के 


अहम को नष्ट करनेवाले, Tsai की बुद्धि को प्रेरित करनेवाले पण्डित को 
स्तुतिपूर्वक प्रणाम करता है ॥ १७ || 


ननामेति | लोको जनो विदं पण्डितं ननाम प्रणतः | केन | आनवेन 
स्तुत्या । कीदशः | महा उत्सवाः सन्त्यस्येति मही तथारी न्रिपूंखाय- 
तेऽरित्रा मुप्रमोढो यस्य स तथाभूतो न च नैव । विद्‌ कीदृशाम्‌। 
अरीणां समूह आरं तस्य धीबुद्धिस्तामीरयतीति तं तथाविधम्‌ | ढोकस्तु 
न नामळ:, अपि त्वमळो निर्मळ एव । विद्‌ पुनः कीदृशम्‌ | अकोविदा 
मूर्खोस्तेषां मानमहंकारं वान्ति गन्धयन्ति नाझयन्तीत्यकोचिद्‌मानवार्ते- 
षामिनः स्वामी तम्‌ | तथाहीनचारित्रमखण्डशीलम्‌ | उदारो विपुळा- 
शयो धीरो धैर्योपेत: | उदारं च धीरं चेति ॥ 

ननामेति | लोक पण्डित को प्रणाम करता है-कैसे-स्तुतिपूर्वक । कैसा 
( ढोक ) मही अर्थात्‌ बड़े बड़े उत्सवोंवाला | तथा श्चं की रक्षा. करनेवाला 


अरित्रा हषे जिसका नहीं है। कैसे पण्डित को ( नमस्कार करता है )--जो | 


agase की बुद्धिको प्रेरित करता है। लोक भी अमळ नहीं है ऐसा नहीं-- 


अर्थात्‌ निर्मळ ही । फिर कैसे पण्डित को | अकोविद अर्थात्‌ मूखं उनके मान 


एवं अहंकार को जो नष्ट करते हैं वे हुये अकोविद्‌ मानव--उनका स्वामी 


ऐसे (पण्डित) को । तथा अखण्ड चरित्रवाले ( पण्डित को )। उदार अर्थात्‌ 


ars दृदयवाछा धीर अर्थात्‌ धैर्य से युक्त ग 
( स a l क ॥ 
: ee ( छोक नमस्कार करता है ) ॥ युक्त । उदार और घीर ( पण्डित ) 3 
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अथ महायमकं स्छोकड्येनाह-- 

स त्वारं भरतोऽवश्यमबलं विततारवम्‌ | 
सर्वदा रणमानेपीदवानलसमस्थितः ॥ १८ ॥ 
सत््वारम्भरतो वश्यमवरूस्बिततारवम्‌ | 
सर्वदारणमानैषी दवानलसमस्थितः। १९ UI 

आगे दो इलोकों में महायमक का उदाहरण देते हैं-- 

वह ( पण्डित ) निष्क्रिय से दूर हटकर ( aat के ) अस्थिपंजर को नष्ट 
करता हुआ, भयभीत, शक्तिहीन, agaga को सदैव रण में जुझाता 
है। बलपूर्वक अपनी frat को शुरू करनेवाला, gat (वनों) की 
आरण SATS वशंगत शघुमण्डल को ( समर में जुझाता हुआ ) सब को नष्ट 
करने के कारण मान का इच्छुक, दावाग्नि के तुल्य स्थितिंवाला ( पण्डित 
समर करता है )॥ १८-१६॥ 

स इति | सत्त्वेति | स पूवप्रकान्तो वित्‌ । तुशब्दः क्रियान्तरोपन्या- 
सार्थः | आरमरिसमूहम्‌ , भरतो भरेण, अवद्यं निश्चितम्‌ , अबर्ळ बल- 
रहितम्‌ , विततारचं कृतभयार्तिविस्ती्णनिःस्वनम्‌ , सवदा सदा, रणं समः 
रम्‌,आनेषी दानीतवान्‌। कीदृशोऽसौ | अवानगच्छन्‌। कम्‌ । अळसं निष्क्रिय 
जनम्‌। तथास्थितोऽस्थीनि शत्रुणां तस्यति क्षयं नयतीत्यस्थित इतिं। तथा 
सत्त्वेनाबष्टम्भेनारम्भा ये तेषु रतः सक्तः | कीदृशमारम्‌। वश्यं वशग- 
तमथवावश्यमनायत्तम्‌, अबळम्बिततारवं समाश्रिततरुसमूहम्‌ | वित्की- 
इशः। सर्वदारणमानेपी सर्वेषां यद्वारणं विनाशनं तेन मानमिच्छतीति 
कृत्वा, अत एब दवानळेन दवाभिना समं a स्थितियस्येति | 
शब्दर्हेषत्यास्य च महायमकस्यायं विशेष: | तत्रेकेनेव प्रयत्नेन वाक्यः 
इयमुच्चाय ते, इह तु द्वाभ्याम्‌॥ 

स इति । सत्त्वेति । वह पूर्व से प्रकरणगत पण्डित | तु शब्द दूसरी क्रिया 
के उपादान के लिये (आया है )। (उस पण्डित ने) रिपुमण्डछ को बळातु-- 
(जो ) निश्चय ही शक्तिहीन था और भय के कारण जिसका रोदन बढ गया 
था--सदैव समर में जुझाया । कैसा था वह ( वितू )--जो चछता नहीं या |, 
किसे १ निझ्चेष्ट को । ( फिर कैसा था वइ वित्‌) जो agit की हड्डियों को 
तोड़ देता था । तथा पराक्रमपूर्वक प्रारंभ किये गये कार्यों सें जो व्याएत रहता 
या । कैसे रिपुमण्डळ को ! शरण में आये हुये अथवा निश्चय ही अधीन हुये 
एवं वृक्षों की शरण लेने वाळे । ( फिर) केसा वित्‌ ( पण्डित ) ।सब को जो | 
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नष्ट करता था उसके कारण जिसे मान पाने की इच्छा हो गयी थी अतएव 
दावाग्नि के समान जिसकी स्थिति थी । शब्ददळष और महायमक में यह भेद 
है--उस ( शब्द इलेष ) में एक ही प्रयत्न से दोनों THT का उच्चारण होता 
है यहाँ ( महायमक में ) दो प्रयत्नो से ॥ 
एवं समस्तप्रादजं यमकमाख्यायेदानीमेकदेशजमाहृ-- 
पादं दविधा त्रिधा at विभज्य तत्रेकदेशजं कुर्याद्‌ । 


आवतयेत्तमंश तत्रान्यत्रापि दा भूयः ॥ २० N 
इस प्रकार समस्तपादगत यमक (Rat) को बताकर अब एकदेशगत 
का वर्णन करते हैं-- 
पाद को दो या तीन अंशों में विभक्त कर उन ( विभक्त अंझों ) में आदृत्ति 
करके एकदेशगत यमक ( के भेदो) की रचना करे। उस विभक्त अंशको 
उसी के स्थानीय अथवा अन्यस्थानीय भागों में अनेक आइच करे ।।२०॥ 


पादमिति | यच्छन्दोऽधोदिभागं ददाति तस्य पाद feat त्रिधा वा 
fausa द्विखण्ड त्रिखण्डं वा कृत्वा तत्र विभक्तेऽश एकदेशजं यमकं 
कुयात्‌ | कथमित्याइ-आवतेयेद्यमकयेत्तमंशं विभक्तं भागम्‌ । तत्रेवांशे 
प्रथमाधोनि प्रथमाधषु द्वितीयाधोनि ह्वितीयाधेष्वित्यादिक्रमेणं । अन्यत्र 
वाप्यंशान्तरभूयः प्रभूतमावतयेत्‌। अंशान्तराबृत्तौ बहवो भेदा भवन्ती 
त्यर्थः | अपिशव्दः समुञ्चये 

पादमिति | जिस छन्दः में अध आदि खण्ड होते हैं उसके ( एक ) चरण 
को दो या तीन खण्डो में विभक्त करके उस विभक्त अंश में एकदेशगत यमक 
की रचना करे | किंस प्रकार ( रचना करे )--इसे बताते हैं--उस विभक्त 
खण्ड को ( पुनः ) आवृत्त कर के । उसी विभक्त अंश में प्रथम-अर्घ प्रथमः 
अर्घौं में, द्वितीय-अध द्वितीय अधों में-इस क्रम से रचना करे | और स्थलों 
पर भी, अथवा, अन्य विभक्त अंशो की पुनः पुनः आवृत्ति करे । अन्य विभक्त 
siaii में ( प्रथम अर्घ का द्वितीय अर्ध में आदि ) आवृत्ति करने पर यमक के 
अनन्त भेद होते हैं | ( कारिका में ) अपि शब्द समुच्चय के अर्थ में आया है | 


तत्रवावृत्त्या ये भेदाः संभवन्ति तानाह--- 
आद्यर्घोन्यन्योन्यं पादाबृत्तिक्रमेण जनयन्ति | 


दश यमकान्यपरस्मिन्परिवृत्या तदन्यानि ॥ २१॥ ` | 
a ou निश्चित ) स्थळ में आवृत्ति होने पर जो मेद हो. सकते हैं. उन्हें ; 
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आद्यधे परस्पर पादाइत्ति के ही क्रम से दश यमक उतपन्न करते हैं; उसी 
प्रकार परिद्ृत्ति होने पर अन्त्यार्थ भी अन्य दश यमक ( उत्पन्न करते हैं )॥२१॥ 


आद्यघोनीति | रहोकपादचतुष्टयस्य प्रथमार्धान्यपरस्मिन्पादेऽन्योन्यं 
परस्पर पादावृत्तिक्रमेण समस्तपादृद्वययमकवद्दश यमकानि जनयन्ति | 
तद्वत्तथव चान्यार्न्याप दश जनयन्ति | तानि च मुखसंदंशाबृत्तिगर्भसंदृष्ट- 
कपुच्छपर्ङिक्तपरिवृत्तियुग्म कस सुद्रकरसंज्ञानि ॥ 

आद्यर्घानीति | इळोक के चारों पादों के प्रथम अर्ध दूसरे पाद में दूसरे 
पादों में परस्पर आवृत्त होकर पादाइत्ति के ही क्रम से समस्तपादगत यमक 
की ही तरह दश-यमक उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार अन्त्य ( अर्ध ) भी दश 
यमक उत्पन्न करते हैं। उनके नाम हैं--मुख, संदेश ; आवृत्ति, गर्म, संदष्टक, 
पुच्छ, पङ्क्ति, RIA, युग्मक और समुद्गक ॥ 


किं पुनेरषामुदाहरणानि नोक्तानीत्याह-- 
एतटुदाहरणानां पादावृत्त्येव दशितो मार्गः | 
इद ब्रिंशतिभेदमिदं यमकं नोदाहृतं तेन || २२ ॥ 
फिर इनके उदाहरण क्यों नहीं दिये-इसे बताते हैं-- 


पादाबृत्ति के ही क्रम से इन उदाहरणों का मागं दिखा दिया गया | अत एव 
( पादार्धावत्त ) इस यमक के २० भेदों का उदाहरण नहीं fear गया ॥ २२ I 


एतदिति | समस्तपादाव्ृत्तियमको दाहरणेरेव पूर्वोक्तिरेतदुदाहरणानां 
द्क्प्रदशनं कृतमितीह विंशतिभेदं यमकं नोदाहृतसिति | यद्यपि चोभ- 
यत्राप्यन्रेकादशोऽपि भेदः संभवति | यथा यादृशानि प्रथमम्छोक आद्य 
न्तानि चार्धानि कृतान ताइशान्येव तानि छोकान्तरे क्रियन्त इति 
कृत्वा तथापि महाकवीनां न कचिदेवंविधं wed दृश्यत इति दशेव 
भेदा उक्ताः॥ 

एतदिति | पहले बताये गये समस्तपादाइृत्ति के यमक के उदाहरणो से 
a इस के उदाहरणों का दिगुन्मीलन कर दिया गया . इसलिये २० भेदवाले 
यमक का उदाहरण नहीं दिया गया । यद्यपि दोनों ही ( प्रथमार्थ और अन्त्याध 
स्थलों मे ग्यारहवाँ भी प्रकार ( मेद ) संभव है। जैसे जिस प्रकार प्रथम स्छोक 
में आद्य और अन्त्य अर्ध किये गये उसी प्रकार के दूसरे इलोक में भी बनाये 
जाँय--इस प्रकार ( ग्यारहवाँ मेद होगा ) तथापि महाकवियों में इस प्रकार 
कहीं कोई उदाहरण नहीं मिळता--इस लिए दश ही मेद बनाये गये ॥ 

५ का० Go 
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इदानीमन्यत्र देश आवृत्त्या तानाह : 
प्रथमतृतीयान्त्यार्धे तदनन्तरभागयोः WITT । 
अन्तादिकसिति यसक व्यस्तसमस्ते त्रिधा FET || २३ ॥ 
अब भिन्न स्थळ में आइत्ति होने पर उन ( भेदों की ) चर्चा करते हैं-- 
प्रथम और. तृतीय पादों के अन्त्याथे के बाद वाले आद्यर्घ में एक एक 
करके अथवा एक साथ आवृत्त होने पर तीन प्रकार का अन्तादिक नामक यमक 


होता है ॥ २३॥ 


~ हि Gc दा ho € 
प्रथमेति । प्रथमपादान्त्याध द्वितीयपादायध तृतीयपादान्त्याधं q 
° ७ ` पक्चेत्यन्त ee ००८० ० 
चतुर्थपादाद्यधे परावृत्त प्रत्येकं युगपञ्चत्यन्तादिकं नाम त्रिविधं यमकः 


अन्ताद्योयंमकनाद्गवतीति। 


प्रथमेति | प्रथम पाद के अन्यार्थ के द्वितीयपाद के आद्य्ध में और तृतीय 
याद के अन्त्याध के चतुर्थपाद के आद्यर्ध में आइृत्त होने पर प्रथक्‌ पृथक और 
एक साथ- अन्त और आदि में यमक होने पर अन्तादिक नामक तीन प्रकार 
का यमक होता है ॥ 
तत्रोदाहरणानि- 
नारीणामलसं नामि SAA कदम्बकम्‌ | 


परमास्रमनड्रस्य कस्य नो रमयेन्मनः ॥ २४ ॥ 
उनके उदाहरण देते है-- 
कामदेव का परमास्न भयार्तं, मन्थरगति वाळा एवं मनोहर नाभिवाळा 
रमणीसमुदाय जिसके चित्त को नहीं आकर्षित कर Sar | २४ ॥ छ 
` नारीणामिति । नारीणां कदम्बकं Sot कस्य मनश्चित्तं नो रमयेस्री- 
णयेत्‌ | कीदृशम्‌ । अळसं मन्थरगमनम्‌ । तथा नाभि अबलात्वात्सभ- 
यम्‌ | तथा ळसन्ती मनोक्षा नाभियंस्य तत्तथा । तथा परमाखं प्रशा 
युधमनङ्गस्य I 
नारीणामिति | ferit का समुदाय किसके चित्त को नहीं प्रसन्न कर देता | 
कैसा ( समुदाय ) ! अहस अर्थात्‌ मन्थरगतिवाळा तथा नाभि-अबला होने 
कारण भयभीत तया मनोहर नाभिवाला तया कामदेव का परम अख ( ऐसा 
erat का समुदाय ) ॥ 
_ ह्वितोयोदाहरणमाह-- 
' पश्यन्ति पथिकाः कामशिखिधूमशिखामिव | 
इमां पद्यालयालीनां लयालीनां महावलीम्‌ । २७ || 
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द्वितीय ( अन्तादिक ) का उदाहरण देते है-- 
अमरों की परस्पर संवछित इस दीघं श्रेणी को राही कामाभि की धूमराजि 
मानते हैं॥ २५ ॥ 
पश्यन्तीति | पद्मान्याळयो येषां ते च ssaa भ्रमराश्च तेषां 
महाबळी दीघश्रणीसिमां पथिकाः पान्थाः पश्यन्ति | कीदशीमू | ळयेना- 
न्योन्यस्छषषेणाळीनां संबद्धाम्‌ । कामशिखिधूमशिखामिव स्मरानळधूमः . 
लेखामिव | इति व्यस्तो दाहरणे ॥ 
पश्यन्तीति | कमल में निवास करनेवाले उन भ्रमरो की विशाल पङक्ति को 
ये राही देखा करते हैं। कैसी ( पङ्क्ति )-परस्पर संपृक्त होने के कारण 
संत्रलित। ( पथिक-पङक्ति ) कामाभि की धूमराजि सी ( मानते हैं )--यह 
TAR प्रथक्‌ का उदाहरण हुआ ॥ 
समस्तोदाहरणमाह-- 
पुष्यन्विलासं नारोणां सन्नारीणां कुलक्षयम्‌ | 
आ कल्पं वसुघासार सुघासार जगज्जय ॥ २६ ॥ 
( अब ) एक साथ ( आवृत्त होने पर ) उदाहरण देते हैं-- 
हे पृथ्वी के wa, अमृत वर्षण करनेवाले, कामिनियों का विलास बढ़ाकर, 
दुःख में पड़े agit का कुलनाश करके ( आप ) कल्पान्त तक जगद्वि- 
जयी हों ॥ २६ I 
पुष्यन्निति। हे वसुधासार भूप्रधान चूप, आ कल्पं युगान्तं यावज्ञ- 
गद्धुवनं जय | कीदृश । सुधासार असतवेगवर्षे | किं कुवन्‌ ।' पुष्यन्पुष्टि 
नयन्‌ | कम्‌ विलासम्‌ । कासाम्‌ । नारीणाम्‌ । तथा सन्नानामवसाद्‌ं 
यतानामरीणां रिपूणां कुलक्षयमन्बायान्तं पुष्यन्‌ | अन्तर्भावितकारिताः 
थोऽत्र पुषिः सकर्मकः I 
पुष्यन्निति | हे पृथिवी के सार-घरती पर अग्रगण्य राजन्‌ कल्पान्त तक ` 
जगद्विजयी हों । कैसे--अमृत-घार का वर्षण करनेवाले | क्या करते हुये¬ 
चताते हुये--क्या--विछास, किसका--कामिनियों का । ( फिर ) क्या करते 
Elga सें पड़े हुये age के कुलक्षय का पोषण करते हुये ( कुलक्षय 
“करते हुये ) | यहाँ सकर्मक ( क्रिया ) पुषि में कारितार्थ अन्तर्भावित है ॥ 
भेदान्तराण्याह-- 
इतीयमन्यमधं परिवृत्तमनन्तरे भवेन्मध्यम्‌ । 
मध्यसमस्तान्तादिकियोगादपि जायते वंश; || २७ ॥ 
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अन्य भेद बताते हैं-- | 

द्वितीय पाद के अन्त्या्ध के बाद में ( तृतीय पाद के arag में ) आइत्त 
होने पर मध्य नामक यसक होता है। मध्य और समस्तान्तादिक के योग से 
वंश नामक यमक होता है ॥ २७ ॥ 

द्वेतीयमिति । द्वितीयपादस्यान्त्याध तृतीयपादाद्यर्ध परिवृत्तं मध्याख्यं 
यमकं जनयति। एतस्य मध्यस्य पूर्वोक्तसमस्तान्तादिकस्य योगे वंशो 
नाम यमकम्‌। समस्तम्रहणं वयस्तान्तादिकरनिवृत्यथम्‌ । तन्निवृत्तिस्तु 
छक्ष्यद्‌शेनात्‌ , न त्वसंभवात्‌ | एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ | अपिः समुच्चये ॥ 

द्वैतीयमिति | द्वितीय पाद के अन्त्याध के तृतीय पाद के आद्यधे में आवृत्त 
होने पर मध्याख्य नामक यमक होता है। इस मध्य के पहले बताये गये 
समस्तान्तादिक के साथ प्रयोग होने पर वंश नामक यमक होता है। समस्त का 
अहण व्यस्त अन्तादिक के योग में निषेध करने के लिये हैं। उसका निषेध 
असंभव होने के कारण नहीं अपितु उदाहरण न मिलने के कारण किया गया है। 
caf? ( कारिका में ) समुचय अर्थ में आया है ॥ 

तत्रोदाहरणमाह- 

समस्तश्चवनव्यापियशसस्तरसेइते । 
रसेइते ग्रियं कतु ग्राणेरपि महीपते ।। २८ || 

उनमें उदाहरण देते है-- 

है राजन्‌ | समस्त भुवन में प्रथित यशवाले आपके हित को यहाँ पृथ्वी 
शीघ्र ही प्राणों से मी ( घन आदि का कहना ही क्या) करना चाहती है ॥२८॥ 

समस्तेति । हे महीपते भूपते, तवेहात्र रसा पृथ्वी प्राणेरपि | आस्तां 
धनादिभिः | प्रियं हितं कतुंमीहते चेष्टते, | तरसा झटिति | कीदृशस्य 


ते | समस्तसुवनव्यापियशसः सकलजगटदयापिरछोकस्य | इति मध्यः ॥ 
समस्तेति । दे राजन्‌! तुम्हारी इस लोक में पृथ्वी प्राणों से मी घन आदि 


का तो कहना ही क्या--हित करना चाहती है। तरसा अर्थात्‌ शीघ्र ही। 
कैसे तुम्हारी? निखिल gait में व्यास यञ्चवाले। यह मध्य (का उदाहरण हुआ )। 


p अथ बंशः-- 
। ग्रीष्मेण महिमानीतो हिमानीतोयशोभितः | 
ओ। यशोउमितः पवतस्य पर्व तस्य हि तन्महत्‌ ॥ २९ ।॥ _ ` 


अब वंश ( का उदाहरण देते हैं )-- 3 ु 
गर्मी ने हिमजळ से शोभित महिमा ले आ दिया; चारो ओर पर्वतका | 


यञ्च ( पेळा है ) जो उसका महापर्व ( उत्सब ) है ।। २९ II - 
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ग्रीष्मेणेति । भीष्मेण निदाघेन पवेतस्य शेळस्य महिमा माहात्म्य 
सानीतः | कीदृशः | महद्धिमं हिमानी ततः खुतेन तोयेनाम्बुना शोमितो 
राजितः। हि यस्मात्तस्य पचतस्य तद्धिमानीतोयमभितः समन्ताद्य॒शो 
चतेते | तथा पच AUTA महन्महाप्रमाणम्‌ ॥ 
गरीष्मेणेति | ग्रीष्म ने पर्वत की महिमा ले आ दी-_कैसा महिमा-हिम- 
संघात से रपके हुये जळ से शोभित, क्योंकि उस पर्वत का उस हिम जल के 
चारों ओर यश फैला है । तथा पव महोत्सव ( उसका ) महान्‌ है I 
पुनभेद्माह-- 
` द्वितीयम € Q 
आवृत्तं प्रथमादो द्वितीयमघं चतुथपादस्य | 
वशश्च चक्रकाख्य I चान्तादक TART ॥ ३० ॥ 
आगे और भेद बताते हैं-- 
प्रथम पाद के आद्यध चतुथं पाद के अन्त्याध में आबृत्त होने पर और 
"वंद्य नामक यमक का प्रयोग होने पर अन्तादिक यमक का चक्रक नामक छठा 
भेद होता है ॥ ३० ॥ 
आवृत्तमिति । चतुथपादद्वितीयाध प्रथमपादाद्यर्धन सहावृत्त पूर्वोक्त- 
वंशश्चेति यमकयोगे चक्रकं नाम यमकम्‌ । पष्ठोऽन्तादिकिभेदः | URA- 
कारो वंशकसमुधये द्वितीयश्च चक्रस्यान्ताद्किमध्ये समुच्चयाथः ॥ 
आवृत्तमिति । चतुर्थपाद. के द्वितीयां के प्रथम पाद के आद्यध के साय 
आइत्त होने पर और पूर्वंबणित वंश नामक यमक का योग होने पर चक्रक 
नामक यमक होता है । अन्तादिक का (ae) छठाँ भेद है। एक चकार 
वंशक के समुचय के लिये और दूसरा चक्र के अन्तादिक के मध्य में समुचय 
-के लिये आया है।। 
सभाजन समानीय स मानी यः Healy | 
स्फुटं न पिहितं चक्रे हितं चक्रे सभाजनम्‌ ॥ ३१ Il 
बही मनस्वी होता है जो शम दशनवाले समाजनों को अपने समीप 
पाकर राष्ट्र में, बिना डॉग हाँके गुसरूप से अनुकूल आचरण करता है ॥ RR M 
सभाजनमिति। स एव सानी मनस्वी यश्चक्रे राष्ट्रे हित चक्रञ्यु- 
कूल चकार | कि कृत्वा | सभाजनं सभाळोकं समानीय सम्यग्ात्मसमीपं 
प्रापय्य । सभ्यानां विदितं ऋल्वेत्यर्थ: | कथं हितं चक्रे | पिहितं गुप्तम्‌ , 
We प्रकटम्‌ | अचिकत्थनात्‌। किं कु्वेन्नपि स्कुटन्नपि पीडितोऽपि। कीदृशं 
सभाजनम्‌ | सभाजनं श्रीतिदशनम्‌ । लक्षणं सबेत्र स्वधिया योज्यम्‌। — 
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अत्र च सप्रमोऽप्येष भेदः संभवति | यत्र केवलमेव प्रथमाद्य्थे चतुथा- 
््यार्धमावर्त्यते स तु पूर्वेकविलक्ष्येषु डश्यमानोऽपि कथमपि नोक्तः ॥ 

सभाजनमिति | वही मनस्वी है जिसने राष्ट्र में हित काय किया । क्या 
करके १ समाछोक को अपने समीप में भली भाँति मिलाकर-अर्थात्‌ शिष्टों को 
बताकर | किस प्रकार हित किया ! ga रूप से--स्पष्ट रूप से नहीं, डींग न 
हाँक्ने के कारण । और क्या करके १ ( स्वयं ) पीडित होकर भी । कैसे समा- 
लोक को ( बताकर ) ! जिसका दर्शनः सुखकर है । लक्षण की योजना सर्वत्र 
अपनी बुद्धि से करनी चाहिए । यहाँ साँतवाँ यह भेद भी हो सकता है--जहाँ 
केबल प्रथम ( पाद ) का आद्यर्ध चतुर्थ के अन्त्याध में आइत्त होता दै-उसका 
उदाहरण पूर्व कवियों में मिलने पर भी किसी प्रकार नहीं कहा गया || 

अथायन्तकभेदानाहु-- A 

प्रथमादिप्रथमाघ परिवृत्तान्यत्र साधमर्धानि । 


अन्त्यान्यनन्तराणां जनयन्त्याद्यन्तक नाम ।। ३२ ॥ 
आगे आद्यन्तक के भेदों का वर्णन करते दै-- 
प्रथम आदि पादों के आद्यर्ध के द्वितीय आदि पादों के अत्त्यार्ध में आइत्त 
होने पर आद्यन्तक यमक होता है ॥ ३२ ॥ 
प्रथमादीति । प्रथमद्वितीयतृतीयपादप्रथमारधेः साधेमनन्तराणां 
द्वितीयदृतीयचतुथेपादानामन्त्यार्धानि परिवृत्तानि यमकितानि सन्त्या- 
द्यन्तकसंज्ञकं यमकं जनयन्ति ॥ 2 
प्रथमादीति | प्रथम, द्वितीय और तृतीय पादों के आद्यध के साथ बाद के 
द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पादों के अन्त्यार्ध के aaa होने पर आद्यन्तक. 
| नामक यमक होते हैं Il 
: किमेकभेद्मेवेदम्‌ | नेत्याह-- 
; इदमप्यन्तादिकवत्क्रमेण पोढेव भिद्यते भूयः | 
अस्योदाहरणानां तेनैव च दर्क्षितो मागः || ३३ ॥ 
k क्या इसका एक ही भेद होता है--कहते हैं नहीं-- 
यह भी--अन्तादिक के समान क्रमशः पुनः छह ही भेदों वाळा होता दै l 
| इसके उदाहरणों का मार्ग उसी क्रम से दिखला दिया गया है ॥ ३३ ॥ 
= ee RARI न केवलमन्तादिकमिद्मप्याद्यन्तकं तेनैव क्रमेण षोढाः 
१ _ ष्भिभदेभिद्यते। भूयः पुनः । यथा seas द्वितीयपादान्त्याधेन: 
सहद यमकिते तृतीयाद्यधे चतुथौन्त्यार्धेन सह व्यस्तमाद्यन्तक feat 
` पदुभययोगे समस्तमिति दृतीयो भेदः। हितीयाद्याधे ठतीयान्त्यार्धेच 


~ 
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सह मध्यनामा चतुर्थः | सध्यसमस्ताद्यन्तकयोरे वंशः पञ्चम भेदः | प्रथः 
मान्त्यार्धचतुर्थाद्यधसारूप्ये वंशे च युगपत्कृते चक्रकं नाम पष्ठः। पूर्ववच्च 
सप्तमो भेदः सम्भवतीति यत्र प्रथमाद्यधचतुर्थान्त्यमागयोः सारूप्यम्‌ | 
अस्य च निदशनानां तेनेवान्तादिकेन मार्गो दर्झितो दिकप्रदशेनं कृतमिति 
नोदाहरणं दत्तम्‌ ॥ 

इदमिति | केवल अन्तादिक ही नहीं आद्यन्तक भी उसी क्रम से छह Det 
में विभक्त किया जाता है । पुनः, जैसे, प्रथम ( पाद ) के आद्यर्ध के द्वितीय 
(पाद ) के अन्यार्थ के साथ आद्वत्त होने पर, तृतीय ( पाद्‌ ) के आद्यर्ध के 
चतुर्थ ( पाद ) के अन्त्याध में आवृत्त होने पर आद्यन्तक प्रथक्‌ प्रथक्‌ दो 
प्रकार का होता है। दोनों का एक साथ योग होने पर तीसरा भेद होता है। 
द्वितीय ( पाद ) के आद्यध के तृतीय ( पाद ) के अन्व्यार्घ के साथ आवृत्त 
होने पर मध्य नामक चौथा ( आद्यन्तक ) यमक होता है । मध्य और समस्त 
आद्यन्तक का प्रयोग होने पर वंश नामक पाचबाँ भेद होता । प्रथम ( पाद ) 
के अन्त्याध के चतुर्थ ( पाद ) के आद्यर्ध में आवृत्त होने पर और वंश का 
प्रयोग होने पर चक्रक नामक seat यमक होता है । पहले बतायी गयी रोति 
से ही सातवा मेद भी हो सकता है--जहाँ प्रथम (पाद ) के आद्यधे और चतुर्थ 
(पाद ) के अन्त्याध में सरूपता हो । इसके उदाहरणों का मी उसी अन्ता- 
दिक से दिगुन्मीलन कर दिया गया | अतएव उदाहरण अपेक्षित नहीं ॥ 

भूयो भेदमाह र 

प्रथमतृतीयाद्यर्धे तदनन्तरचरमयोः परावृत्ते । 


भवति समस्तान्तादिकयोगादप्यधपरिवृत्तिः | ३४ ॥ 

और भी मेद बताते हैं-- 

प्रथम और तृतीय पादके आद्यर्ध भाग के द्वितीय और चतुर्थ पादके 
अन्त्यार्ध में क्रमशः आवृत्त होने पर और समस्तान्तादिक के योग होने पर 
अधंपरिज्त्ति नामक यमक होता है ॥ ३४ ॥ 

प्रथमेति | प्रथमायध द्वितीयपादान्त्याधन GATT चतुथोन्त्याधेन 
यमकितं समस्तान्तादिकं चेत्युभययोंगेडधपरिवृत्तिनोम भवति ॥ A 

प्रथमेति | प्रथम ( पाद ) के आद्य्ध के द्वितीय ( पाद ) के आन्याधे के 
वाथ, तृतीय ( पाद ) के आद्यर्ध के चतुर्थ ( पाद ) के अन्या् के साथ 
आइत्त होने पर और समस्तान्तादिक-इन दोनों के योग में अधेपरिवृत्ति 
नामक ( यमक ) होता है Il - — 
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यथा-- 
ससार साक दर्पेण कन्दर्पण ससारसा | 


शरन्नवाना बिभ्राणा नाविश्राणा शर नवा ॥ ३७ ॥ 
जैसे 
कामदेव के साथ सारसों से युक्त, नवोन गाड़ियों वाली तथा पक्षियों के 
कळरव से युक्त, नवीन Weg शीघ्र ही व्याप्त हो गयी ॥ ३५ ॥ 
ससारेति। कन्दर्पेण कामेन साकं साधे दर्पण वेगेन शरत्ससा प्रस्ता 
कीदशी सा | ससारसा सह सारसैः पक्षिविशेषेबेतेते या सा। तथा 
नवानि नूतनान्यनांसिं शकटानि यस्यां सा नवानाः। तथा AT काण्डः 
तृणविशेषं बिभ्राणा धारयमाणा । तथा श्राणनं भ्राणः शब्द: । वीनां 
पक्षिणां श्राणो विभ्राणो न विद्यते विभ्राणो यस्यां सा5विभ्राणा नैवंविधा। 
सपक्षिरुतेत्यथेः । तथा नवा प्रत्यम्मा तत्कालम्रवृत्तत्वात्‌ ॥ 
ससारेति। कामदेव के साथ शीघ्र ही शरद्‌ ऋतु व्यास हो गयी | कैसी 
है.वह ( शरद्‌ ) १ ससारसा अर्थात्‌ सारस नामक विशेष पक्षियों बाली, तथा 
नवीन नवीन गाडियो वाळी एवं शरकण्डों से भरी हुयी । फिर आणन है आण 
अर्थात्‌ शब्द--पक्षियों का आ्राण जिसमें नहीं है वह हुयी अविश्राणा । ऐसी 
जो नहीं है--अर्थात्‌ पक्षियों के कलरव से युक्त | तथा शीघ्र ही फैली होने के 
कारण जो नवीन है ॥ 
पुनभंदान्तराण्याह-- 
पादसमुद्ठकसंज्ञ तत्राइत्तानि sa तञ्च | 


अन्तरितानन्तरितव्यस्तसमस्तेषु पादेषु || ३६ II 

आगे और भी मेद बताते हैँ-- 

एक या दो पादका अन्त देकर अथवा बिना अन्तर दिये एक एक करके 
अथवा एक साथ ही सभी पादों में Sa} पाद के aaa होने पर पाद समुद्रक 
नामक-यमक होता है ॥ ३६॥ 

पादेति'। चतुर्णामपि पादानां यान्यधानि तानि तत्रैव पादे परिवृत्तानि 
सन्ति पादे पादे समुद्वकसाद्टश्यात्पादसमुद्वकं नाम यमकं कुवन्ति | तर्च | 
पादेष्वन्तरितेषु व्याबहितेष्वनन्तरितेषु च तथा व्यस्तेषु केवलेघु समस्ते ` 


च पादेषु बहुधा भवति। ते च बहवः प्रकाराः पञ्चदश । कथमन्तारतं i 


तावत्पद्चधा । प्रथमतृतीययो दिंतीयेन, द्वितीयचतुथयोस्तृतीयेन, प्रथम” | 4 


` ठृतीयचतुर्थानां द्वितीयेन, प्रथमद्वितीयचतुर्थानां वृतीयेनान्तरणम्‌। इत्ये ` 


कान्तरितं चतुभदम्‌ । प्रथमचतुथेयोस्तु द्वितोयतृतीयाभ्यामिति इन्तरि 
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समेकमेव | इत्यन्तरितं पञ्चभेदम्‌ । अनन्तरितमपि प्रथमद्वितीययोगयुप- 
दिद्वतीयतृतीययोबा ठतीयचतुर्थयोब॑ति द्वियोगे त्रिभेदम्‌ । त्रियोगेन तु 
भ्रथमहितीयतृतीयानां द्वितीयतृतीयचतुथोनां चेति द्विभेदम | एवमेकत्रा- 
नन्तरितं तत्पञ्चधा। तथा व्यस्तेषु AGT पादेषु चत्वारो भेदाः, समस्तेषु 
त्वेक एव भेदः । इत्येवं सर्वे पञ्चदश ॥ 

पादेति | चारों पादों के जो अध॑ ( अंश ) होते हैं वे उसी पाद में आइत्त 
होते हैं। प्रत्येक पाद में समुदूगक की सरूपता धारण करने वाले समुद्गक 
नामक यमक बनाते हैं। वे पादों में अन्तर देकर प्रथक्‌ पृथक और एक साथ 
grat में आदत्त होकर ( अनेक ) प्रकार से होते हैं। वे अनेक प्रकार पन्द्रह 
हैं । कैसे--अन्तर देकर पाँच प्रकार का होता दै । प्रथम और तृतीय में द्वितोय 
से, द्वितीय और चतुर्थे में तृतीय से, प्रथम, तृतीय और चतुर्थ में द्वितीय से, 
प्रथम, द्वितीय और चतुर्थं में तृतीय से अन्तर होने पर एकान्तरित चार 
प्रकार का होता है। प्रथम और चतुर्थ में द्वितीय और तृतीय से अन्तर होने 
'पर--दो के अन्तर में एक ही प्रकार का अन्तरित होता है । इस प्रकार अन्त- 
रित के पाँच भेद हुये । अन्तर न होने पर भी प्रथम और द्वितीय में एक साथ, 
द्वितीय और तृतीय में, तृतीय और चतुर्थ में--इस प्रकार दो के योग में तीन 
प्रकार का होता है । तीन के योग में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय और द्वितीय, 
तीय और चतुर्थ में-यह दो प्रकार का होता है । इस प्रकार एक साथ 
बिना अन्तर के ( समुद्गक ) पाँच प्रकार का हुआ। तथा एयक पृथक्‌ चारों 
'पादों में चार प्रकारका होता है--एक साथ प्रयोग होने पर एक प्रकार का | 
इस प्रकार ( समुद्गक के ) सब पन्द्रह भेद हुये ॥ 

तत्राथे$न्तरितभेदट्टये तथा पञ्चदशे समस्तजभेदे च दिक्प्रदर्शनायो- 
चाहरणत्रयमाह्‌ | यथा-- 

मुदा सेनामुदासेनादसौं तामसमञ्जसम्‌ | 
महीनाथमहीनाथ जयश्रीरालिलिङ्ग तस्‌॥ २७ ॥ 
उनमें प्रथम अन्तरित के दोनों प्रकार और पन्द्रह प्रकार के समस्तगत 


भेद का मार्ग दिखाने के लिये तीन उदाहरण देते हैं- जैसे: 
इस राजा ने हर्ष पूर्वक--इस सेना को सेनापति के समीप से इधर-उधर 
बिखेर दिया | तदनन्तर संपूण विजय-श्री ने उसका आलिङ्गन किया ॥ ३७ ॥ 


सुदेति । असौ महीनाथो राजा तां सेनां मुदा हषेण इनास्वासिः | 
नाभतुः सकाशादुदास चिक्षेप | वियोजित बानित्यथः | कथम्‌ ! असः -- 
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' वेगवषतुल्य, तथा रणविदारण समरभेदक, भंवता त्वया, विदा च 
तेन, आरम्भवता सोद्योगेन, ent शात्रवमहीयत हानिं नीतम्‌। 
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मञ्जसमितस्ततः | अथानन्तरं महीनाथम्‌-अहीना सम्पूर्णो जयढक्ष्मीरा- 
लिलिङ्ग परिषस्वजे ।। 
मुदेति | पृथ्वी-पातालक इस राजाने प्रसन्नता से ही उस सेना को सेना- 
पति के पास से छिन्न भिन्न कर दिया | अर्थात्‌ अलग कर दिया | किस प्रकार १ 
तितर-वितर के । इसके पश्चात्‌ संपूर्ण विजय श्री ने राजा का आलिङ्गन किया | 
द्वितीयोदाहरणमाह-- 
यक्तया शात्रवं जन्ये मदायतमदायत | 
तेन त्वामचुरक्तेयं रसायत रसायत ॥ ३८ ॥ 
दूसरा उदाहरण देते हैं-- 
मद के कारण रण में जो तुमने विस्तीर्ण शब्युमण्डल को काट डाला इसपे 
अधिक राग वाली अनुरक्त हुयी यह धरती तुम्हें प्रात हुयी ॥ २८ ॥ 
यदिति । कश्चिद्रा जञानमाह-र्‍यद्यस्मात्त्वया शात्रवं शत्रुगणो जन्ये 
रणे$दायताळूयत तेन हेतुनेयं रसा प्रथ्व्यनुरक्ता सती त्वामयतागता। 
“अय गतौ) इत्यस्य रूपम्‌ | कीदृशम्‌ । शात्रवं मथ्नातीति मत्‌ रिपुमथन- 
समर्थम्‌ | आयतं विस्तीर्णम्‌ । यद्वा मदेनायतम्‌ । कीदृशी रसा । आयः 
तरसा त्वां प्रति दीघोमिळाषा ।। 
यदिति। कोई राजा से कह रहा है--चूँकि तुमने सङ्ग्राम में शत्रु मण्डछ 
को कार डाला अत एव ( तुममें ) आसक्त हुयी यह धरती तुम्हे प्राप्त हुयी | 
( अयता ) रूप गमनार्थक अय घातु से निष्पन्न हुआ है । कैसे ( तुम्हे प्रात 
हुयी ) ? agwes को मथता है--मत्‌ अर्थात्‌ शत्रुओं को मथ डालने में 
सक्षम | विशाल ( शब्रु-मण्डल को ) अथवा मदके कारण आयत ( फूले हुये )। 
कैसी पृथ्वी १ आयतरसा अर्थात्‌ तुम्हारे प्रति गाढ आसक्ति वाली ॥ 
तृतीयोदाहरणमाह-- 
THAIN रसासार विदा रणविदारण | 
_भवतारम्भत्रतार महीयतमहीयत ॥ ३९ ॥ 
तीसरा उदाहरण देते हैं- े ; 
हे भू-शेष्ठ | (wan आदि ) रसो के घारासम्पात ! समरमेदक उद्योगी ; 
विद्वान्‌ आपने शजुसमूह को भूमि ( राज्य, निवास) आदि से a 
दिया ॥ ३९ ॥ x 
रसासारेति | हे रसासार Wag, तथा रसानां श्ज्ञारादीनामासार | 


eo 
3 
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मित्यर्थः | कीदृशम्‌ । मह्यां परथिव्यां यतं सम्बद्धम्‌ | हम्योद्वियोजितत्वा- 
fafa | अन्यदेशावृत्तों मनोद्वारित्वमाश्रित्येते त्रिशद्भेदा जाताः। यथा- 
न्तादिके पटकमाद्यन्तकेषटकमिति द्वादश सम्भवन्ति। सप्तमभेदाभ्यां सह 
चतुर्दश | पद्चद्शाधपरिबृत्ति: तथामी पादसमुद्गकभेदाय्थ पञ्चदशेति | 
यथेष्टं चावृत्ताबसंख्याता भेदाः सम्भवन्ति । ते तु नोक्ताः | कविलल्येष्व- 
दृशनादरम्यात्वाच्चति ॥ 

रससारेति । हे पृथ्वी के सार भू-श्रेष्ठ, aerate रसों के वेग-वर्ष ( घारा- 
सम्पात ) समर-भेदक, कुशल एवं उद्योगी आप ने शत्नु समूह को क्षुद्र बना 
. डाला; अर्थात्‌ जीत छिया । कैसे (ag समूह को ) १ पृथ्बी में राज भवन 
आदि से निकाल दिये जाने के कारण लिपटे हुये । भिन्न देश में आवृत्ति होने 
पर सौंदर्य को आश्रय करके ये ( arataa ) तीस प्रकार के दो गये, जैसे अन्ता- 
दिक में छह प्रकार के आद्यन्तक में छह प्रकार--ये बारह मेद संभव है | सातवाँ 
भेद लेने पर चौदह होंगे | पन्द्रहवी हुयी adafa तथा पादसमुदूगक के 
ये पन्द्रह भेद ( ये तीस भेद हुये )। स्वेच्छा से आइत्त होने पर तो अनन्त 
भेद संभव हैं। उनका यहाँ उल्लेख नहीं क्रिया गया क्यों कि कवियोंने उनका 
उदाहरण नहीं दिया तथा वे रमणीयक भी नहीं होते ॥ 

अघुना प्रकरान्तरमाइ-- द त्य 

आवृत्तानि तु तस्मिन्नाद्र्धान्यधेशों विभक्तानि | 
वक्त्रं तथा शिखान्त्यान्युभयानि च जायते माला ॥ ४० ॥ 

अन्न अन्य भेद बताते हैं-- 

आदि अर्ध के आधे में विभक्त होकर उसी विभक्त अंश में आदत होने 
पर वक्त्र तथा अन्त्यार्ध के आधे में विभक्त होने पर उसी विभक्त अंश में 
आइत्त होने पर शिखा ( तथा ) दोनों के योग में माळा यमक होता है ॥४९॥ 

आवृत्तानीति | पादानामाद्यान्यधोन्यर्घशः खण्डितानि तस्मिन्नेव 
खण्डितेऽर्धे यमकितानि वक्रं नाम यमकं जनयन्ति । तथान्त्याधोन्यर्धी- 
कृतानि तस्मिन्नेव यमकितानि शिखां जनयन्ति। बक्त्रशिखयोश्च युग 


पद्योगे माळा भवति ॥ र 
आवृत्तानीति | पादो के आदि के आघे अंश के पुनः आधे में खण्डित 


होने पर उसी खण्डित अंश में आवृत्त होने पर वक्त्र नामक यंमक उत्पन्न होते a 
इसी प्रकार अन्त्य के avatar के आधे में खण्डित होकर उसी खण्डित अंश ï 
आइत्त होने पर शिखा नामक ( यमक ) उत्पन्न करते हैं। एक ही छन्द % 
वक्त्र और शिखा का प्रयोग होने पर माळा नामक यमक होता है ॥ 
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क्रमेणेषामुदाहरणत्रयमाह--- 
घनाघनामिनीलानामास्थासास्थाय शाश्वतीम्‌ । 


चलाचलापि कमले लोनालीनामिहावली ॥ ४१ ॥ 
क्रमशः इनके तीन उदाइण देते हैं-- 
` बरसने वाले मेघों के समान श्यामल, चञ्चल होकर भी स्थिर वृत्ति 
आश्रय ग्रहण करने वाली अ्रमरावली यहाँ कमळ में लिपटी हुयी है ॥ ४१ ॥ 


घनेति | इह कमले पद्म$ळीनां भ्रमराणामावळी पङिक्तर्कीना छ्िष्टा। 
AER | चळाचळापि चञ्चलापि | कीदृशामलीनाम्‌ | घनाघना वापुक- 
मेघास्तद्वद्भिनीलानां इयामानाम्‌ | किं कृत्वा । Stat शाश्वतीं स्थिरा- 
सास्थां वृत्तिमास्थाय कृत्वा | वक्‍त्रमिद्म्‌ | 
घनेति । यहाँ कमल में भौंरों की पंङ्क्ति लिपटी हुयी है । कैसी ( है वह 
पङ्क्ति) १ चञ्चल होकर भी कैसे भ्रमरों की १ बरसने वाले मेथो के समान 
श्यामल ( वर्ण वाले ) १ क्या करके १ लीन इत्ति--स्थिर व्यापार वाली होकर 
यह वक्त्र यमक है ॥ 
यासां चित्ते मानोऽमानो नारीभूयोञ्र ता रन्ता । 
सोरप्रेमा TATA जायेतैवानन्ता नन्ता ॥ ४२ ॥ 
जिनके चित्त में असीमित मान है ऐसी रमणियाँ अधिक हैं और समीप 
हैं। उनसे रमण करने सतत प्रेम वाला बिनम्र सत्पुरुष शोघ ही पैदा होगा ॥४२॥ 
यासामिति | सन्ना सत्पुरुषो भूयः gat शीघ्रं जायेतैव भवेदेव | 
कीदृशः | रन्ता रमणशीळः | रमेरन्तभूतकारिताथांद्रमयितेत्यर्थः। कास्ताः 
'नारीः। कीदृशीः। अनन्ताः प्रचुरास्तथा आसन्ना अभ्यर्णाः। यासां 
चारीणां चित्त मनसि मानोऽहंकारोऽमानोऽतिबहुः | कीदृशः । सन्ना | 
जन्ता नम्रः | सारप्रेमा स्थिरप्रीतिः । इति शिखा ॥ | 
यासामिति | सजन पुरुष शीघ्र ही पुनः उत्पन्न ही होगा । कैसा १ रमण. 
करने वाला | 'रमु' धातु के कारितायं ( णिनर्थ ) के अन्तर्भावित होने के | 
कारण 'रमविता' यह अर्थ लेना चाहिये । कौन हैं faat किस प्रकार 
की १ असंख्य और समीपस्थ | जिन नारियों के मन में मान अहंकार अत्यधिक. 
है | ( किए ) केसां ( सज्जन ) सदाचारी नम्न । सारप्रेमा' अर्थात्‌ अविर 
_ अम वाला | यह शिखा ( का उदाहरण है ) | | 


भीताभीता सन्नासन्ना सेना सेनागत्यागत्या | ऱ्या 
 घीराधीराह त्वा हत्वा संत्रासं त्रायस्वायस्वा ॥ ४३ ॥ | 


i Kt À 
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"हे अभीत ( azi को ) मानसिक कष्ट देने वाले ( तुम्हारे पास) आग- 
मन ही जिसका सर्वस्व है, वह विषाद-युक्त, स्वामी के साथ त्रस्त, शत्ु-सेना 
समक्ष आकर लाचार होकर आप से इस प्रकार कह रही है-अमय देकर ( मेरी) 
रक्षा करो ॥ ४३ ॥ 

भीतेति | कथ्रिद्दूतो राजानमाह- हे धोर निभय, आधीर मनो- 
दुःखप्रेरक, सा परकीया सेना चमूः सेना सस्वामिका त्वा भवन्तमाह 
wa | कीदृशी | भीता त्रस्ता, अभीता सम्मुखमागता, सन्ना सखेदा, 
आसन्ना निकटवर्तिनी, आगत्य समेत्य, अगत्या गत्यन्तराभावेन । किं 
तदाह--हत्वा विनाञ्य, सन्त्रासं भयम्‌ , त्रायस्व पाछय । पुनः कीदृशी | 
AAA आयस्स्वत्सकाशादागमनमेव स्वं धनं यस्याः | इति माळा ॥ 

भीतेति | कोई दूत राजा से कह रहा है-हे अमीत, मनोवेदना ( शब्ुओं ) 
को देने वाळे, वह परायी सेना स्वमी के साथ आप से निवेदन कर रही है। 
कैसी ? डरी हुयी, समक्ष आकर, दुःखित होकर, पास में उपस्थित होकर 
आकर, और कोई उपाय न होने के कारण | वह क्या कह रही है? भय को 
नष्ट करके ( हमें ) बैंचाओ । रक्षा करो | फिर केसी १ आयस्वा अर्यात्‌ आप 
की शरण में पहुँच जाना ही जिसका सर्वस्व है | यह माला ( का उदाहरण है ) | 

भूयोऽप्याह-- र 

मध्यान्यर्धाधानि तु मध्यं कुवन्ति तत्र परिवृत्त्या । 
आद्यन्तान्याद्यन्तं काञ्चीयमक तर्थेकत्र ॥ ४४ ॥ 

और भी बताते हैं-- | 

मध्य में अर्धार्ध के उसी स्थळ में आदृत्त होने पर मध्य नामक यमक होता 
है । इसी प्रकार आद्यन्त आवृत्त होकर आद्यन्त नामक यमक उसन्न करते हैं।. 
दोनों को एक साथ प्रयोग होने पर काञ्जी यमक होता है ॥ ४४ ॥ 

सध्यानीति | तुः पुनरर्थे । मध्यान्यघौधौनि पुनस्तत्रेव मध्ये परिः 
तत्या मध्यं नाम यमकं जनयन्ति | एवमादन्तान्यघोधोनि परिवृत्त्याद्यन्त 
नाम कुवेन्ति | तदुभययोगे समकाळं काञ्जीयमकं जनयन्ति। तथाशब्दः 

॥ 

मध्यानीति । “दु? पद का ग्रहण “पुनः के अर्थ में किया गया है। मध्य के 
अर्धार्घ उसी स्थळ में आवृत्त मध्य नामक यमक उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार 
सान्त के अर्धार्ध आवृत्त होकर आद्यन्त नामक ( यमक ) बनाते हैं। उन 
दोनों का एक साथ प्रयोग होने पर काञ्जी यमक होता है। तथा शब्द समुचय 
. के अर्थ में आया है॥ i, 
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तत्रो दाहरणत्रयं क्रमेणाह 
सन्तोऽचत बत प्राणानिमानिह निहन्ति नः | 
सदाजनो जनोऽयं हि बोद्धुं सदसदक्षम! ।। ४५ ॥ 


उनके तीन उदाहरण क्रमशः देते हैं:-- 

उचित अनुचित का विचार करने में असमर्थ, सञ्चनो पर आक्षेप करने | 
ये छोग हमारे प्राणों को यहाँ नष्ट कर रहे हैं। हे सन्तों रक्षा करो ॥ ४५ ॥ 

सन्त इति । कश्चिदाह--दे सन्तः शिष्टाः, नोऽस्माकं प्राणानवत 
रक्षत | हि यस्मादयं जनो लोक इदात्रेमान्प्राणान्निहन्ति हिनस्ति । बतेति 
खेदे कीदृशो जनः। सदाजनः Gat Sat । तथा सञ्चासञ्च युक्तायुक्त 
'बोद्ध ज्ञातुमक्षमोऽसमर्थः | इति मध्यम्‌ ॥ 

सन्त इति | कोई कह रहा है--हे सजनों हमारे प्राणों की रक्षा करो क्योंकि 
ये ( दुष्ट ) छोग यहाँ ( हमारे ) प्राणों की हत्या कर रहे हैं। बत--खेद के 
अर्थ में आया है | कैसा ( जन ) समुदाय ! सदाजन--सजनों का तिरस्कार 
“करने वाला तथा--युक्त अयुक्त को जानने में असमर्थ | यह मध्य ( यमक का 
उदाहरण ह)॥ ` 

दीना दूनविपादीना शरापादितभीशरा | 


सेना तेन Wa ना रणे पुञ्जीवितेरणे ॥ ४६ ॥ 

“हे मनुष्य | पुरुष के जीवन के विध्वंसक, रण में बाणों के द्वारा उत्तर 
क्रिये गये भय और हिंसा वाळी तथा परितप्त विवाद युक्त नेता वाली Ag 
सेना किसी वीर के द्वारा पिछाड दी गयी ॥ ४६ ॥ 

दीना इति | कश्चित्कस्याप कथयति- a: पुरुष, तेन केनापि 
` चीरेण रणे समरे सेना चमूः परासे क्षिप्ता । कीदृशे रणे पुंजीवितेरणे 

क्षेप्तर । सेना कीदशी | दीना निष्पौरुपा | तथा दूनः परितप्तो विषादी 
विषण्ण इनः स्वामी यस्याः सा तथाभूता । तथा शरेबाणेरापादिता ` 
भीभयं शरो हिंसा च यस्याः सा तथा इत्याद्यन्तम्‌ ॥ ; 

दीना इति | कोई किसी से कह रहा है--हे नर | उस किसी A 
वीर ने समर में सेना को छिन्न-मिन्न कर दिया। कैसे समर में १ पुरुष के 

जीवित ( जीवन ) के विनाशक । सेना कैसी १ पौरुष जिसका समास हो डु | 
है तया खिन्न है-दुःखी है नायक जिसका ऐसी | और भी, बाणों की बौछर 
से जिसमें भय समा गया है और जिसके सैनिक मारे जा रहे हैं ऐसी। गई. 
आद्यन्त ( का उदाहरण) है ॥ Ee 
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या सानीतानीतायामा लोकाधीरा घीरालोका । 


सेनासन्नासज्ञा सेना सारं हत्वाह त्वा सारम्‌ ॥ ४७ ॥ 

“जो मनस्वियों के द्वारा अधिष्ठित है, (ag सेना को पराजित करने के 
करण) जिसकी सीमा विस्तृत हो गयी है, जो ag लोक को मानसिक पीड़ा 
देती है जो निडर होकर देखती है, सेनापति के साथ उत्साह वाळी वह सेना 
'रिपुसमुदाय को मार कर आप से सही बात ही कह रही है॥ vo II 

येति aaga: स्वसेनासन्देशं राज्ञः कथयति--सा त्वदीया सेना 
gaai, आरं रिपुसमूहम्‌ , हत्वा विनाइय, आह ब्रवीति | त्वा भवन्तम्‌! 
कि त्रवीति । सारं प्रधानं वस्तु । शत्रवो जिता इति निवेदयतीत्यथः | 
'तस्येव सारत्वादिति | कीदृशी | या मानिभिसेनस्विभिरिताधिष्ठिता | तथा 
आनीतः संपादितः परबढस्वीकारेणायामो विस्तारो यस्याः सा तथाभूता। 
लोकानामाधीर्मनःपीडा ईरयति सा लोकाधीरा। तथा धीरो निभेय 
आलोक: प्रेक्षणं यस्याः सा तथाभूता | सेना सइण्डनायका, असन्ना 
सोत्साहा, आसन्ना निकटा । इति काञ्चीयमकम्‌ । पादससुदूकभेद्च- . 
दन्तादिकाद्यमकभेदवच्चेहापि सवे एव भेदा द्रष्ट्या इति ॥ 

येति । कोई दूत राजा से अपनी सेना का संदेश कह रहा है--वह तुम्हारी 
सेना TY मण्डल को मारकर कह रही है। तुम से कि क्या कह रही है! मुख्य 
बात । अर्थात्‌ ag जीत लिया गया--यह कह रही है | क्यों वही तो मुख्य 
चात है। कैसी ( तुम्हारी सेना )। जो मनस्ियों से अधिष्ठित है, फिर जिसकी 
aada की दृष्टि में रखकर संख्या बढ़ा दी गयी है ऐसी (az) लोक की 
मनोबेदना का प्रेरणा करने वाली लोकाधीश, (फिर ) जो (aai को) 
बिना किसी भय के देखती है ऐसी । (फिर जो ) दण्डनायक के साथ है, 
उत्साह वाली है और ( यहाँ से ) निकट स्थल पर है। यह काञ्चीयमक «का | 
{ उदाहरण है । ) पाद समुदूगक के मेदों के समान और अन्तादिक के भेदो के 
समान यहाँ ( मध्य आदि में ) मी सभी मेद समझना चाहिये ॥ 

È ‘qrg द्विधा त्रिधा वा विभज्य' ( ३२० ) इत्युक्तम्‌, तत्र द्विधा 
विभक्त यमकान्याख्यायेदानीं त्रिधा विभक्तस्याह-- A 
पाद्खिघा विभक्तः सकलस्तस्यादिमध्यपयन्ता; | 
तेष्वपरत्रावृत््या दश दश यमकानि जनयन्ति ॥ ४८ ॥ 
: पाद को दो या तीन अंशों में विभक्त कर ( ३।२० ) ऐसा जा चुका है, * 
उनमें दो अंशों में विभक्त करके यमक का' ,व्याख्यान करे के अब ( पाद को) 
तीन अंशों मै विभक्त कर के ( मेद ) बताते हैं-- 
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` प्रकारेण | सवै चेतद्विधा विभक्तपाद इच यमकजातं ज्ञेयम्‌ । केवलं 


— उतपन्न करता है ॥ ५० ॥ 3 
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द के तीन अंधो में विभक्त होने पर उसके आदि मध्य और 
के अन्य पाद के उन्हीं स्थानों में यथाक्रम आइत्त होने पर दश-दश 
यमक होते हैं ॥ ४८ ॥ 2 

पाद्‌ इति | यस्य पादस्य त्रिधा भागः संभवति स. त्रिधा खण्डित- 
स्ततश्च॒तस्यादिमध्यान्तभागा अपरत्र पादान्तरे a प्रथ मह्वितीय- 
ठृतीयभागेषु यथाक्रमं यमकिता दश दृश यमकानि पू्वंचञ्ञनयन्ति | एवं 
त्रिशद्ममकानि भवन्ति ॥ 

पाद इति | जिस पाद के तीन भाग हो सकते हैं वह तीन भागों में बढकर 
उसके आदि, मध्य और अन्त भागों के अन्य पादों के प्रथम द्वितीय और 
तृतीय भागो में क्रमशः आदत्त होने पर पहले को ही तरद दश-दश यमक होते 
हैं] इस प्रकार तीस यमक होते हैं ॥ 

एतदाह-- cS 

सुमतिरिमानि त्रीण्यपि पादावृत्तिक्रमेण दशकानि । 

- यमकानां जानोयात्तदुदाहरणानि तद्वच्च ।। ४९ ॥ 

इसे वताते है-- 

विद्वान्‌ यमक के इन तीन दशको ( तीस प्रकारों ) को पादावृत्ति के ही क्रम 
से ही जान ले | तथा उनके उदाहरणों को भी उसी क्रम से जान ले ॥ ४६ ॥ 

सुमतिरिति | एतानि यमकानां त्रीणि दशकानि पराज्ञः पादावृत्ति- 
क्रमेण मुखसन्दंशादिसंज्ञाभिजौनीयात्‌ | तढुदाहरणान्यपि तद्वदेव तेनैव 


तृतीयभागक्ृतो विशेषः ॥ 
सुमतिरिति । विद्वान्‌, को इन यमकों के तीन दशक पादाइत्ति के ही 
क्रम से मुख, संदेश आदि नामों से जानना चाहिये। उनके उदाहरणों को मी 
उसी प्रकार से ( जानना चाहिये ) । इस पूरे प्रपञ्च दो अंशों में बेटे हुये पाद 
वाले यमक-मेदों की तरह जानना चाहिए | भेद केवळ तीसरे भाग के कारण है॥ | 
तद॒बाह--- ? 
अन्तादिकमिव पोढा विभिन्नमेतत्करोति तावन्ति | g 
यमकान्याद्यन्तकवत्तथापरामर्धपरिवृत्तिम्‌ ॥ ५० ॥ i 
उसो को बताते हैं-- E 
अन्तादिक और आच्चन्तक के समान ही छह प्रकार को यमक और पाद कै = 
दो अंशों में विमक्त होने पर बताये गये अर्धपरिब्त्ति नामक यमक को यह भी ह 
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अन्तादिकिमिति | यथान्तादिकिमाद्यन्तकं च पूर्वत्र षोढा भिन्नं 
सम्प्रत्येकं षड्यमकानि ` जनितवत्तथेदमपि । तथापरामन्यामर्धपरिङृत्ति ` 
ट्वेवाविभक्तपादवञ्चनयति | तथाइव्दस्योभयत्र योगः | इति त्रयोदश 
यमकानि ॥ 
अन्तादिकमिति | जिस प्रकार अन्तादिक और आद्यन्तक पृथक्‌ पृथक छ छ 
यमक उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार यह भी ( छ प्रकार का यमक उत्पन्न करता 
है । ) तथा दो भागों में बटे हुये पाद की तरह दूसरी अधंपरिबृत्ति को भी 
उत्पन्न करता है। तथा शब्द का दोनो स्थानों पर उपयोग दोगा । इस प्रकार 
तेरह यमक हुये ॥ 
एषासुदाहरणानि कानीत्याह-- 
तद्वढुदाहरणान्यपि मन्तव्यानि त्रयोदशैतेपाम्‌ | 
gaira भागानिहापि सवे तथा रचयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
इनके उदाहरण कौन हैं--इसे वताते हैं-- न 
इसी प्रकार इनके १३ उदाहरणों को भी समझ लेना चाहिये । ( विभ 
अंश को ) पुनः आधे आधे में बाँट कर इसमें भी उसी प्रकार का प्रपञ्च रचना 
चाहिए ॥ ५१ ॥ 
तद्वदिति । उदाहरणान्यपि aaa त्रयोदश ज्ञयानि । उपळक्षणं 
चैतत्‌ । पादसमुद्वकवदिहापि पञ्चदशानां भेदानां सम्भवात्केवळमिह्द 
भागत्रयस्य साहश्यम्‌ । तत्र तु FIT पुनरपि भेदानाइ-क्कत्वाघशश्च- 
त्यादि । यथा पूर्वत्राधाधोनि कृत्वा वक्‍त्रशिखामालामध्यागन्तकाग्ीय- 
मकानि क्ृतान्येवमिहापि कतेव्यान्युदाहरणानि च देयानीति ॥ . 
तद्वदिति | उदाहरणों को भी उसी प्रकार १३ जानना चाहिए । यह उप- 
लक्षण है। पाद समुद्गक की भाँति ही पन्द्रह भेदो के यहाँ मी संभव होने के 
कारण तीन भागों का साहवय ही केवळ यहाँ मी है। वह ( केवल ) दो का ही 
(esa या )। और भी मेद बताते हैं-इस्वार्थशश्वेत्यादि । जिस प्रकार 
पहले आघे आधे सें बाँटकर वक्त्र, शिखा, माला, मध्य, आद्यन्तक, काञ्ची यमक 
बनाये गये उसी प्रकार यहाँ भी बनाना चाहिए और उनके उदाहरण देना 
चाहिये II EË: 
भूयो भेदास्तराण्याह-- 
स्थानाभिघानभाज्ञि त्रीण्यन्यानीति सन्ति यमकानि | 
आदिमंध्येडन्ते वा मध्योऽन्ते तत्र TST ॥ ५२ ॥ 
का० go ६ ट 
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और मी मेद बताते दै-- 

स्थानक्कत नाम बाळे तीन प्रक्रार के यमक और होते हैं--आदि भाग के 
मध्य और अन्त में तथा मध्य माग ह अन्त में आवृत्त होने पर ( आदि मध्य, 
आद्यन्त और मध्यान्त ) यमक होते हैं ॥ ५२ II 

स्थानेति | त्रिधा विभक्त पादेऽन्यार्नि त्रीणि वक्ष्यमाणानि यसकानि 
सन्ति । किनामघेयानीत्याह--स्थानामिधानभाज्ञीति । स्थानकृतमसि- 
धानं भजन्ते यानि। कथमित्याह--आदिभागे मध्यभारोन यमकिते 
आदिमध्ययमकम्‌ । आदिमागेऽन्त्येन चेत्तदाद्यन्तयमकम्‌ । मध्यभागे- 
ऽन्त्येन यदि तदा मध्यान्तयमकम्‌ ॥ | 

स्थानेति। पाद को तीन खण्डं में करने पर आगे बताये जाने वाले तीन 
अन्य यमक होते हैं। उनके नाम क्या हैं--इसे बताते हैं--स्थानाभिधान- 
भाज्ञीति | जो स्थान के नाम पर ( अपनी ) संज्ञा पाते हैं। कैसे--इसे बताते 
है--आदि भाग के मध्य भाग में आवृत्त होने पर आदि मध्ययमक होता है। 
आदि भाग के अन्त्यमाग में आदत्त होने पर आद्यन्त यमक होता है । '( इसी 
प्रकार ) मध्यमाग अन्त्य के साथ ज्र आइत्त होता है तब मध्यान्त यमक 
होता है ॥ 

तदुदाहरणत्रयं क्रमादाह-- 

स रणे सरणेन नृपो बलितावलितारिजनः | 
पदमाप दमात्स्वमतेरुचितं रुचितं च निजम्‌ || ५३ ॥ 

उनके क्रमशः तीन उदाहरण देते दै-- ; 

( अपने ) पराक्रम से agitat घेर लेने वाले उस राजा ने समर 
( अपनी ) सवारियों से (aai को ) पराजित कर देने के कारण अपनी बुधि 
के अनुरूप और अमाष्ट, अपने स्थान को प्राप्त किया ॥ ५३ ॥ 

स इति। स कश्चिन्नृपो रणे समरे सरणेन यानेन तथा दमादुपशमार | 
हेतोः स्वमतेर्निजबुद्धेरुचित योग्यं रुचितमिष्टं च निजं स्वकीय e 
स्थानमाप छेसे । क्रीहशोडसौ । बलिता बलित्वं तया eA | 
शत्रुलोको येन स तथाविधः | इत्याद्मिध्यम्‌ ॥ i 

स इति | ऐसे किसी राजा ने ( अपनी ) सवारियों और इन्द्रिय पर १). 
पाने के करण समर में अपनी बुद्धि के अनुरूप और अभीष्ट अपने स्थान a 
प्रास किया कैसा है वह ( राजा ) ? शक्ति के कारण जिसने IS ae : 
घेर fear है--ऐसा | यह मध्ययमक का उदाहरण है |। er 
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धनाघ नायं न नमा घनाघनानुदारयन्नेति मनोऽनु दारयन्‌ | 
सखेऽदयं तामविलास खेदयन्नहीयसे गोरथवा न हीयसे ।।५४॥ 
हे बहुपाप, सजल मेधों को फैछाता हुआ, तदनन्तर हृदय को वेघता हुआ, 
यह आवण मास नहीं है ऐसा नहीं । हे निश्चेष्ट मित्र ! नियता पूर्वक उस 
९ नायिका ) को दुःखी बनाकर सर्प सा आचरण कर रहे हों अथवा वैल से कम 
नहीं हो ( अर्थात्‌ बेल ही हो ) || ५४ N 
घनेति । एतत्प्रावृषि पथिकस्य सुहृदोच्यते-हे घनाघ गृहाननुसर- 
mggng, अयमसौ नभाः श्रावणो मासो न नेति । अपि त्वायात्येव | 
नभःशब्दो मासवाचकः पुंलिङ्गः | कीदृशो नभाः घनाघनान्सजढजढदा- 
नुदारयन्विस्तारयन्‌ | अनु पश्चाच्च मनश्चित्तं दारयन्विपाटयन्‌ । तथा हे 
सखे अबलास निर्ळीळ, तां कान्तामद्यं fae खेदयन्लुद्देजयन्नदीयसे 
सपौयसे | अथवा गोवेळीवर्दान्न हीयसे बढीवदै एवासीत्यथः | इत्याद्य- 
न्तयमकम्‌॥ 
घनेति | वर्षा काळ में पथिक का मित्र ( उससे ) इसे कह रहा है--घर पर 
न जाने के कारण हे वहुपाप | यह सावन महीना नहीं आ रहा है ऐसा नहीं 
( अर्थात्‌ सावन ही है )। “नमः? शब्द मास के अथे में पुल्लिंग मे प्रयुक्त होता 
है। कैसा नमस्‌ ( महीना )१ जल भरे बादलों को फैलाने वाळा तदनन्तर 
( वियोगियों का ) हृदय वेधन करने वाळा । और हे मित्र | उस प्रिया को 
नियता से पीडित करते हुये तुम सर्प हो रहे हो । अथवा बली बेल से कम 
नहीं हो अर्थात्‌ बली Se ही हो | यह आद्यन्त यमक है ॥ 
असतामहितो युधि सारतया रतया । 


स तयोरुरुचे GEA परमेभवते भवते ॥ ५५ ॥ 

Coat का द्रोहकारी अत एव रण में पूजित किसी ने उस उत्कृष्ट आसक्ति 
से विशाल हाथियों वाले, विस्तीर्ण क्रान्ति वाळे आप के लिये प्रीतिं उसनन्न 
किया ॥ ५५ ॥ ; 

असतामिति। हे उरुरुचे विस्तीणेकास्ते । अथवा उर्वी रुग्यस्य स 
तस्मै विस्तीणेकान्तये । a कश्विद्दोरों भवते तुभ्यं रुरुचे भीतिमुत्पादि- 
तवान्‌ । तया जगससिद्धया युधि रणे सारतयोत्कृष्टतया हेतुभूतया | 
RELA | रतया सक्तया। संबद्धयत्यर्थः | कीदृशोऽसौ | असतां दुजना- 
नामहितो द्रोइकारी | अत एव. महितः पूजितः। भवते कीदृशाय | 
परमा उत्कृष्टा इभा हस्तिनो विद्यन्ते यस्य स तथा तस्म Ul 
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असतामिंति । दै विस्तीर्णं कान्ति वाळे | अथवा विस्तृत है काम्ति जिसकी 
उस विस्तीर्ण कान्ति वाळे के लिये ( इस प्रकार समास विच्छेद करना चाहिये ) | 
उस किसी वीर ने तुम्हारे प्रति प्रीति उत्पन्न की । उस संसार प्रसिद्ध--लड़ाई 
में--अत्यन्त उत्कृष्ट कारण से । किस प्रकार से। सत्ता से अर्थात्‌ संबद्ध से। 
कैसा है वह ( वीर ) दुष्ट से द्रोह करने वाला अत एव पूजित । किस प्रकार के 
आप के लिये १ उत्कृष्ट हैं हाथो जिसके ऐसे ( आपके लिये ) | 
अथोपसंदार  कुवेन्ननियतदेशावयवयमकानामानन्त्यमाह-- 
यमकानां गतिरेषा देशावयवावपेक्षमाणानाम्‌ । 
अनियतदेशावययं तपरमसंख्यं सदेवास्ति || ५६ ॥ 
अब उपसंहार करते हुये अनिश्चित देश ओर अवयव वाले यमकों की 


असंख्यता बताते हैं-- तच 
स्थान और अवयव ( अंश ) की अपेक्षा करने वाळे यमकों की यही गति 


है । देश ( स्थान) और अवयव की अपेक्षा के विना होने वाळे यमकों की संख्या 
तो अपरिमित है ॥ ५६ ॥ os 
यमकानामिति। देश आदिमध्यान्तलक्षणः। अवयवोऽर्घत्रिमागादिः ।तौ 
देशावयबावपेक्षमाणानामत्यजतां यमकानां गतिरेषा परिपाटीयं पूर्वोक्ता। 
यत्तु यमकं देशावयवौ नापेक्षते तद्परमसंख्यमसंख्यातम्‌ | तच्च महाकवे 
लक्ष्येषु सदेव साध्वेबास्ति विद्यते | एतदुक्तं भवति--स्वेच्छाकृतत्वेनान 
न्तत्वात्तस्य लक्षणं कठं न शक्यते | Fad महाकविळक्षयदशेनाञ्जञेयम्‌ | 
यमक्रानामिति । देश अर्थात्‌ आदि मध्य स्थान । अवयव अर्थात्‌ आधा 
तिहाई आदि भाग | उन देश और अवयव की अपेक्षा करने बाळे यमकों al 
रीति यह पहले वता दी गयी । जो यमक स्थान और अंश की अपेक्षा 
करता वह असंख्य है। उसका उदाहरण मौ महाकवियों में मिळता ही ९! 
तात्पर्य यह है--स्वेच्छापूर्वक रचे जाने के कारण और असंख्येय होने के कर 
( उसका ) स्वरूप बताना संभव नहीं है । केवल ( उसे ) महाकवियों के उद. 
हरणों से जानना चाहिये ॥ 1 
अन्न तु दिङमात्रप्रदशेनार्थमाह-- | 
कमलिनीमलिनी दयितं विना न सहते सह तेन निषेविताम्‌ | 
तमधुना मधुना निहितं हृदि स्मरति सा रतिसारमहनिशम्‌ AY 
उसका मागे मात्र दिखाने के लिये कहते हैं-- । ; 


॥ | 
4 
उस (प्रिय ) के सेव पी कमलिनी को watt प्रिय 

( प्रिय ) के साथ साथ सेवन की गयी कमलिर्न स्वा 
वह दिन रात रति-सर्वस्व को स्मरण करती है ॥ ५७ ॥ : 
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कमलिनीति | साळिनी भ्रमरी दयितं प्रियं विना कमळिनीं पद्मिनीं 
न सहते न क्षमते तां दृष्टा तप्यत इत्यर्थः। कीदृशीं कमलिनीम्‌ | तेन 
दयितेन सह समं निषेविताम्‌ । कि तर्हीदानीं करोतीत्याह--तं प्रियम- 
घुनेदानीं मधुना बसन्तेन हृदि मनसि निहितमर्पितं रतिसारं रसप्रधानं 
सा स्मरति ध्यायति | अहुर्निशं दिवानिशम्‌ | अत्र न देशविभागेनावृत्ति- 
नाप्यवयवविभागेन | यतो हुतविळम्बिताख्यं द्वादशाक्षरमेतद्वृत्तम | 
अस्यार्धे पडक्षराणि | अत्र च प्रथममक्षरं युक्त्वा त्रीणि यमकितानि ॥ 

कमलिनीति | वह भ्रमरी प्रिय की अनुपस्थिति में कमलिनी को नहीं सह 
सकती है । अर्थात्‌ उसे देखकर कष्ट पाती है। कैसी कमलिनी को १ उस परिय 
के साथ जिसका सेवन कर चुकी है । फिर इस समय क्या करती है,-इसे 
चताते हैं-वसन्त के द्वारा हृदय में मर दिये गये कामावेश को--प्रिय को 
ध्यान करती है । रात दिन यहाँ न तो स्थान के नियम से आवृत्ति हुयी है न 
तो अंश के नियम से | यह बारह अक्षरों बाळा द्रुतब्रिलम्त्रित नामक छन्द है । 
इसके आधे में छ अक्षर हैं । यहाँ प्रथम अक्षर को छोड़कर तीन अक्षरों की 
आवृत्ति हुई है ॥ 

तथा-- 
कमलिनी सरसा सरसामियं विकसितानवमं नवमण्डनम्‌ | 
किमिति नाधिगता घिगताड्यं मधुकरेणु बताणत्रता कृतम्‌ ॥५८॥ 

और भी-- 

जलाशयो का AE अलंकरण रूप यह प्रफुल्ल कमिनी भ्रमर को क्यों नहीं 
मिली । हा कष्ट है--गुज्ञार करते हुये उसने क्या ही दुराचार किया ॥ ५८॥ 

कमलिनोति | इयं कमळिनी पद्मिनो किमिति तस्मान्मधुकरेण सङ्गेन 
नाधिगता न संप्राप्ता। धिक्कष्टम | तेनाणबता शव्दवता ताद्दशमयुक्त 
कतम्‌ । घिग्बतशब्दावत्र खेदाधिक्यं सूचयतः | कीदृशी । सरसा 
` नूतना। विकसिता प्रफुल्ला । अत एब सरसां जळाशयानामनबमं AE 
नवमन्डनं प्रत्यम्राळंकरणम्‌ | अत्रापि देशावयवानपेक्षयावृत्तिः ॥ 

कमछिनीति । उस भोरे ने इस कमलिनी का भोग क्यों नहीं किया । खेद 
है ! गुज्ञार करते हुये और ऐसा आचरण किया । 'घिगू और ‘aa’ शब्द यहाँ 
कष्ट का आधिक्य सूचित करते हैं। केसी ( कमलिनी ) नवीन--खिली हुयी-- 
अतएव जलशशर्या का श्रेष्ठ नूतन अलङ्करण | यहाँ भी आवृत्ति स्थान और अंश 
की अपेक्षा कें बिना हुयी है ॥ 
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अध्यायमुपसंहरन्यमकस्वरूपं विषयं चाइ _ 
इति यमकमशेषं सम्यगालोचर्याडूः 
सुकविभिरभियुक्तेवस्तु चौचित्यविद्धि! । 
सुविहितपदभङ्ग सुप्रसिद्धाभिधान 
qag विरचनीयं सगवन्धेघु Yet ।। ५९ ॥ 
अध्याय का उपसंहार करते हुये यमक के स्वरूप और विषय को बताते ई- 
इस प्रकार सभी प्रकार के यमक का मली भाँति (विचार करके, औचित्य 
को जानने वाले, सावधान सुकवि सुन्दर पद-भङ्गो और सुप्रसिद्ध वस्तु-वाचक 
शब्दों को महाकाव्यों में यथाशक्ति रचे ॥ ५९ i E 
इतीति । इति पूर्वोक्त यमक्रमशेषं सव समस्तपादैकदेशजं सम्यग्य- 
थान्यायमाळोचयक्धिः सत्कविभिरमियुक्तेः सावधानेः। तथा वस्तु च 
विषयविभागमाछोचयड्धिः। यथा कस्मिन्रसे कतव्यम्‌, के वा A 
कव्यम्‌ | यमकस्छेषचित्राणि हि सरसे काव्ये क्रियमाणानि रसखण्डना 
ga: | विशेषतस्तु श्रज्ञारकरुणयो: | कवेः किलैतानि शक्तिसात्रं पोष- 
यन्ति, न तु रसवत्ताम्‌ । यदुक्तम्‌ यमकानुळोमतदितरचक्रादिभिदो 
हि रसविरोधिन्यः। अभिधानमात्रमेतद्रइरिकादिप्रवाह्दो चा॥। प्रयोगस्तु 
तेषां खण्डकान्येषु देवतास्तुतिषु रणवणेनेधु च। तदेवाह--ओचित्यविः 
द्विरिति। औचित्यं यमकादिविधानास्थानस्थानादिकं चिदन्ति ये तैः । 
Heat यमकम्‌ । सुष्ठु विहिता हृदयंगमाः पद्भज्ञा यत्र तत्तथाभूतम्‌ | 
तथा सुप्रसिद्डान्यभिधानानि वस्तुबाचकशब्दा यत्र तत्तथाभूतं यमकम्‌ | 
तदनु चौचित्यादिज्ञानानन्तरं विरचनीयम्‌। भूम्ना बाहुल्येन iTA 
महाकाव्येषु नाटककथाख्यायिकादिषु पुनः र्वत्पमेवेत्यर्थः ॥ 
इति श्रीरुद्वटक्ते काव्याढङ्कारे नमिसाधुविरचित- 
टिप्पण-समेतः तृतीयो5ध्यायः समाप्त: | | 
इतीति । इस प्रकार पहले बताये गये समस्त पादगत और एकदेदगत _ 
निखिल यमक को सावहितचेता महाकवियों को भली भाँति विचार कर विषय 
विभाग की आलोचना करके ( रचना करनी चाहिये )। जैसे-किस रस * _ 
यमक की रचना करनी चाहिये किसमें नहीं करनी चाहिए । सरसकाव्य में यमी 
इलेष और चित्र की रचना होने पर रस-भङ्ग हो जाता है । विशेषकर शनी | 
. और करुण ( रस वाले कार्ब्यों ) में | ये केवळ कवि की शक्ति को बढाते t 
रसवत्ता को नहीं | जैसा कि कहा गया है--यमक, अनुलोम अर उससे fart 
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(से इन्हें लोग रचते हैं )। उसका प्रयोग खण्ड काव्य, देवता की स्तुति और 
युद्ध के वर्णन में करना चाहिए। उसे ही बताते हें-औचित्यविद्धिरिति । 
औचित्य--यमक रचने के स्थल--अस्थल को जो पहचानते हें । कैसे यमक 
को--१ जहाँ हृदयस्प्षी पदभङ्ग हों जहाँ प्रसिद्ध वस्तुवाचक शब्द हो, ऐसे 
( यमक को ) | इतनी क्षमता होने पर औचित्य आदि की पहिचान के बाद 
( यमक की ) रचना करनी चाहिए | प्रायः महाकाव्यो में। अर्थात्‌ नाटक, 
कथा और आख्यायिका में ( यमक के लिये ) बहुत ही कम अवसर है || 
इस प्रकार नमि साधु रचित टिप्पण से युक्त श्रो axe रचित 
काव्यालंकार का तृतीय अध्याय समाप्त हुआ | 
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यमकं व्याख्याय I व्याचिख्यासुराह- 
qg समर्थमर्थ सुश्ठिशक्लिष्टविविधपद्संधि | 
युगपदनेक वाक्य यत्र विधीयेत स शेपः ॥ १ ॥ 

यमक का व्याख्यान करके अव इलेष का व्याख्यान करने की इच्छा से 
कहते दै-- 

अथ बताने में समर्थ, सुप्रयोजित कष्ट कल्पना-रहित, नाना प्रकार के सुत्रन्त- 
तिङन्त पदों की संघिवाले, एक ही प्रयत्न से उञ्चारणीय अनेक वाक्यों को जहाँ 
रचना की जाती है उसे इलेष नामक ( शब्दालंकार ) कहते हैं ॥ १ ॥ 

बक्तमिति। यत्राळंकारे युगपत्‌ तुल्यकाळमेकप्रयस्नेनेवानेकं SANTA 
वाक्यं विधीयेत स सहप: , युगपत्पदग्रहणान्महायमकादोनां क्षस्व 
निवृत्त: | कीदृशम्‌ । वाफ्यमर्थमभिघेयं arg भणितुं समथ शक्तम्‌। 
अनेकमितीहापि द्रष्टव्यम्‌ | तथा सुष्ठु Pas: सुयोजितोऽ्किष्टः कष्टकल्प 
नारहितो विविधो नोनाविधः पदानां सुप्तिङन्तानां संधि रेकीभावो यत्र 
तत्सुर्हिष्टाक्लिष्टविविधपदसंघीति ॥ 

वक्तमिति | जिस अलंकार में एक ही काल में एक ही प्रयत्न से उच्चारणीय 
अनेक-दो आदि वाक्यों की रचना की जाती है उसे इलेष नामक ( अलंकार ) 
कहते हैं | ( कारिका में ) “युगपत्‌? का उपादान महायमक आदि को इलेष से 
भिन्न बताने के लिये किया गया है केसे वाक्य की १ अभिषेय ( प्रतिपाद्य अथ 
को बताने में समर्थ वाक्य की | अनेक ( अर्थात्‌ अनेक अर्थ ) को यहाँ भी 


_- समझना चाहिये | फिर ( कैसे वाक्य की ) १ भली भाँति जहाँ सुत्रन्त-तिङन्त 


पदों की Ree और सुप्रयोजित संधि की गयी हो तथा कष्ट कल्पना से रहित दो। 
सामान्यछक्षणमभिधाय विशेषाभिधानाय सछेषप्रकारानाह- 
वणेपद्लिङ्गभापाप्रकृतिप्रत्ययविभक्तिवचनानाम्‌ । 
अत्रायं मतिमङ्भिविधीयमानोऽष्टघा भवति ॥ २॥ 


इलेघ के सामान्य स्वरूप को बताकर उसका विशेष प्रपञ्च बताने की इच्छा 
से इलेष के मेदों को बताते F— 


शब्दालंकार में वण, पद, लिङ्ग, भाषा, प्रकृति प्रत्यय विभक्ति और वचन के 
सेद से रचा जाता हुआ यह ( इलेष ) आठ प्रकार का होता है ॥ R 
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बर्णपदेति । अत्र शब्दाळंकारेष्वयं इलेषो मतिमद्भिर्विधीयमानो 
stata: क्रियमाणोऽष्टधाप्रकारो भवति | केषां विधीयमान इत्याह-वर्णे- 
त्यादि | वर्णश्च पदं च लिङ्गं च भाषा च प्रकृतिश्च प्रत्ययश्च विभक्तिश्च 
quad च वणपदरलिङ्गभाषाप्रक्ृतिप्रत्ययविभक्तिवचनानि तेपाम्‌ । बर्णप- 
दादिविषयभेदात्तन्नामाष्टधा इळेष इत्यर्थः | अत्रेति परमतनिरासार्थम्‌ । 
अन्यैह्यविशेपेण शब्दार्थयोः इछेषोऽभ्यघायि | वणीदिनिदंशादेवाष्ट- 
fad लब्धेऽष्वेति नियमार्थम्‌ । भेदे सत्यष्टयैव नान्यथेत्यर्थः | 
केचिद्धि पदेपु ठिङ्गमन्तभावयन्ति। प्रत्यये च विभक्तिवचने । विमक्तो 
च वचनम्‌ । तदेतन्न चारु । भेददशनात्‌ । तथाहि हार इति भूषणं 
मुक्ताकळापः, हरणं ह्वारो मोषः, हरस्यायं हारः कोऽप्यर्थः इत्यत्र पदरळे- 
पेऽपि लिङ्गइछेपो न विद्यते | सवत्र jegal तथा पद्मो निधिः, 
पदुमं कमलम्‌, पद्मा श्रीरिति लिङ्गश्ळेषेऽपि पद्मभिन्नम्‌ । तथा तपन- 
स्यायं तापयतीति वा तापनः। इत्यादिषु प्रत्ययभेदेऽपि चिभक्तिवचन- 
भेदो न विद्यते | तथा सतां मुख्य: पुरःसरः सन्मुख्यः सच्छोभनं मुखं 
यासां ताः सन्सुख्यः इत्यत्र वचनभेदेऽपि विभक्तिभेदो न बिद्यते इति 
भेदप्रतीतेने शोभनोडन्तभोव इति ॥ 

बर्णपदेति | यहाँ शब्दालंकारों में यह इछेष विद्वानों के द्वारा रचा गया आठ 
प्रकार का होता है। र 

किनका रचा जाता हुआ इसे बताते हैं-वर्णत्यादि॥ वण पक लिङ्ग, 
भाषा, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति और वचन का । वर्ण, पद आदि विषयों के भेद 
से उन्हीं के नाम से संज्ञा याने वाला WI आठ प्रकार का होता है। अत्र 
का ( कारिका में उपादान) दूसरों के मत को खण्डित करने के fea किया 
गया है। अन्य ( आलङ्कारिकों ) ने शब्द और अथ इले को बिना किसी भेद 
के व्याख्यान किया है । वर्ण आदि की गणना कर देने से दी आठ प्रकार का 
होना सिद्ध हो जाने से “अष्टधा? नियमार्थ में प्रयुक्त है। मेद होने mas at 
प्रकार का होगा अन्य ( सात या नव ) प्रकार का नहीं यह तालये है। कुछ 
लोग लिङ्ग को पदों में ही अन्तर्भावित करते हैं | इसी प्रकार विभक्ति और वचन 
को प्रत्यय में, विभक्ति में वचन को। यह सङ्गत नहीं है। मेद तो स्पष्ट है-- 
जैस ( एक ही ) हार पद आभूषण-मोती की माळा; चोरी और शिव जी की 
वस्तु--इन भिन्न अर्था में ( प्रत्यय की भिन्नता के कारण ) आता है। यहाँ पद 
के Rer होने पर भी fee Roe नहीं है। समी अर्था में पुंडिज्ञ में ही रक 
होता है । इसी प्रकार पद्म ( निधि ) कमल के अर्थ में ( पम्‌ ) और हक 
अर्थ मे पद्मा में लिङ्ग के fee होने पर भी पद बही है । इसी प्रकार तापन स 
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“तपनस्यायम्‌? “तापयतीति वा’ से प्रत्यय के भिन्न होने पर भी विभक्ति और | 


बचन मेद भिन्न नहीं है । इसी प्रकार 'सन्मुख्यः' में--सजनों में प्रमुख | और 
सुन्दर मुखों बाली में बचन में मेद होने पर भी विभक्ति में भेद नहीं हैं। अत. 
एव विभक्ति में वचन का भेद प्रतीत होने पर अन्तर्भाव असङ्गत नहीं है | 
यथोद्देशस्तथा निदेश इत्यादो वर्णरलेषळक्षणमाह-- 
यत्र विभक्तिग्रत्ययवर्णवशादकरूप्यमापतति | 
वर्णानां विविधानां व्णइलेपः स विज्ञेयः ॥ ३ ॥ 
उद्देश के अनुसार निर्देश होना चाहिये इस नियम के अनुसार सर्वप्रथम 
TURES का लक्षण वताते हैं। “जहाँ विभक्ति, प्रत्यय अथवा वर्ण के बळे 
प्रथक्‌ वणों का ऐकरूप हो जाता है उसे वर्णश्लेष जानना चाहिए ॥ ३ ॥ 
यत्रेति । यत्र विविधानां नानारूपाणां वर्णानामैकरूप्यं साम्यमा- 
गच्छति स वणेइळेपः | विरूपाणां कथं साट्टश्यमित्याह--विभक्तिबढा- 
सत्ययबलाद्वणवढाच्चति ॥ 
यत्रेति | जहाँ नाना प्रकार के वर्णो का ऐकरूप्य--साम्य हो जाता है उसे 
वर्णदलेष कहते हैं। विविध रूपों का होने पर भी कैसे साम्य होता है--इसे 
बताते हैं--विभक्ति के कारण--प्रत्यय के कारण और वर्ण के कारण--॥ 
उदाहरणमिद्म्‌ू-- - 
साधौ विधावपर्तावपराहावास्थितं विषादमितः | 
आयासि दानवत्तं तद्धम्य परमकुर्वाण: ॥ ४ ॥ 
यह उदाहरण है-( 2 ) उस श्रेष्ठ धर्म दान देने के आचरण को त्याग 
देने के कारण निरन्तर मानसिक पीडा देने वाले, दूसरे सर्प के समान स्थित 
भाग्य में स्थित कष्टदायी विषाद को ( वह दानबीर ) प्राप्त हुआ ॥ ४ ॥ 
(२) हे दानव बाण! तुम इस प्रदेश से सुन्दर राहु से रहित, सदा-स्थित 
चन्द्र में, उत्पन्न आस्था वाले, शिव को प्राप्त हुए हो क्‍योंकि उनका निवास 
उच्च-भूमि ( निर्वाण पद ) है || ४॥ 


साधाविति । अत्र महासत्त्वो द्रिद्रो चण्येते-कश्चिन्नरो दानवतो ट 


भावो दानवत्त्वं दातृत्व तत्युराकृतमकुर्वाणो5संपादयन्विषादं खेदमितः 


Te: | कीदृशं दातृत्वम्‌ | विधिदेंव तस्मिन्नास्थितमायत्तम्‌ | देवाधीन* ` 
मित्यथ: । देवेऽनुकूछे भवतीति भाव: | कीदृशे विधौ | सहाधिभिवतत 
इति सार्धस्तस्मिन्‌। नित्यमेव मनःपीडाबह इत्यर्थ:। तथापर्तों सदा. 
संनिधानादपगत ऋतु: काळविशेषो यस्य सोउपतुस्तस्मिन्‌ | तथापराह्वाव' 
विद्यमानः परः प्रतिपक्षो यस्यासावपरः स sea सपंश्च 


-< 
4 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतुर्थोऽध्यायः ९१ 


कारित्वादपराहिस्तस्मिन्‌। अपरस्याहेनकुळादिहिसको भवति, अस्य तु 
नैव । अन्यञ्च कीदृशं दानवत्त्वम्‌ । आयास्यघटनादभीक्ष्णं खेददायि । 
तथा धम्यं स्वभावतो धर्मादनपेतम्‌ , अत एव परं श्रेष्ठम्‌ । एष एकस्य 
वाक्यस्यार्थः ॥ अपरस्य तु-साधावित्याद्‌ कञ्चिद्वाणासुरमाह-दे दानव 
दनुसुत, त्वं वाणो बाणाख्य इतोऽस्मादेशाद्विषादं कालकूटभक्षक 
शिवमायास्यागच्छसि । कीदृशं शिवम्‌ । विधो चेन्द्रमस्यास्थितमास्या 
संजातास्थेति तम्‌ । कीदृशे विधौ । साधौ सुन्दरे । तथापगता ऋतिः 
शमनं यस्यासाबपर्तिस्तस्मिन्‌ सदावस्थिते | तथापगतो राहुर्विधुंतुदो 
यस्मादसौ तथाविधस्तस्मिन्‌। किमिति तत्सकाशमायासीत्याह-- तस्य 
ari स्थानं agd यतः परमोक्कृष्टा कुभूमिः । निवोणपदमित्यथः | 
साधावित्यादाचिकारोकारयोः सप्तमीविमक्तिवशादैकरूप्यम्‌। आस्थितः 
मितःप्रश्षतिषु प्रत्ययवझात्‌ | तद्धम्यमित्यत्र धकारहकारवशादिति | परम- 
gain इत्यन्रेकत्रौ्ठथोडन्यत्र दन्त्यौष्ठयो वकारस्तत्कथमेकरूपता वणो- 
नाम्‌। सत्यम्‌ | यमकस्छेशचित्रेषु arridet AUS 
यथा--'तस्यारिजातं नृपतेरपरयदबलं वनम्‌ | ययौ निमरसंमोगरपश्यः 
दबलम्बनम्‌॥' तथा नकारणकारयोश्च न भेदः। यथा-- वेगं हे तुरगाणां 
जयन्नसावेति भङ्गदेतुरगानाम्‌'इति शिवभद्रस्य विसजनीयभावाभावयोश्च 
न विशेपः । यथा--दविषतां मूलमुच्छेत्तुं राजवंशादज/यथाः | RTRT 
स्स्यसि कथं वृकयूथादजा यथा ॥२ अत्र ह्यकत्राजायथा इति Reus 
क्रियापदमूँ , अपरत्र यथाशब्दोञ्व्ययम्‌ | तथान्त्यो मकारनकारय हि 
भेदः । यथा--प्रापयासुरथं वीर समोरसमरंहसम्‌। द्विषतां जहि नि 
शेपपरृतनाः समरं हसन्‌ |! अत्र हि समरंहसमिति सान्तम्‌; ह 
नान्तं पदम्‌ | तथा व्यञ्जनात्परस्यकस्य व्यञ्जनस्य द्रयोवी न विशेषः । 
यथा--'शु्ते gaani दिशति’ इत्यादौ शुक्ले I यमकः | afea- 
ATI शुक्गुणयुक्ते, अन्यत्र शुचः क्छेशस्य च नाशं दिशतीत्यथंः | अत्र 
होकत्र ककाराल्लकार एवैकं व्यञ्जनम्‌ अन्य ककारो कारश्च इयमिति ॥ 
साधाविति | यहाँ तेजस्वी दरिद्र का वर्णन किया जा रहा दै--दान देने 
के कार्य को न करता हुआ | जिसे वह पहले कर चुका है, कष्ट को प्रास हुआ । 
कैसे दान--कर्म को १--जिसमें भाग्य आस्थित होता है--अर्थात्‌ दैवाधीन-- 
एवं दैव के अनुकूल होने पर हो जो होता है । कैसे दैव के १ साधि अर्थात्‌ मनो 
वेदना देन वाले--यह तात्पयं है । Ss 
तथा अप मॅ--समीप से सदेव जिसके काल बिशेष बीत गया है-ऐसे । 


¢ 
तया अपराहि में--जिसका कोई प्रतिबादी नहीं वह हुआ अपर तथा सई 
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पीडा देने के कारण अपराहि ( दैव के ) । दूसरे सपं के तो नेवले आदि हिंसक 
होते हैं--इस ( भाग्य रूप सपं ) के नहीं । फिर कैसे दान कम को (न करने 
के कारण ) १ न किये जाने के कारण जो निरन्तर मनो-वेदना उत्पन्न करता है 
तथा जो घर्म रूप--स्वमाव से ही धर्म के समीप होने के कारण--बरीय है। 
यह एक वाक्य का अर्थ है ॥ दूसरे वाक्य का भी--साधावित्यादि | कोई वाणा- 
सुर से कहता है--दनु के पुत्र हे दानव | वाण नामधारी तुम इस प्रदेश से 
विष खाने वाळ शिव को प्राप्त हुये हो । ( फिर ) कैसे शिव को १ चन्द्रमा में 
जिनकी आस्था saa हो गयी है | कैसे चन्द्रमा में सुन्दर और जिसमें (बरना 
agar रूप ) क्रिया अब नहीं है । अर्थात्‌ जो सदा अवस्थित है, इसके अतिरिक्त 
(जो ) राहु के प्रकोप से मुक्त है। कयां उसके पास आये हो--इसे बताते हैं-- 
क्यो कि उस ( शिव ) का निवास स्थान अत्यन्त उत्कृष्ट भूमि है। अर्थात्‌ 
निर्वाण पद है । “साधौ? में सप्तमी विभक्ति के कारण इकार और उकार में 
समरूपता है | “आस्थितम्‌? 'इत में प्रत्यय के कारण ऐकरूप्प है । ( इसी 
प्रकार ) 'तद्घम्यम्‌? में ( एकरूपता ) धकार ओर हृकार वर्ण के कारण है । 

“परमकुर्वाण' में एक जगद ओष्ठ्य और दूसरी जगह दन्त्योष्ठय वकार है | 
फिर एकरूपता कैसे हुयी । सत्य है। यमक, श्लेष और चित्र के east में 
ओष्ठ्य और दन्त्योष्ठ्य ब और व में मेद नहीं किया जाता है। जैसे-उस 
राजा का निबंल शड समुदाय अवलम्बन को न देखकर निर्भर संमोगों के अमाव 
सं बन में चला गया । 


तथा नकार और णकार में मेद नहीं होता है। जैसे--घोड़ों के वेग को 
जीतता हुआ पर्वों के भङ्ग होने का कारण भूत यह जा रहा है। यह शिव 
मद्र (कवि) का है । विसग की सत्ता और असत्ता में भेद नहीं किया जाता 
है । जेसे-शाज्ओं की जड़ कारने के लिये राजकुळ में उत्पन्न हुये हो ; ART 
के समुदाय से चकरी के समान क्यों डर रहै हो|? इस उदाहरण में 
एक स्थान पर “अजायथाः? Raaka क्रियापद है और दूसरे स्थान पर 
यथा शब्द अव्यय है । इसी प्रकार अन्त में आने वाळे मकार और नकार मे 
भेद नहीं किया जाता है। जैसे--हे वीर पवन के समान वेग वाले प्राण रथ को 
पहुचाओ, gait की निखिल सेना को हँसते हुये लड़ाई में मार डालो । 
यहाँ 'समरंहसम्‌? मान्त पद है और “हसन! नान्त पद्‌ | तथा व्यञ्जन से 
एक या दो वर्णो में भेद नहीं किया जाता है। जैसे झुक्क में कष्ट का अभाव 


बताता है। आदि में apap में यमक दै। यहाँ एक स्थल पर अर्थ है श 
गुण युक्त और अन्यत्र ‘gH, क्लेश? के नाश को बताता है। यहाँ एक स्थर 
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पर ककार के बाद लकार एकमात्र व्यज्जन है और दूसरे स्थल पर ककार और 
छकार दो व्यञ्जन R | 
पद्रळेषः— 
यस्मिन्विभक्तियोगः समासयोगश्च जायते विविधः | 
पदसङ्गेषु विविक्तो विज्ञेयोऽसौ WT: ॥ ५ ॥ ॥ 
अत्र पद इलेष ( का लक्षण कहते हैं )--जहाँ पद मद्धो में नाना प्रकार का 
विभक्ति योग और समास योग होता है वहाँ स्पष्ट ही पदश्लेष होता है ॥ ५॥ 
यस्मिन्निति | यत्र वाक्ये विभक्तियोगो विविधो नानासमासयोगश्च 
जायते | केषु । पदभज्ञेषु सत्सु | विविक्तः स्फुटः स पदइळेषः ॥ 
यस्मिन्निति | जिस वाक्य में नाना प्रकार के विभक्तियों के योग और 
aardt के योग होते हैं। क्या होने पर ? पद Hel के होने पर ( वह स्फुट ही 
पद-इ्लेष ( अलङ्कार होता है ) | 


उदाहरणमिदम्‌- 
सुरतरुतलालसगरुन्नयनोदकलालसत्कुचारोहम्‌ | 
समराजिदन्तरुचिरस्मिते नमदसौ शरीरमद्‌ः ६ ॥ 
नवरोसराजिराजितवलिवलयमनोहरतरसार भाः । ` 


धवलयति रोहितानवमद्यानमदाहितस्तनि ते।।७॥ (युग्मम्‌) 
उदाइरण यह है--( १ ) बढ़ती हुयी शता वाली कटि पर BR हुये 
sat दोनों स्तनों वाली, दन्तपंक्ति के अविष होने के कारण सुन्दर मुस्कान 
वाली, तुम्हारी ae कान्ति संयोग के संमाषणों में छाळायित कण्ठवाली, नेत्र 
वारि के प्रवाह से सुशोभित स्तनों की उँचाई वाली, नूतन रोमपंक्ति से शोभित, 
बलयाकार त्रिवली से अत्यन्त मनोहर इस शरीर को OA बना रही है || ६-७ ॥ 
(२) कल्प-वृक्ष के नोचे अलसाये हुये ढुर्नीतियौं वाले wat को दूर 
करने की कला से सुशोभित पृथ्वी पर पृथ्वी पर ( यात्रा ) ( कुचारः ) रण से 
अजेय ( प्रतिभरों ) की हिंसा का मैं आदी हूँ | इसलिये ( नेन ) धानुष्को को 
THEA का मेरा यह दए श्रेष्ठ नहीं है । ( मित्रों को सङ्केत करके कहता है) 
देवों के orem में अजेय बलि की सेना को रोकने की चिन्ता में लगे हुये 
विष्णु के से तात्पर्य और अनुष्ठान बाळे ! धव में छिप जाने के कारण मुझसे 
संबन्धित चिर चिन्ता के तिरोहित हो जाने के कारण, मदोन्मत्त शइओं के बीच 
में ( उन agmi की हिंसा के कारण ) तलवार की रणन्‌ होने पर ( सावधान 
हो जाओ )। | 
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सुरेति । नवरोमेति | कश्चिचादुकृत्मियामाह--हे समराजिदन्तरुचि- 
रस्मिते अविषमदन्तपङिक्तकान्तहसिते, तवासौ भा एषा दीप्तिरद्‌ एतच्छ- 
रीर वपुर्धवछयति greai | कीच्शम्‌ । सुरतरुतेषु निघुवनभणितेपु 
ळाळसो ळम्पटो गळः कण्ठो यस्य तत्तथाभूतम्‌ | तथा प्रिवर्सनिधानायन्न- | 
यनोदकमानन्दळोचनवारि तस्य यो Be: प्रसरणं तेन सब्शोभनः 
कुचारोहः स्तनोच्छायो यत्र तत्तथाभूतम्‌ । तथा नमस्तनाभोगमा- 
रान्नम्रम्‌ । तथा नवा नूतना या रोमराजी रोमळेखा तया राजितं भूपितं 
यद्ठिचळ्यं चळयाकारं वलित्रयं तेन मनोहरतरं रम्यतरं तञ्च तत्सार- 
‘ares चेति समासः | रोहत्युत्तिष्ठतीति AR तानवं कृशरं यस्य तद्रो | 
Rami यन्मध्यसुद्रं तत्रानमन्तौ कठिनस्वादळम्बमानावाहिताव- 
akan स्तनौ यस्यास्तस्या आमन्त्रणं हे रोहितानवमध्यानमदाहिः 
यस्तनि | एष एकस्य वाक्यस्यार्थः ॥ अपरस्य तु यथा-कश्चिस्सङ्गप्रहरणो 
धानुष्क स्पर्धिनमुदिइय वयस्यानाह--यतो 5हसे वंशिष्टस्तेन देतुना मदसा- 
वस्मत्खङ्गे न वरो न श्रेष्ठः योऽसौ शरीरमदः। शरा विद्यन्ते येषां ते 
शरिणो धानुष्कास्तानीरयति क्षिपत्यभिभवतीति शरीरस्तस्य मदः। 
जितघनुधरो5हमिति कृत्वा यो TT इत्यर्थः | यतः कीट्टशोऽहम्‌ | सुरतः 
रुतळेषु देववृक्षाधोभागेष्वळसा सन्दा ये गलन्नया भ्रशयन्नीतयः। 
विषयासक्ता इत्यर्थः । तेषां नोदस्ततः पातनं तत्र या कळा विज्ञान 
तया ळसञ्शोभमानः को एथिव्यां चारो बल्गनं यस्य स तथाविः 
घोऽहम्‌ | खङ्गविद्यया स्वगस्थानपि पातयामीत्यर्थः। तथा समरं रणमा- 
समन्ताज्जयन्त्यभिभवन्तीति समराजितो ये झूरास्तेषामप्यन्ते विनाशे 
रुिरभिळाषो यस्य स एवंविधोऽस्मि भवामीति । अधुना बयस्यानाः 
सन्त्रयते-अमराजिरेषु देवाङ्गनेष्वजितमपराभूतं aged बलिदान 
चसैन्यं तस्य यमनं बन्धनं तत्रोहस्तकेश्चिन्ता तत्र रतो विष्णुस्तस्थेव 
रसस्तासपयंमारम्भश्चाबुष्ठानं येषां ते तथाभूता भवन्त आमन्व्यस्ते। 
Ae मदसौ | धवा वृक्षविशेषास्तेषु छयो दुर्गधिया संश्रयस्तेन तिरो" 
हितमन्तरितमनवं बहुदिवसभवं यन्मद्धयानं मदीयचिन्तनम्‌ gA 
बयमतः स कि करिष्यतीति कृत्वा | तेन मच्चिन्तान्त्धीनेन मदो येषां ते 
च ते5द्विताश्व शतवश्च तेषु स्तनिते तह्ारणाच्छणच्छणायमाने। खन्न इत्यथ 
अथवा धवाः पुरुषास्तेषां लयः स्वपौरुषकमेकौशलम्‌ | अनवम उत्कट. 
व्यानमदो नीतिशाख्नचिन्तादर्पो येषां तेऽनबमध्यानमदा REANA 
उच्यन्ते। धवळ्येन कर्मकौशलेन तिरोहिता न्यक्क्रता अनवसध्यानमदी _ 
येस्ते तथा ते च Askam शत्रवसतेषु स्तनिते शब्दिते | अन्योऽपय 
यदि भङ्गः संभवति सोऽपि तद्विदा चिचाय कतेव्य एव ॥ > 
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सुरेति । नवरोमेति | कोई चाडुकार प्रेयसी से कह रहा है--हे अविषम 
पंक्ति वाले दाँतों के कारण सुन्दर मुस्कान वाली | तुम्हारी यह कान्ति इस 
शरीर को आलोकित कर रही है । कैसे शरीर को--संभोग के स्वरों में जिसका 
कण्ठ लालायित है--जो प्रिय के सामीप्य के कारण आनन्दाश्र के प्रवाह से 
सुशोभित स्तनों वाला है--जो स्तनों के भार से झुक रहा है--तथा जो नूतन 
रोमराजि के कारण शोमित त्रिवल्यों के कारण अत्यन्त उत्कृष्ट है। हे शनै 
शनैः कृश होती कमर पर झुकते हुये स्तनों वाली | यह एक वाक्य का अर्थ है। 
दूसरे वाक्य कभी जैसे--कोई तलवार से प्रहार करने वाला स्पर्धा करने वाले 
धनुधंरों को उद्देश्य करके ( अपने ) मित्रों से कह रहा है--चूँकि मैं तलवार 
घारण कर रहा हूँ अतएव मेरा शरीर-मद इस तलवार में उचित नहीं है । 

( कैसा मद ) बाण धारण करने वाले शरियों को तितर-वितर करने वाला 
शरीरी होने का मद । (अर्थात्‌ धनुर्धारियों पर विजयी होने का मद ) फिर मैं 
कैसा हूँ--कल्प-बक्ष के नीचे भ्रष्ट नीति वाले मन्द विषयासक्तो को दूर करने-- 
विषयासक्ति से पराङमुख करने की कला में निपुण होने के कारण पृथ्वी पर 
सुन्दर यान करने वाला ( आक्रमण करने वाला ) । तलवार की विद्या से स्वग 
वासियों को भी मैं नीचे गिरा देता हूँ--यह अर्थ है। फिर कैसा मैं हूँ युद्ध 
को चारों ओर से जो भळो माँति जीत लेते हैं ऐसे वोरों को भी नष्ट कर देने 
की इच्छा वाला। अब मित्रों को संत्रोधित कर रहा है--अमराज्ञण में अपराजित 
बलि राक्षस की सेना को बाँध्ने की चिन्ता में पगे हुये विष्णु के से अनुष्ठान . 
वाले आप लोग संत्रोधित किये जा रहे हैं--कैसे मेरी तलवार में? धव में दुर्ग 
के भ्रम से तिरोहित हो जाने के मेरी चिन्ता होने के कारणम लोग 
दुगे में हैं अतएव वह क्या करेगा--यह समझ कर--अतएव मुझ से होने 
बाळी चिन्ता के तिरोहित हो जाने के कारण घमण्ड में पड़े हुये शत्रुओं को विदीण 
करने के कारण छण छण करती हुयी ( मेरी ) तलवार में | 

अथवा धव-पुरुष उनका अपने पराक्रम से कर्म-कौशळ ARE सें 

'सबिवेक करने वाले मंत्रिगण यहाँ संत्रोधित किये जा रहे हैं। कर्म-कौशल से 

उत्कृष्ट नीति शास्र की चिन्ता का अहंकार जिनका तिरस्कृत हो गया है ऐसे 
azi के शब्द करने पर । यदि यहाँ किसी और प्रकार पद-विच्छेद संभव हो 
तो उसके जानने वाळे को विचार करके कर लेना चाहिए || 

अथ लिङ्गरलेषः-- 

स्रीपुंनपुंसकानां शब्दानां भवति यत्र सारुप्यम्‌ | 
लुघुदीषेत्वसमासैरिङ्गश्लेषः स विज्ञेयः ८ ॥ 
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अत्र लिङ्ग इलेष ( का स्वरूप बताते हैं )--स्लीलिज्ञ, पुंलिङ्ग और नपुंसक 
लिङ्ग वाळे शब्दों में ( मात्रा के ) हस्व, दीघ होने अथवा समास होने के क रण 
जहाँ सारूप्य हो उसे लिङ्ग इलेष जानना चाहिए ॥ ८ ॥ 

खोपुमिति। यत्र खीपुंनपुंसकलिज्ञानां सारूप्यं भवत्यसो लिज्नइलेषः | 
कैः कृत्वा । लघुदीघत्वसमासेरिति कचिद्दोधस्य ळघुत्वेन । gad- 
नेत्यथेः | कचिद्धस्वस्य दोघत्वेन कचित्समासेन चेति ॥ 

स्रीपुमिति | जहां ज्रीलिज्ञ पुलिज्ञ और नपुंसक लिङ्ग में सारूप्य होता है वह 
लिङ्ग इलेष होता है । किन कारणों से १--लघु, दोष और समास होने से-- 
कहीं दीर्घ ( मात्रा ) के लघु होने से--अर्थात्‌ ga होने से कहों हृस्व ( मात्रा) 


v 
` 


, के दीर्घं होने से और कहीँ समास होने के कारण | 


उदाहरणम्‌-- 
देवी मही कुमारी पद्यानां भावनी रसाहारी । 
सुखनी राज तिरो$हितमहिमानं यस्य सद्भारी ॥ ९ ॥ ` 
(१) उदाहरण ( देते हैं )--( कोई राजा से कहता है हे राजन्‌ ) क्रोडारत, 
मरान्‌ उत्सवों वाळे, चोर आदि की हिंमा करने वाले, ( पृथ्वी और कामदेव से 
युक्त ) ( सेवकों को ) लक्ष्मी प्रदान करने वाले, पृथ्वी को जीतने वाले, ( मधुर 
आदि रसों से भोजन करने वाळे ) ( सेवकों को ) gal करने वाले, fast को . 
घारण करने वाले ( तुम ) शोमित होओ तथा इत्र ( अहि ) के समान अहंकार 
वाले शत्रु जिससे तिरोहित हो जाय, नष्ट करो ॥ ६ ॥ 
( २ ) समस्त विद्यमान वस्तु को धारण करने वाली, अनन्त की महिमा को 


आरोपित करने वाली, शोभनकरा, रसाञ्जछि आदि से युक्त, कमलो को उस्न | 


करने वाली, नित्य तरुणी, देवी पृथ्वी शोभित होती है ॥ ९ ॥ 
देवीति | कञ्चिद्राजानमाशास्ते-त्वं राज झोभस्व | तथा तिरश्ची 
यथा भवत्येवमहितं शत्रु तस्य क्षयं नय ‘ag उपक्षये' इत्यस्य रूपम्‌। 


कीदशस्वम्‌ | दीव्यतीति देवो क्रोडारतः, मही उत्सवबान्‌ , कुत्सि 


ताञ्चौरादीन्मारयतीति कुमारी । अथवा कुः प्रथ्वी मारः कामस्तौ विद्यते 


हू 


यस्य स कुमारी । तथा पद्मानां श्रियां भावं सत्तां नयति wae 


भावनी | सेवकानां ढक्ष्मीप्रद इत्यर्थः | रसां सुवमाहरत्यात्मसात्करोती प . 


रसाहारी यदि वा रसैमधुरादिभिराहरतीति रसाहारी। सुखं न 


त्यानिति सुखानी सतः शिष्टान्धारयति पोषयतीति सद्धारो, शो । 
हारवान्वा | कीदृशम्‌ ।अहितमहिमानमहेवृत्रस्येव मानोऽहंकारो यस्स प | 


तथाविधम्‌ | अयमेकस्य वाक्यस्यार्थः।। अपरस्य तु-मही geal राज 1 
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शोभते। देवीति पूज्ञापदम्‌ | कीदशी मही । कुमायेक्ृतविवाहा नित्यतरुणी 
al पद्मानां नळिनानां भावन्युत्पादिका | रसाञ्जलादीनाहरति गृह्णा 
तीति | 'कर्मण्यणन्तादी ।' सुखनिः शोभनाकरा | तथानन्तस्य रोषस्य 
रोहित आरोपितो महिमा माह्दात्म्यं यया | स्वयमात्मधारणे शक्तयाप्यन- 
न्तस्य लोके माहात्म्यख्यापनात्मभरस्तयार्पित इत्यर्थः | सद्विद्यमानं वस्तुः 
जातं धरतीति । 'कमेण्यणन्तादी ।' देवीत्यादौ दीर्घत्वे रसाहारीत्यादौ 
दीघंत्वे समासे च सारूपं दीघस्य | हृस्वत्वं त्वन्यत्र.स्वधिया द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

देवीति | कोई राजा को आशर्वाद दे रहा है--ठुम शोमित होओ । तथा 
agat का इस प्रकार अन्त करो कि उनका पता ही न छगे। ( कारिका में 
तस्य ) ‘aq उपक्षये’ धातु का रूप है। केसे तुम १-देवी अर्थात्‌ खेल में . 
व्यस्त, बड़े-बड़े उत्सवो को करने वाले तथा चौर आदि की हत्या करने वाले 
अथवा कुमारी अर्थात्‌ पृथ्वी और कामदेव से युक्त । तथा wal ( सेवकों ) को 
लक्ष्मी प्रदान करने वाळे ( तथा ) रसा ( पृथ्वी ) का आहरण ( विजय ) करने 
वारे, रसाहारी अथवा ( मधुर आदि ) wat से आहार करने वाले रसाहारी 
( तथा ) सुखनी ( अर्थात्‌ ) सेवकों को सुख देने वाले ( तथा ) सद्वारी-- 
शिष्टों की संगति करने वाळे अथवा सुन्दर हार वाले है । 

केसे (ag) को १ अहित अर्थात्‌ अहिःबृत्रासुर के समान अहंकार वाले) 
यह एक वाक्य का अर्थ हुआ | दूसरे का भी--मही ( पृथ्वी ) शोमित हो रही 
है । “देवी संमान सूचक पद है । केसी पृथ्वी १-कुमारी अविवाहिता अयवा नित्य 
तरुणी--कमलों को उत्पन्न करने वाळी, रसाञ्चछि आदि का आहरण करने वाली। - 
सुखनि ( अर्थात्‌ ) सुन्दर आकर वाली--( सुन्दर खानों वाळी ) तथा शेष को 
माहात्म्य देने वाली--अपने को धारण करने में समर्थ होने पर भी लोक में अनन्त 
के महत्त्व को प्रथित करने के लिये उसने अपना मार ( शेष को ) अर्पित कर 
दिया--यह तात्पर्य है) (तथा) सत्‌ विद्यमान समस्त वस्तु को धारण करने वाली 
कर्म उपपद्‌ रहते अण्‌ ( प्रत्यय ) के योग में जीलिङ्ग मै ई प्रत्यय प्रयुक्त हुआ | 
देवी आदि के दीघ होने और रसाहारी आदि के दीघ होने और समास में सारूप्य 
है। मात्रा के SS होने का उदाहरण अपनी बुद्धि से अन्यत्र खोज लेना चाहिए ॥ 

अथ भाषाइलेष:-- 

यस्मिचुच्चायन्ते सुव्यक्तविविक्तभिन्नभाषाणि । 
वाक्यानि यावदर्थ भाषाइलेपः स॒ विज्ञेयः ॥ १०॥ 

आगे भाषा स्छेष ( का उदाहरण देते हैं )--( एक दी प्रयत्न से उच्चाय- 
माण ) जिस वाक्य में भली भाँति व्यक्त स्पष्ट Pea भाषाओं वाळे 
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वाकय कबि के : विवक्षितं सभी अर्था में घटते हैं उसे भाषाइलेष जानना 
१०॥ 

त | यत्र यावदर्थं कवेयावन्तोऽथी विवश्षितास्तावन्ति 
चाक्यान्युच्यायेन्ते स भाषाश्छेष इति | कीदृशानि। सुव्यक्त स्फुटं यथा 
सवत्येवं विविक्ताः प्रथगुपछभ्यमानविवेका मिन्ना हित्राद्या भाषा येषु 
तानि तथाविधानि ॥ 

यस्मिन्निति | जहाँ कवि को जितने अर्थ अमीट होते हैं उतने वाक्य 
उच्चारण किये जाते हैं उसे भावा Be जानना चाहिए । केसे वाक्य १ जिनमें 
पृथक पृथक दो-तीन माषायें सुस्पष्ट होती = ॥ 

तत्र संस्कृतप्राक्ृतर्लेषोदाहरणम्‌- E 

सरसबलं स हि सरोञ्सङ्गामे माणवं घुरसहावस्‌ | 
मित्तमसीसरदवरं ससरणझुद्धर इमं दबलस्‌ ॥ ११.॥ 
[ शरंशबलं सखि झूरोउसंग्रामे मानबन्धुरस्वभावम्‌ | 
मित्रमसीश्वरदवरं सशरणमुद्धरति सन्दवलम्‌ ॥ | 

उनमें संस्कृत-प्राकृत T का उदाहरण (देते दैं)--(१)योगियों के इष को 
छाने वाले, कृपणों में करुणापर उस सूर्य नें इस उपताप युक्त उस अश्रेष्ठ कुत्सित 
'मनुष्य को, न I करने योग्य रोग के होने के कारण, “जिसे वैद्यो ने पहले त्याग 
feat था तथा जिसकी शक्ति बडी क्षीण (सरस) थी चलने-फिरने योग्य बना दिया | 
(२) वह वीर रण में वाणों से चितकबरे, मान के कारण रमणीक स्मे 
वाले, तलवार से युद्ध करने वाको को ताप देने वाले, शरणागत के रक्षक मित्र 
'की रक्षा करता है ( क्यों कि) क्षण शक्ति वाळा ( बह) लड़ने में असमर्थ 
सेना वाला है॥ ११॥ | 

सरसबलमिति | कश्चित्कंचिदाह--स सूरो रविरिमं तं माणवं रोगि 
त्वात्कृत्सितमनुष्यमसीसरत्सारयामास । "गतियुक्ते चकारेत्यर्थः | ae | 
शम्‌ । सरसं गतिळाभालत्यप्रं बढे शक्तियस्य तं तथाभूतम्‌। हि स्फुटम ' 
क सति पूर्वमसीसरदसङ्गामे न विद्यते सङ्गो यत्रासावसङ्ग: स चा | 
वामश्च तस्मिन्‌ | असंपकयोग्ये रोगे सतीत्यर्थः । पुनः कीदृशं सा | 
gaai धुरि प्रथममसद्दासमर्था अवा रक्षितारो वैद्या यस्य । a 
वैद्यत्यक्तमित्य्थः । सूरः कोदृशः । सिन्मेद्यति स्िह्यति | कृपणेषु दया 
इत्यर्थः | कीदृशम्‌। तंमवरं सरोगत्वादश्रेष्ठम्‌। तथा दबं ळातीति qast 
तापयुक्तम्‌ ET: | ससरणमुद्धरः सह सरणेन ज्ञानेन वतन्ते ये ते सस. | 


९ 0 Ah 
योगिनस्तेषां ad es धारयति पुप्णातीति ऋत्वेति क 
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MSI तु--काचिद्ध तौरमुद्दिश्य सलीमाह--हे सखि, स IAS- 
gat मित्रं get सङ्ग्रामे रण उद्धरति रक्षति। कीदृशम्‌ । शरेवाणेः 
. Q `~ ~ 
TAS कवुरम्‌ | तथा मानेन गवण वन्घुरो रम्यः स्वभावो यस्य तं तथा- 


“भूतम्‌ । तथासीश्वराणां खक्ञयोधिनां दवरमुपतापदम्‌ | तथा सह शरणेन 


al यस्तं सशरणं परित्राणार्थिनामार्तिहरम्‌ | यद्येवंविधं तत्किमिति 

तेनो द्वियत इत्याह--मन्दवळं मन्द्मसमथं बळं यस्य तं तथाभूतम्‌ । 

बहुयोधनादक्षमसैन्यमिति ॥ द ; 
सरसत्रहमिति | कोई किसी से कहता है--उस सूर्य ने रोगी होने के कारण 


हेय इस उस मनुष्य को चलने योग्य कर दिया अर्थात्‌ गति से युक्त कर दिया.। 


कैसे मनुष्य को ) ? सरस--गति लाम के कारण नूतन शक्ति से. संपन्न. | . हि-- 
स्पष्ट हो । क्या होने पर पहले चला दिया--असज्ञाम--जिसमें सम्पक न हो 
सके वह हुआ असङ्ग आर रोग के होने पर अर्थात्‌ असाध्य रोग के होने पर । 


फिर कैसे मनुष्य को १--घुरसहाव--जिसके रक्षक वैद्य.पहले असमर्थ हो चुके हैं 


अर्थात्‌ जो वेद्यो के द्वारा पहले से ही यक्त है.। सूर ( सूर्य ) केसा ! मित्‌-- 
स्नेह करने वाळा अर्थात्‌ कृपणों पर दया करने वाळा । ( फिर ) कैसे ( मनुष्य 
को ) १--रोगो होने के कारण हवेय तथा दवळ--उपताप से युक्त) ( पुनः) ` 


. किस प्रकार का सूर्य--ससरणमुद्धर-ज्ञानी योगियों को - इष ( आनन्द ) देने 
वाला । यह संस्कृत वाक्य का अर्थ है । 


प्राकृत का भी--कोई पति को लक्ष्य करके सखी से कह .रही है--हे सखि! 


बह हमारा पति युद्ध में मित्र की रक्षा करता है। कैसे ( मित्र की )--जाणों से 


शबल ( चितकबरे ) तथा ( आत्म ) सम्मान के कारण सुन्दर स्वभाव, वाले-- 
तलवार से युद्ध करने वालों को कष्ट देने वाले-तथा शरण चाहने वालों को 


- रक्षा करने वाले । यदि ( वह मित्र ) इस प्रकार का है तो उसके उद्धार करने 
को क्या आवश्यकता इसे कहते हैं-मन्दवळ होने के कारण अर्थात्‌. निरन्तर 


युद्ध के कारण सेना के असमर्थ होने से | 
इदानीं संस्क्रतमागध्युदाहरणम्‌- 
कुलला लिलावलोले शलिलेशे शालशालिलबंशूले | 
कमलाशवलारिबरेऽमाले दिशमन्तकेऽविशमे ॥ १२ Ul 
[ कुररालिरावरोलं सलिलं तत्सारसालिरद्यूरम्‌ | | 
कमलासवलालिवरं भारयति शाम्यतो विषमम्‌॥ |] 
अब संस्कृत और मागघी का उदाहरण देते है-( १ ) कुरू का भरण- 
पोषण करने वालों के काटने में लम्पट, खडग-योघाओं को तुच्छ करने वाले, 
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घर-बार में आसक्त लोगों की कटाई करने वाले, कांटे, लक्ष्मी के अपात्र में भी 
विलसित होने वाली सेना वाले, अनिवारणीय यम के समीप होने पर विष्णु की 
दिशा में प्रवेश किया ॥ १२ ॥ 


(२) कुररी पक्षियों की पंक्ति के कलरव से निनादित, सारसों के शब्द से 
वियोगियों के घातक होने के कारण | हिंसक कमलों के पराग को ढोने वाले, भ्रमरो 
की gan से रमणीक शरत्कालीन जल मुनियों को भी क्षुब्ध कर देता है ॥१२|| 


कुलेति । कञ्चिज्ञातसंसारभयो वक्ति-एवंविधेडन्तके मृत्यौ सति 
ए विष्णो विषये या दिङमा्गस्तां दिशमविशं प्रविष्टोऽस्मि । कीहशे- 
ऽन्तके | कुलानि ळाळयन्ति पोषयन्ति तच्छीळाः कुछछालिनः सत्पुरुषाः 
स्तेषां छावे छेदे कतेव्ये लोलो Baal यस्तस्मिन्‌। तथा शळन्तीति 
शळाः सोद्यमास्ते विद्यन्ते यत्र देशे स शळी | यद्रा Ad खङ्गकोषबन्धोः 
ऽस्ति येषां शिनः खङ्गयोधास्तांल्लिशत्यल्पीकरोतीति शळीलेशस्तस्मिन्‌। 
तथा शालेगृहेः शाळन्ते waa इत्येवंशीलाः शाळशाछिनस्तांल्छः 
नातीति menaa: स चासौ शूळं च। पोडाकरत्वात्‌। तथा 
कमला ढक्ष्मीस्तस्याः शवा दरिद्रारतेष्वपि wale चिळसतीत्येवंशीढं 
av dei यस्य स तथा तस्मिन्‌ । तथामाळे | 'मळ धारणे |” महतं 
माळी न विद्यते माछो यस्यासावमाळस्तस्मिन्‌। आनवाय gad: | एप 
संस्क्रतवाक्यार्थेः॥ भागधस्य तुरो शिले तत्सलिळं जळं शमन्तके 
झास्यतः शमिनोऽपि माढेदि मारयति | कीदृशं तत्‌ । कुरराः पक्षिविशेः 
षास्तेषामालिः पडिक्तस्तदीये Us: शब्दै रोलः कलकलो चत्र तत्तथामूतम्‌ | 
तथा सारसाछिरवेण सारसश्रणिवाशितेन at तद्विरहिमारणसमर्थम्‌। 


तथा कमळानां पद्मानामासवं मकरन्दास्यं छान्ति ये ते च ते 
भ्रमरास्तैवेर AE यत्तत्‌। तथा विषमं वियोगिभीषणमेवंविधं शरदि 


vied विलोक्य सुनयोऽपि क्षुभ्यन्ति | इति मागधवाक्यार्थ: || 


कुलेति | कोई संसार से भयभीत होकर कह रहा है--मृत्यु की इस प्रकार. 


की सत्ता होने पर विष्णु के विषय में जो मार्ग है उसमें मैं प्रवेश कर गया 
केसे यमराज के--कुछ का भरण-पोषण करने वाले सत्पुरुघो की कटा 
SMe | तथा शली- उद्योगी लोगों से संपन्न देश अथवा तलवार से युद्ध 
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वाले योद्धाओं को क्षुद्र बनाने वाले तथा घर-ग्रहस्थी वाले लोगों की कटाई si 
झूल--कष्ट देने के कारण तथा लक्ष्मी से शून्य लोगों में भी उत्पात मच. | 
'बाळी सेना वाळे तथा ame ( यम की सत्ता होने पर ) 'मळ' aa 


CQ ~ ; 7 
. अथ में आती है | मळन-माळ-जिसका माळ न हो सके वह हुआ अमाछ अप ` 
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अनिवायं । यह संस्कृत वाक्य का अर्थ हुआ । मागध का सी--वह जळ योगियों 
को भी मार डालता है--केसा है वह--कुरर पक्षियों की पंक्ति के कलरव से युक्त-- 
तथा सारस-पङिक्तयों की ध्वनि से उन वियोगियों की हत्या करने में समर्थ--तथा 
कमलो के आसव ( पराग ) लाने वाले भ्रमरा से भ्रेष्ठ--) इस प्रकार के जल को 
शरदूऋतु में देखकर सुनिन भी gor हो जाते हैं। यह मागध वाक्य का अर्थ है। 
इदानीं संस्कृतपिज्याचभाषाऱछेषी दाहरणमाह--- 
कमनेकतसादानं सुरतनरजतु च्छलं तदासीनम्‌ | 
अप्पतिमानं खमते सोऽगनिकानं नरं जेतुम्‌ ॥ १३॥ 
[ कामे कृतामोदानां सुवर्णरजतोच्छलूद्वासीनाम्‌। 
अप्रतिमानं क्षमते स गणिकानां न रज्ञयितुम्‌ ॥ ] 

अत्र संस्कृत ओर पिशाच भाषा में इलेष का उदाहरण देते हैं-- 

( १) हे शून्य-बुद्धि। कामी पुरुष नाना प्रकार से उत्पन्न किये जाने 
चाले उस कपट के आभित, वरुण की सी टेक वाले, मन्दर-गिरि की सी दीसि 
चाले किस व्यक्ति को जीतने के लिये वह जाय | 

- (२) काम के विषय में प्रसन्न करने बालो, सोने और चाँदी से विळसित 
दासियों वाळी गणिकाओं का अपमान वह अपने को प्रसन्न रखने के लिये नहीं 
सह सकता है ॥ १३ ॥ AEN 

कमिति । कस्यचित्केनचित्पौरुषस्तुतिः कृता | ततो5न्यस्तामसहमान 
आह--हे सुरतनः निधुवनपुरुष, ते तव पोरुषं न रणे इत्यामन्त्रणपदा- 
भिप्रायः | तथा खमते शूल्यबुद्ध, यस्त्वया aad स कं नरं जेतुमजतु 
'गच्छतु | नास्त्येवासौ पुरुषो यं सोऽभिभविष्यतीत्यर्थः | कीदशं नरम्‌ | 
अनेकतमान्यादानाग्युत्पत्तिस्थानानि यस्य तं -तथाभूतम्‌। तथा छळं 
तदासीनं तां मायामाश्रितम्‌ । आश्रयणार्थः आसिः? सकमेकः | तथापां 
पतेरप्पतेवरुणस्येब मानो Tal यस्य तम्‌ । तथागस्येव मन्दरस्येव 
निकाना दीप्तियंस्य तम्‌ । अथवा न गच्छतीत्यगो निकानो यस्येत्यन्य- 
थास्य चाक्यस्यार्थः | अथवा यदा न सन्त्येवंविधास्तदा Tada तेन 
यतो जितमतः स कमिव at जेतुमजत्विति रतुतिरेवात्रार्थः । इति संस्क- 
तवाक्याथ: ॥ पैशाचस्य तु-केनचिद्वेश्यानामुपकारः कृतः । ताभिस्तु 
तस्य न कृत इति asa वण्येते--स पूजितगणिकः पुरुषो गणिकानां 
चेश्यानामप्पतिमानमप्रतीपमपूजनं न क्षमते न सहते। किमथम्‌ । Te 
थितुमास्मरञ्जनाय | इदानीं सां ताः पूजयन्तवित्येबमर्थम्‌। कीदृशीचां 
राणिकानाम्‌ | कामविषये कृतामोदानां कृतहर्षाणाम | तथा सुरन (स्वणे) 
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रजताभ्यामुच्छळन्त्यो विळसन्त्यो दास्यो यासाम्‌ । पिशाचभाषायां कग- 
चजतदपयवानां छोपो न क्रियत इत्यादिपूर्वाक्त लक्षणम्‌ ॥ 
कमिति | किसी ने किसी के पराक्रम की प्रशंसा. की | तदनन्तर दूसरा उसे 
न सह सकता हुआ बोला--हे कामी पुरुष तुम्हारा पराक्रम लड़ाई में नहीं 
चलता ( यह ) ति? ( इस ) आमन्त्रण पद का अभिप्राय है। तथा हे शून्य 
बुद्धि जिसका तुम वर्णन कर रहे हो वह किसे जीतने जाय। ऐसा कोई पुरुष 
नहीं है जिसे वह पराजित करेगा । कैसे मनुष्य को १--अनेक उत्पत्ति वाले 


कपर की आश्रय करने वाला । अश्रयण अर्थ में “आसिः ।? सकर्मक. है-- 


तथा वरुण के समान मान वाले-तथा मन्दराचळ के समान दीप्ति वाले-- 
अथवा अक्षय दीप्ति वाले--इस प्रकार अन्यथा इस वाक्य का अर्थ होगा | 
अथवा जब उक्त गुणों से युक्त कोई है ही नहीं तो वह किसे जीतेगा-इस 
प्रकार स्तुति ही यहाँ वाच्य है.। यह संस्कृत वःक्य का अर्थ है | पिशाच वाक्य का 
भी--किसी ने वेश्याओं का उपकार किया किन्तु seal ने उसका प्रतिकार नहीं 
किया--उसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है--वेश्याओं की पूजा करने वाला वह 
वेश्याओं का अपमान नहीं सह सकता है | क्यों--अपने को प्रसन्न रखने के 
लिये | इस समय मेरी वे पूजा करें--यह तातर्य दै । कैसी वेश्याओं का--काम 
के विषय में आनन्द देने.वाळी-तथा सोने और चाँदी से बिळसित होती हुई 
दासियों वाली ( वेश्याओं का ) । पिशाच भाषा में क, ग, च, ज, त; द, प, य, 
और ब का लोप नहीं किया जाता है--यह लक्षण पहले ही बताया जा चुका है) 

'. * इदानीं सस्क्रतसूरसेनीवाक्योदाहरणमाह-- 

तोदी सदिगगणमदोऽकलहं स सदा बलं विदन्तरिदम्‌ | 

आर दमेहावसर सासदमार गदासारम्‌ ॥ १४ ॥ ` 


[ ततो इश्यते गगनमदः कल्नइंसशतावलम्बितान्तरितम्‌ | | 


` आर तमेघातसरं शाश्वतमारं गतासारम्‌ ॥ ] 
अव संस्कृत और सूरसेनी वाक्य का उदाहरण देते है-- 4 
- (१ ) दूसरों को) पीड़ा देने वाला, सदैव अपनी सेना पर बिना गव 
किये;--च्यूह-सचनादि करने वाळा बुद्धिमान्‌ वह गदाओं से उत्कृष्ट, | 
से युक्त तथा पराजय को प्रास हुयी अतएव अब कलह से विरक्त हुयी इस श | 
सेना में प्रवेश कर गया | | ae 
( २ ) तदनन्तर सैकड़ों राजहंसों से आश्रित अतएव आच्छादित मेघ पड से 
शून्य, वर्षा से विरक्त कामदेव का स्थिर निकेत यह आकाश दिखाई पड़ता है || ग 
तोदीति । कश्रिन्नरो रणस्थो वर्ण्यते--स कश्रिच्छूरो न 
Saas ad सैन्यमन्तमध्य आर ससार । कीद्टशोञ्सी । ७. 
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परानिति तोदी । तथा देशनं दिशुपदेशो व्यूहरचनादिविषयः सह दिशा 
वर्तत इति सदिक्‌। तथा न गणेन सद्दायवर्गेण मदो यस्यासावगणमदः 
स्वसुजनळसहायकापेक्ष इत्यर्थः | सदा सर्वकालमेव | कीदृशं बलम्‌ । 
अकल्हं परिभूतत्वान्निवेरम्‌ । अत एव दमेहाया उपशमचेष्टाया अंबसरः 
कालो यस्य तत्तथाभूतम्‌। तथास्यन्ते क्षिप्यन्त इत्यासाः शरास्तान्द्यन्ति' 
खण्डयन्तीत्यासदा धानुष्काः सह तैवेतेत इति सासदम्‌। तथा गदाभिः 
सारमुत्कृष्टम्‌ | एष संस्क्ृतवाक्यार्थः ॥ सूरसेन्यास्तु-शरदि नभो वण्यंते- 
तो इति ततः प्राबृषोऽनन्तरं दृञ्यतेऽवलोक्यते | गगनं चभः। अद 
एतत्‌ । कीदृशम्‌ । कळहंसंशतैरवळम्बितं चान्तरितं च | तथा आरतो 
निवृत्तो मेघानां घनानामवसरः कालो यत्र । यदि वा आरता उपरताः 
सेघानामाप एव शरा बाणा यत्र तत्तथाभूतम्‌। तथा शाश्वतः स्थिरो 
सारः कामो यत्र | तथा गत आसारो वेगवर्षो यतस्तत्तथाभूतम्‌ ॥ 
तोदीति। लड़ाई में डरे हुये किसी मनुष्य का वर्णन किया जा रहा है-- 
वह कोई बीर agaves की इस सेना में प्रवेश कर गया | केसा है वह (वीर) 
लोदी (ageit को पीड़ा पहुँचाने वाला ) तथा सदिक्‌ ( व्यूह रचना आदि 
विषयों को जानने वाला )--तथा सहायक वर्ग की परवाह न करने वाळा अपनी 
garai का ही भरोसा करने वाला । सदैव | केसी सेना में ( प्रवेश कर गया )१ 
fide ( पराजित हो जाने के कारण जो अत्र वैर नहीं कर सकती ) दमन की. 
जाने के समय को प्रास हुयी, तथा बाणों को खण्डित करने वाले धनुर्धारियों से 
युक्त तथा गदाओं से उत्कृष्ट ( सेना में ) [ प्रवेश कर गया ]। यह संस्कृत वाक्य, 
का अर्थ हुआ । सूरसेनी । (वाक्य में ) भी शरद में आकाश को वर्णन किया 
जा रहा है। वर्षा के अनन्तर यह आकाश दिखलाई पड़ता है--किस प्रकार 
सैकड़ों राजहंसों से आश्रित अतएव आच्छादित | तथा मघौं के विचरण से 
शून्य अथवा मेघों के जल रूपी बाणों से शून्य | तथा कामदेव की स्थिर सत्ता से 
युक्त। तथा घारा--सम्पात वर्षण से रहित | 
अथ संस्कृतापश्रंशयोः र्हेषोदाहरणमाह-- 
घीरागच्छदुमे हतमु-दुद्धखारिसद;सु | 
अभ्रमदप्प्रसराहरणु-रविकिरणा TAT ॥ १९॥ . 
[ धीरा गच्छतु मेघतमो दुधेरवाषिकद॒स्थु | 
अभ्रमदप्रसरा हरणं रविकिरणास्ते यस्य || ] 


anit संस्कृत और अपश्रंश के इलेष का उदाहरण देते हैं 7 
(१) (संस्कृत ) हे गौरि ! धेयं धारण करो ! आकाश में उमड़ते हुये 
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जल-प्रवाह वाली ( गङ्गा ) दौड़ा दी गयी, भेड़ के समान इष के नष्ट हो जाने 
के कारण कृश हुयी, दिन में भी निकली हुयी पृथ्वी वाले जळ रूप निवास भवन 
वाले, तेजों में ( वाडवाग्नि में ) गिर पड़ी | / 

(R) (अपभ्रंश वाक्यार्थ) हे धीरो इट जाओ | यह अवारणीय मेघ रूप चोरों 
वाला, मेघ कृत अन्धकार है जिस मेघाच्छन्न अन्धकार को निश्चित प्रतीति कराने 
वाढी वे सूर्यकिरणे नष्ट करती हैं ॥ १५ ॥ 


AMR | अन्न काचिद्रौरीसखी गङ्गायाः सपत्न्या व्यसनेन गौरीमा- 
ननन्‍्दयति--यथा हे उमे गौरि, धीरा स्वस्था मयेति क्रिया गम्यते | यतः, 
अभ्रे गगने माद्यत्युद्धतो भवति यः स तथाविधोऽपां जलानां प्रसरो 
यस्याः सा अश्रमदप्प्रसरा गङ्गा अवेरिव गइरिकाया इव किरणं विक्षे- 
पणं निवासनं यस्याः साविकिरणा। अहर्दिचसर्माप । 'काळाध्वनोरत्यः 
न्तसंयोगे- इति कर्म । अत एव हृतमुद्वतहषी | तत एव चाणुः कृशा 
सत्यगच्छद्पतत्‌ । क. तेजःसु | कीदृशेषु । उद्गता धरा पृथ्वी प्रल्यापन्निः 
मझा सती यस्मात्तदुद्धरं तच्च तद्वारि च समुद्रजळं च तदेव सदो गृहं 
येषां तानि तथाविधानि तेषु । वडवानळतेजःस्वित्यथः | दरनिर्वासनदुःः 
खिता सती गङ्घात्मानं वडवानलेन्धनीचकारेति भावाथ:। एष संस्कृत- 
वाक्याथेः ॥ अथवा काचित्सखी गौर्याः पुरतो हरसमरं वर्णेयति-े 
उमे, बीवुद्धिरागच्छदागता | कथमहतमुदनष्टहर्ष यथा भवति तथोद्ववा 
निवृत्ता हरवारिणो हरनिषेधक्ताः शत्रवो यत्र कर्मणि तहुद्धरवारि यथा 
अवति यथास्माकं बुद्धिस्तुष्टिश्वाभूत्तथा हरेणारयो जिता इत्यथः | सा 
च घी: agg सभासु तेजःसु च परतेजोविषयेऽश्रमस्रस्रृता | तेजस्त- 
तारेत्यथ:-। कीदृशी घी: । सर्वेगत्वादपामिव प्रसरो गतियस्याः साथ- 
सरा | अहद्िबिसम्‌ | सदेत्यथः । अणुः कुशाग्रीया । तथाविकिरणा निरा 
सितुमशक्या | इति संस्कृतवाक्याथ: ॥ | 

घीरेति । यहाँ कोइ गौरी की सखी ( उनकी ) सवत गङ्गा.के व्यसन से | 
गौरी को प्रसन्न कर रही है । जैसे हे गौरि | स्वस्थ हो जाऔं यह. क्रिया गम्य 
है । क्यों कि आकाश में मद करता है-उद्धत होता है जल का प्रवाह जिसका 
वह हुयी अभ्रमदप्रसरा ( गङ्गा ) तथा गड्रिये के et की भाँति जिनका 
निष्कासन हो जाता है वह हुयी अविक्रिरणा | “अहः? दिन में भी | 'कालाध्वनो | 
आदि से 'अहः में कमं विभक्ति हुयी | इसलिये (उन गङ्गा का ) हर्घ नष्ट 
हो गया | इसी ( झोक ) के कारण दुबली होकर गिर पड़ी--कहाँ तेजो में || 
किस प्रकार के तेजो में--प्रल्य काळ सें निमग्न हुयी पृथ्वी के कारण उच्छलित i 
A सागर के जछरूपी घरो वाले तेजो में अर्थात्‌ वाडवाग्नि में | शंकर के | 
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द्वारा निर्वासित होने से दुःखी गङ्गा ने अपने को वाडवारिन का इस्थन बना 
छिया यह भाव है ॥ यह संस्कृत वाक्य का अर्थ है। अथवा कोई सखी गौरी के 
समक्ष शिव जी के युद्ध का वर्णन करती है। हे उमे--धी (वुद्धि) आ गयी | 
कैसे ! शिव के शत्रुओं का मेदन हो जाने के कारण हृष से युक्त--अर्थात्‌ 
हमारी बुद्धि और प्रसन्नता के fea शिव जो ने शडुओं को जीत छिया | वह 
बुद्धि सभाओं में और तेजो पर--दूसरों के Ist में फैज्ञ गयी । अर्थात्‌ तेज 
दोप्यमान हो उठा | बुद्धि केसे--सब में पायी जाने के कारण जळ की सी गति 
वाली दिन में अर्थात्‌ सदैव--अणु ( कुशाग्न ) तथा अविकिरणा--अर्थात्‌ दूर 
करने में अशक्य | यह संस्कृत वाक्य का अर्थ है । 

अपश्रंशस्य तु-चषोवणेनम्‌-हे धीराः, राच्छत्वपसरतु | किम्‌। 
तन्मेघक़्तं तमो मेघतमः। कीदृशम्‌ । दुरा दुवोरा वार्षिका वर्षोसु 
भवा दस्यवश्चोरा यत्र । यदि वा वार्षिका मेघा एब दस्यवश्चौरास्तेजसो 
हरणादयत्र। तथा यस्य मेघतमसस्ते रविकिरणाः सूर्यकरा हरणं हतोरः । 
कीदृशाः। अभ्रमदप्रसरा श्रमो भ्रान्तिन भ्रमो निश्चयस्तं ददातीत्यश्रमदः 
असरो येषां ते तथाविधाः यथावस्थितं वस्तुस्वरूपं ये प्रकाशयन्तीत्यरथः ॥ 

अपभ्रंश का मी वर्षा-वर्णन--हे धीरो इर जाओ । क्यों £ यह मेष इत 
अन्धकार है---कैसा अन्धकार १ अनिवारणीय वर्षाकालीन च.रोवाळा अथवा 
प्रकाश को नष्ट करने के कारण बर्षाकालीन मेघरूपी चीरोवाछा | तथा-- 
जिस Raga अन्धकार को दूर करनेवाली सूर्य की किरणे हैं--कैसी किरणें 
अम्नमदप्रसरा--निशचय प्रतीत करने वाली एवं 'यथावस्थित वस्तुका स्वरूप 
Raat वाली ॥ | 

अथ आषाज्छेषस्य प्रकारान्तरमाह 

वाक्ये यत्रेकस्मिन्ननेकभाषानिवन्धनं क्रियते | 
अयमपरो विद्वद्धिर्मापाशेषोऽत्र विज्ञेयः ॥ १९ ॥ 

आगे माषा-इ्लेष का अन्य मेद बताते हैं--जहाँ एक ही वाक्य सं. अनेक 
साषाओ का बन्धन किया जाता है विद्वानों को भाषा इलेष यह प्रकार मी 
अभीष्ट है॥ १६ ॥ ue 

वाक्य इति । यत्रैकरिमन्नेव वाक्येञ्नेकमाषा निबध्यन्ते सोऽयमपरः 
पूवेस्मादन्यो आषाम्छेषोऽत्र ज्ञातव्यः | पूवेत्रानेकार्थोञ्निकामिभोधामि- 
रक्तः, इह त्वेक एवार्थो बह्णीमिर्माषाभिरुच्यत इति तात्पयोथः ॥ 

वाक्य इति | जहाँ एक ही वाक्य सें अनेक भाषायें चाँची जाती है वह 
पूर्व वर्णित इलेष प्रकार से भिन्न प्रकार का श्लेष होता है। पूव भेद अनेक 
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अर्थ अनेक भाषाओं में बताये जाते थे--यहाँ एक ही अर्थ अनेक भाषाओं में 
वाच्य होगा-यह तात्पय है ॥ 
उदाहरणम्‌ | 
समरे भीमारम्भं विमलासु कलासु सुन्दर सरसम्‌ । 
सार सभासु AK तमहं सुरशुर्समं वन्दे १७ ॥ 
र उदाहरण-- 
रण म भाषण उद्योग करनेवाले, निर्मल कथाओं में सुन्दर, श्वङ्गारादिसे युक्त, 
सभाओं में उत्कृष्ट, बृहस्पति-तुल्य उस विद्वान को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १७ ॥ 
समर इति | तमहं सूरि वन्दे स्तौमि | कीदृशम्‌ | समरे रणे भीमाः 
T योगय । मला कळासु सुन्दरं निमंछकलाविषये शोभ- 
सरस श्वङ्गाराद्रसोपेतमू। तथा सभासु सद्‌ःसु सारसुत्कृष्टम्‌। 
अत एवं सुरगुरुसमं बृहस्पतितुल्यम्‌ । अयमेकत्राथे संस्कृतप्राकृतर्छेषः ; 
समसस्कृतप्राकृतशव्दरचितत्वात्‌ | एवमुत्तरत्रापि समसंस्कृतमागधशव्द- 
रचितत्वा दित्यादि द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
समर इति । मैं ऐसे विद्वान्‌ को नमस्कार करता हुँ- कैसे युद्ध में भीषण 
पराक्रम वाले, पवित्र कलाओं में प्रबुढ, श्र्गारादिरसों से युक्त सरस,'समाओं 
में उत्कृष्ट अतएव देवों के गुरु वृहस्पति के तुल्य । यहाँ एक ही अर्थ में संस्कृत 
ओर प्राकृत भाषायें fee हैं--समान संस्कृत और प्राकृत शब्दों के द्वारा स्वी 
गयी के कारण | इसी प्रकार आगे मी समान संस्कृत और मागघ आदि 
भाषाओं के शब्दों द्वारा रचा गया ( इलेष ) समझना चाहिए II 
समसंस्कृतमागधशब्दोदाहरणमाह-- 
शूल शलन्तु श॑ वा विशन्तु शबला वशं विशङ्का वा । 
अशमदशं दुःशीला दिशन्ति काले खला अशिवम्‌ ॥ १८॥ 
समान संस्कृत और मागध शब्दों का उदाहरण देते हैं--दुराचारी ख 
अनुपश्मनीय अवस्था वाले, अवसर पड़ने पर अमङ्गल का कारण बनते 
अतएव वे दुष्ट हैं। (वे दुष्ट ) छूळी पर चढे, सुख को प्रास हों, पराधीन हो 
और चाहे स्वच्छन्द रहें ॥ १८ || - E 
i द शूळमिति | दुःशीळा दुष्टचारित्राः खलाः शळवोऽशिवं पीडादिक 
' दिशन्ति दृदति यतोऽतस्ते शवळा: पातकिनः ad बा शळन्त्वधिरोहन्दु | | 
Bo a सुख वा बिशत्त्वघिगच्छत्तु। वशं पराघोनतां वा aed! 
AUG: स्वच्छन्दा वा भवन्तु तच्चिन्तामपि न कुमः | -o 
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'चतुर्था$ध्याय: १०७ 


. अविद्यमानः शम उपशमो यस्यां सा तथाविधा दशावस्था यत्र तदशम- 


दशम्‌ ॥ $ 

शूलमिति । दुराचारी ge पीडा ही देते हैं अतः वे पापी चाहे शूली पर 
ag, चाहे सुखी हों, पराधीन हों या स्वच्छन्द हों उसकी चिन्ता भी नहीं करता 
हूँ। कैसी पीड़ा ( देते हैं )--अनिवारणीय अवस्था वाली ( पीडा.) । 


संस्क्रतपैशाचिकयो: सछषोदाहरणमाह-- 


'चस्पककलिकाकोमछकान्तिकपोलाथ दीपिकानङ्गी | 


इच्छति गजपतिगमना चपलायतलोचना लपितुम्‌ ॥ १९ ॥ 
संस्कृत और पैशाची में इलेष का उदाहरण देते है--चम्पक की कली के 
समान कोमलकान्त कपोल-स्थल - वाली काम की दीपिका, गजराज के समान 
चाल वालो, चञ्चछनेत्री बोलना चाहती है ॥ १९ ॥ 
चम्पकेति। काचिन्नायिका गजेन्द्रसमगमना चञ्चढदीघेलछोचना च | 
तथा चम्पककलिकावत्कोमळकान्ती रम्यरुची कपोछो यस्याः सा तथा- 
विधा । तथानङ्गस्येयमानङ्गी दीपिका । तया कामस्य प्रकाशितत्वात्‌ | 
सा ळपितुं वक्तमिच्छति॥ । | 
चम्पकेति | गजराज की सी गति वाली और चब्चळ नेत्री बाली कोई नायिका 
है। उसकी कपोळ.स्थली चम्पा की कली के समान कोमळ एवं कमनीय है। 
( वह ) काम की दीपिका सी है। उसी के द्वारा काम मानों प्रकाशित हुआ 
हो ) वह बोलना चाहती है ॥ 
अथ संस्कृतसूरसेनीग्छ पमाह--- 
अघरदलं ते तरुणा मदिरामदमधुरवाणि सामोदम्‌ । 
साधु पिबन्तु सुपीवर-परिणाह्विपयोधरारम्भे ॥ २० ॥ 
आगे संस्कृत और सूरसेनी में छेष का उदाहरण देते है दै सुन्दर, 
मांसल, बिस्तृत gaga के आमोगवाली | मदिरामद के कारण मधुर रचनावाले 
सुगन्धित तुम्हारे अघर-दछका युवक मछो-माँति पान करे ॥ २० ॥ 
अधरेति। मदिरामदेन मधुरा वाणी यस्याः सा संबोध्य भण्यते t 
ते तवाधरदळमोष्ठपल्लवं तरुणा युवानः a भवत्येवं पिबन्तु 
Fag l कीदृशम्‌ | सामोदं सुगन्धि। किविशिष्ट | gs पीवरो मांसलः 
परिणाही परिमण्डळः पयोधरारम्भः कुचाभोगो यस्याः सैवमामन्त्र्यते i 
अधरेति । मदिरा के मद के कारण मधुर वाणी वाली को संबोधन कर के 
कहा जा रहा है--युवक तुम्हारे अधर-दळ का आकण्ठ पान कर । कैसे ( अधरः 
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दळ का )--सुगन्धित | किन विशेषणों से युक्त ! अत्यन्त विस्तृत ओर मांसळ 
स्तनामोग वाल्ली ( नायिका की ओर) लक्ष्य किया जा रहा है | 
संस्कृतापश्रंश%छ पमाह-- 
क्रीडन्ति प्रसरन्ति मधु-कमलप्रणये लिहन्ति | 
भ्रसरा मित्र सुविभ्रमा मत्ता भूरि रसन्ति ॥ २१ ॥ 
संस्कृत और अपभ्रंश में इलेष बताते हैं--हे मित्र | सुविचरण करने वाले 
भ्रमर मतवाले होकर खेल रहे हैं; इधर-उधर घूम रहे हैं, कमल संपृक्त मधु का | 
पान कर रहे हैं और इस प्रकार अत्यन्त गुज्ञार कर रहे हैं॥ २९॥ | 
क्रीडन्तीति | कश्चित्कंचिदाह-हे AA, भ्रमरा मत्ताः सन्तः | 
क्रीडन्ति विचरन्ति । प्रसरन्तीतस्ततो गच्छन्ति। तथा मधु मकरन्दं 
कमळप्रणयि पद्यसंबद्धं लिहन्त्यास्वादयन्ति । sea: | सुष्ठु विभ्रमो 
येषां ते तथाविधाः। तथा भूरि प्रभूतं रसन्ति शब्दायन्ते । अन्योऽपि 
सत्त एवंविधो भवतिः॥ 


क्रीडन्तीति | कोई किसी से कह रहा है- हे मित्र | भ्रमर मत्त होकर क्रीडा 
कर रहे हैं-इघर-उधर घूम रहे हैं--कमल में लिपटे हुये पराग का पान 
कर रहे हैं। (ar का वर्णन करते हैं )--( ये भ्रमर ) सुन्दर भ्रमण वाले 
तथा अत्यधिक गुज्ञार करने वाळे हैं। दूसरा भी मत्त होकर इसी प्रकार 
हो जाता है ॥ 
भाषाशछषमुपसंहरन्नाह- । 
एवं सर्वासामपि कुर्वीत कवि; परस्परं Vay 
अनयैव दिशा भाषास्थ्यादी रचयेद्रथाशक्ति ॥ २२ ॥ 
[ १६ वों कारिका से २१ वीं कारिका तक बताया गया इलेष-प्रकार आ- 
SSRA के द्वारा भाषा-सम. नाम से जाना गया है | ] 
आगे भाषा इलेष का उपसंहार करते हुए कहते हैं--इसी प्रकार कवि 
समी भाषाओं का परस्पर श्लेष करे | इसी मार्ग से तीन आदि भाषाओं में 
भी ( वह ) यथाशक्ति रचना करे || २२ ॥ 
` एवसिति। तथा संस्कृतभाषाया अन्याभिर्भाषाभिः सह छेषः छु 
. एवमन्यासामपि परस्परं कतंव्योऽसौ | तद्था--प्राकृतभाषाया मागध . 
. कापेशाचीसूरसेन्यपश्रशै; सह, मागधिकायाः पैशाच्याः सूरसेन्यपश्रंगः 
| पैज्ञाच्या: सूरसेन्यपश्रंशाभ्याम्‌ , सूरसेन्या अपभ्रंशेन | एते दश भेदाः 
, आच्येः हियोगे सव एब पञ्चदश भेदा भवन्ति | तथानयैव दिशानेनैव 
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न्यायेन शर्यादीस्तिखश्चतस्नः पञ्च षड्वा युगपच्छिलाष्टा भाषा यथासामथ्य- 
सेकवाक्यतया भिन्नवाक्यतया वा रचयेत्‌ । तत्र त्रियोगे विंशतिमेंदाः | 
यथा--सं० प्रा? मा० १, eo प्रा० पै० २, सं० प्रा० सू2३, सं० प्रा० अ० ४, 
se मा० Yo ५, प्रा० मा० सू० ६, Me मा? अ० ७, मा० Yo सू, ८, 
मा० पे० अ० ९, qo go अ० १०, Ho मा? qo ११, to मा० सू० 
१२, He मा० अ० १३, प्रा० Fo go १४: प्रा० Yo अ० १५, प्राः सू? 
अ० १६, सं० पै० qe १७, सं० पै० अ० १८, प्रा० सू० अ० १९, सं० qo 
ao २० | चतुर्योगे तु पञ्चदश | तद्यथा--सं० mo मा० पै० १, do 
प्रा मा० Yo २, Wo प्रा० मा० अ० ३, प्रा० मा० Ño सू० ४, प्रा० मा० Fo 
अ० ५, मा० Yo Yo अ० ६, सं० मा० पै० Yo ७, Yo मा० Ño अ० 
८,-सं० Yo ge अ० ९, TTo qo Wo अ? १०, सं० Mo सू० अ० ११, 
सं० मा० सू० अ० १२, सं० mo पै० Yo १३, to so Fo अ० १४, 
प्रा मा० go अ० १५ | पञ्चयोगे Fe | तद्यथा-सं० प्रा० मा० to go 
१, सं प्रा मा Qo ao २, सं० मा० Jo सू अ० ३, He mo qo go 
Ho ४, Ho Mo मा० Yo अ० ५, Mo मा० Ho Ho अ० ६ | षड्योगे 
त्वेक एव भेद: ll 

एवमिति | जिस प्रकार संस्कृत भाषा का अन्य ( सूरसेनी आदि ) भाषाओं 
के साथ इलेष किया गया । इसी प्रकार अन्य ( प्रात आदि ) भाषाओं का 
भी परस्पर इलेष करना चाहिए--उदाहरणार्थ-प्राकृत भाषा का मागघी, 
पैश्याची, सूरसेनी और अपभ्रंश के साथ, मागधी का पैश्याची, सूरसेनी और 
अपभ्रंश के साथ, पैशाची का सूरसेनी और अपभ्रंश के साथ और सूरसेनी का 
अपभ्रंश के साथ | ये ( अभी बताये गये ) दश मेद पहले के ( पाँच) Het 
के साथ दो भाषाओं में इलेष होने पर सब्र पन्द्रह मेद होते हैं । आगे इसी 
विधि से और इसी न्याय से तीन आदि--तीन, चार, पाँच अथवा छ भाषाओं 
को fies करके अपनी साम्यं के अनुरूप एक ही वाक्य के रूप में भिन्न 
वाक्यों के रूप में रचना करे । उनमें तीन भाषाओं का योग होने पर २० 
मेद होता Bec चार ( भाषाओं का योग होने पर १५ मेद होता है 
जैसे -०-*-* -««.--.०००००० । पाँच के योग में छै बैसे 0:00 | छेके योग सें 
तो एक ही भेद होता है। 

तत्र षड्योगादिकप्रदर्शनायेकाथेस्छेषमेकमुदाहरणमाह-- 

अकलङ्ककुल कलालय बहुलीलालोल विमलबाहुबल | 
खलमोलिकील कोमल मङ्गलकमलाललाम लल ॥ २३ ॥ 
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उनमें छ ( भाषाओं ) के योग में उदाहरण; देने के' छिये एक अर्थ बाळे 
इलेष का एक उदाहरण देते हैं--हे अकलङ्क-कुळ कलाओं में ( निपुण, अनेक 
अकार की Merit में चञ्चल, Ria सुज वळू वाले, दुष्टों के शिर पर कील, 
“कोमल, जय लक्ष्मी के चिह्न तुम Sst ॥ २३ ॥ 

अकलझेति। हे एवंविध, त्वं ऊळ क्रीड । कीदृश । अकळडूकुळ 
'निमेळान्वय | कळाळय कछाबास | बहुलीछालोछ प्रचुरविलासळम्पट। 
विमळबाहुंबळ प्रकटसुजपराक्रम । खळमौलिकीळ दुजनशिरःशङ्को। 
कोमळ कमनीय । मङ्गळक्रमळाळलास जयळक्ष्मीचिह्न । अत्रेकसिमन्नथै 
'भाषाषटकस्यापि समानं रूपम्‌ ॥ 

अकलङ्कति.। हे इन गुणों से युक्त । तुम खेलो। कैसे .( तुम )--पवित्र 
कुल वाले-कलाओं के निवास--प्रभूत विलास के लोभी--प्रकट सुजाओं के 
पराक्रम वाले--दु्शो की खोपड़ी में Far जाने वालो कीक--जय छक्ष्मी के 
fag | यहाँ एक ही अर्थ में छ भाषाओं का रूप समान है ॥ 

अथ ग्रकृतिम्हेपमाह--: . 
' सिद्ध्यति यत्रानन्येः सारूप्यं प्रत्ययागमोपपदैः । 

प्रकृतीनां विविधानां ग्रक्ृतिछ्लेष: स विज्ञेयः ॥ २४ ॥ 

. [ भाषा-इल्षेष से निवृत्त होकर ] प्रक्ृति-इलेष का उदाहरण देते हैं--जहाँ 
'एक ही प्रत्यय, आगम और उपपद से नाना प्रकार की प्रकृतियों का सारूप्य 
सिद्ध होता है उसे IARASI जानना चाहिए || २४॥ 

सिद्धयतीति । यत्र प्रत्ययेरागमैरुपपदै्मानन्येस्तैरेव प्रकृतीनां तु 
“नानाप्रकाराणां सारूप्यं समानरूपता सिद्धयति स प्रकृतिः षः ॥ 
सिद्ध्यतीति । जहाँ उन्हीं प्रत्ययो, आगमों और उपपदों सें नाना प्रकार 
की प्रकृतियों की संमरूपता सिद्ध-होती है उसे प्रकृति इछेष जानना चाहिए ॥ 
तत्रोदाहरणमाह-- 
परहृदयविदसुरहितप्राणनमत्काव्यकृत्सुधारसनुत्‌ । 
सौरमनार कलयति सदसि महत्कालचित्सारम्‌ ॥ २५ ॥ 
उसका उदाहरण देते हैं--( १ ) शत्रु-मण्डळ के साथ, मानबों से Ws _ 
3 Raat का हृदय वेधन करने वाळा, राक्षसों के हितिषियों का प्राण मथने वाळा | 
छक्र का छेदन करने वाळा, अमृत-रस को नमस्कार करने वाळा, कृत्यकरणके | 
r: समय में प्रभूत चेतन्य वाळा, सुर-मण्डळ सभा में गणना करता है | a 
| (२) दूसरों के चित्त को जानने वाळा, प्राण-रहित हो गये छोगों के. 


~ 


` पुनः जीवित होने के कारण प्रसन्न, काब्य-रचना करने बाळे, खों को # 
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करने वाले, कछाओं का चयन करने वाळे, शइ-समुदाय से रहित विद्वान्‌ सभा 
X उत्तम का ही चयन करते हें ॥ २५॥ 

परेति। ggi चण्यते-सौरं gag: ad कळ्यति कलि 
गृह्णाति | युध्यत इत्यर्थः । क सन्तः। अस्यन्ते क्षिप्यन्ते यत्र तत्सदस्तत्र 
सदसि युद्ध । सीरं कीदृशम्‌ । परहृदयानि रिपुवक्षासि विध्यतीति पर- 
इृदयवित्‌ | यथासुरहितानां दानवपक्षपातिनां प्राणनं जीवनं मन्थातीत्यः 
सुरहितप्राणमत्‌ | तथा काव्यं दानवगुरुं Seale पीडयतीति काव्यकृत्‌ | 
तथा सुधारसमम्ृतरसं नोति स्तौतीति सुधारसनुत्‌। तथा देवत्वान्न 
बिद्यते नारं नरसमूहो यत्र तद्नारम्‌ । तथा AGATA तथा काले 
कृत्यकरणसमये चिच्चेतन्यं ज्ञानं यस्य तत्काळचित्‌ तथा सद्दारेणारिसमूहेन 
चतते यत्तत्सारं यथा भवत्येबं कळयति | एष एकस्य बाक्यस्यार्थः ॥ 
परस्यापि तादृशान्येव पदानि । सौरं सूरिसमूहः सारमुत्कृष्ट॑ वस्तु न्याय्यं 
चा सद्सि सभायां कलयति परिच्छिनत्ति। कि कुवेत्सौरम्‌ । महत्पूज- 
यत्पूऽयजनम्‌ | तथा परहृदयविस्परचित्तज्ञम्‌ | तथासुरहितानां प्राणवर्जि- 
तानां प्राणनेन प्रत्युजीवनेन माद्यति . हृष्यतीत्यसुरहितप्राणनमत्‌ । तथा 
काव्यं कविकर्म करोतीति काव्यकृत्‌ । तथा शोभनो धारो मर्यादादि- 
धारणं येषां ते सुधाराः सुजनास्तान्स्यन्ति घ्नन्ति ये ते सुधाराः खळा- 
स्तान्नदति प्रेरयतीति सुधारसनुत्‌ । तथा न विद्यत आरमरिसमूहो यस्य 
तद्नारम्‌ | तथा कछानां समूहः काळं चिनोत्यजेयतीति काळचित्‌। अत्र 
प्रकृतयो व्यधिविदिप्रभ्नतयों भिन्नाः । प्रत्ययाः क्विवादय उभयत्रापि त 
एव | परट्ृद्यादीन्युपपदानि च तान्येव । आगमश्च काळचिदादिपदेऽ- 
तोऽन्तागमाद्कोऽनन्यः | ननु चैकत्र पथ्ेऽतोऽन्तोऽस्ति द्वितीये नास्तीति 
कथमनन्यः | सत्यम्‌ । नास्यान्योऽस्तीत्यनन्यो दवितीयपक्षेऽन्यागमाभवा- 
इच्यत इति सुस्थम्‌॥ TEM 

परेति | देवासुर सङांम का वर्णन किया जा रहा है--सुर-समूह कलि का 
अहण अर्थात्‌ युद्ध कर रहा है। किस स्थल में १ युद्ध में। कैसा सुरसमुदाय 
परहृदयवित्‌---शन्नुओं के हृदय को वेधने वाला, असुरहितप्राणमत्‌--राक्षसों के 
'हितैषियों के प्राणों का मन्थन करने वाळा तथा काव्यक्कत्‌--शुक्राचायं का मेदन 
करने वाळा तथा सुधारसनुत्‌--अमृत के रस को नमस्कार करने वाला ( चाइने 
चाळा ) तथा अनार देवता होने के कारण मनुष्य जाति से रहित-तथा-अत्यधिक 
संख्या वाळा--तथा कृत्य करण के समय में ज्ञान से युक्ततया रिपु-समुदाय 
से युक्त-उक्त विशेषणों बाला सुरसमुदाय युद्ध करता है। यह एक वाक्य का 
अथ है ॥ दूसरे वाक्य के भी वही पद हैं। विद्वन्मण्डल समा में उत्तम एवं 
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न्याय्य वस्तु को ही घारण करता है। क्या करता हुआ विद्धत्समुदाय--पूज्य 
लोगों की पूजा करता हुआ--तथा Agel का मर्म ताड़ने वाला--तथा, प्राणों 
से रहित होने के कारण मर गये लोगों के पुनः जीवित हो जाने, से आनन्दित-- 
तथा, काव्यकृत-काव्य-स्वनेवाला--तथा छुधारसनुत्‌ ( सुन्दर आचरणों के पाल्न 
करने वालों को नष्ट करने वाले दुष्टों का विनाश करने वाला)--तथा, शब्रुओं से 
रहित--तथा काळचित्‌--कलाओं का समूह काल- उसका चयन करने वाढा 
यहाँ व्यचि, विदि आदि प्रकृतियाँ पृथक प्रथक्‌ हैं। क्विप्‌ आदि प्रत्यय दोनों हौ 
स्थलों पर वे ही हैं। पर हृदय आदि उपपद भी वे हो हैं । 


अथ प्रत्ययश्छे घ:-- कक 
यत्र ग्रकृतिप्रत्ययसमुदायानां पास्‌ । . 
सारूप्यं प्रत्ययतः स ज्ञेयः प्रत्ययश्लेषः ॥ २६ ॥ 
अब प्रत्यय इलेष ( का उदाहरण देते हैं। ) 
जहाँ प्रत्ययो के कारण अनेक प्रकृति और प्रत्यय के समूहों में समरूपता 
होती है वहाँ प्रत्यय-इलेष जानना चाहिए |! २६ ॥ 
यत्रेति | यत्र प्रकृतिप्रत्ययसमुदायानां बहूनां प्रत्ययात्सकाशात्सारूय 
समानरूपता भवति स प्रत्ययः षो ज्ञातव्यः ॥ 
यत्रेति | जहाँ प्रकृति प्रत्यय के अनेक समुदायों में प्रत्यय के कारण समरूपता 
होती है उसे प्रत्यय-इलेष जानना चाहिए || | 
उदाहरणम्‌--- | 
तापनमाजं पावनमारं हारं पराप दासेयः | 
कार चारणमाहितमाज द्रं साधनं बहुशः ॥ २७॥ 
उदाइरण--( १ ) ( यह ) दासीपुत्र संताप देने वाले, आक्षेप,करने वाले, 
शुद्ध मृत्यु कराने वाळे हार को चुराकर पा गया। ( उसने ) शासकों से मिळे | 
सकने वाले, हृदय में समाये हुये हाथ-पैर के भय को अनेक बार त्याग दिया है॥ 
(२) अनेक बार शीघ्र ही अहित ( राग आदि ) के साधन संसार * 
प्राणियों को भ्रमण कराने वाली क्रिया के परित्याग के कारण ( यह ) 
(ज्ञानी ) सूय, विष्णु, वायु और शिव की गति को प्राप्त हो गया ॥ २७ ॥ a 
तापनमिति । एष दासेयो दासीपुत्रश्नौरो द्वारं मुक्ताकलापं a 
वा वस्तु पराप मुषित्वा प्राप्तवान्‌ । कीद्टशम्‌ । तापयतीति तापन 
' चन्धादिददेतुत्वात्‌ | तथा अज्यते षिप्यतेऽनेनेत्याजयतीति 'वा क a 
चौरो हि चारकादौ क्षिप्यते तथा पावयतीति पावनः DISS 
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सरणं यत्र तत्पावनमारम्‌। तथा स दासेयो हरणकाले दरं भयमाज 
चिक्षेप त्यक्तवान्‌ | कीदृशं दरम | सथनादीश्वरादागतं साधनम्‌ | आहितं 
हृदये निहितम्‌ । पुनः कीदृशं दरम्‌। करयोरिदं कारम्‌ । तथा चरणयोः 
पाद्योरिदं चारणम्‌ | करचरणखण्डनाद्‌भयं नाजीगणदित्यर्थः | यतो- 
ऽसौ बहूञ्झ्यतीति बहुशः | बहवस्तेन धनाद्यपहारतस्तनूकृता इत्यर्थः | 
एष एकोऽर्थः ॥ द्वितीयस्तु-आसेय आरं गतिं परापत्माप्ततान्‌। ‘fier 
बन्धने! | आसेतव्य आसेयो मोक्षमप्राप्नो ज्ञानी भण्यते । ईपत्कर्मबन्ध- 
नात्‌ | कीट्टशमारम्‌ । तपनस्येमं तापनम्‌ । अजस्येममाजम्‌ । पवनस्येम॑ 
पावनम्‌ | हरस्यमं हारम्‌ । सूयविष्णुवायुरुद्राणां संबन्धिनी गतिं छे 
इत्यथ:। यतोऽसौ कारं क्रियामाज त्यक्तवान्‌ । कीदृशं कारम्‌। चारयति 
गमयति संसारे प्राणिनमिति चारणम्‌ । पुनः कीदृशम्‌ | अहितानां रागा- 
- दीनामिदमाहितम्‌ | किं तत्‌ । साध्यतेऽनेनेति साधनम्‌ | रागादीनासुप- 
करणभित्यर्थः | कथं साधनम्‌ । बहुशोऽनेकशः। अरं शीघ्रम्‌ । अत्र 


£] 


ग्रत्ययचशात््रक्ृतिप्रत्ययससुदायानां सारूप्यम्‌ ॥ 


तापनमिति। यह दासीपुत्र चोर हार को चुराकर पा गया। कैसे (हार को) १ 


बन्ध आदि के कारण ताप देने वाला- आक्षेप कराने वाला तथा पवित्र मृत्यु 


देने वाला--तथा, उस दासीपुत्र ने चोरी करने के समय भय को त्याग दिया ` 


था--किस भय को १--( उस हार के ) मालिक से होने वाले--तया हृदय में 
समाये हुये, फिर कैसे भय को १ हाथों के चरणों के । दायःपैर तोड़ दिये जाने 
के भय की परवाह नहीं की--यह तात्पर्य दै । (फिर बह दासीपुत्र कैसा है ) 
बहुश-- चूँकि उसने अनेकों को नष्ट किया है--धन आदि चुराने के कारण अनेक 
उसके द्वारा क्षीण कर दिये गये--यह माव है । यह एक अर्थ है ॥ दूसरा मी 
आसेय ( ज्ञानी ) गति को प्राप्त हो गया | Re? घातु बन्धन के अर्थ में आती 
। मोक्ष को न प्राप्त हुआ ( बन्धन में पड़ा हुआ ) ज्ञानी आसेय कहा जाता 
। क्यों कि उसे कमं का थोड़ा सा बन्धन होता है। कैसी गति को--तपन 
की अजन्मा की--पवन की--शिव की | अर्थात्‌ सूयं, विष्णु, वायु और रुद्र की 
गति को प्रास हुआ | (कारण देते हैं ) क्यों किं इसने क्रिया का त्याग कर 
दिया- कैसी क्रिया का १ प्राणी को संसार में भ्रमण कराने वाली चारण क्रिया 
का--फिर कैसी क्रिया का १ आहित राग आदि की क्रिया का-वह क्या है-- 
साधन अर्यात्‌ रागादि का उपकरण । साधन को कैसे त्याग दिया- अनेक बार 
भ ही। यहाँ प्रत्यय के ही कारण प्रकृति और प्रत्यय के समुदायो में सम- 
रूपता है || | 
Rogo ` 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


~ 


_ है। न कि कंजूसी करने वालों की । कृपणता से याचक को गले लगाने "ate 


पुरुष संसार का भूषण होता है--तथा ( वह ) कुत्सा का अपात्र होता है | 


। ९200 EE aoe 
i 7 
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अथ विभक्तिवचनश्लेप-- . o a 
सारूप्यं यत्र सुपां तिङां तथा सवथा मिथो भवति । 
aise विभक्तिछपो वचनःहेपस्तु वचनानाम्‌ ॥ २८ ॥ 

आगे विभक्ति और वचन इलेष ( का उदाहरण देते हैं )- | 

सुबन्त और तिङन्त में जहाँ सर्वथा परस्पर सारूप्य होता है वहाँ विभक्ति 
इ्लेष होता है ( और ) जहाँ वचनों में इलेष होता है उसे वचन-इंलेष जानना 
चाहिए ॥ २८ ॥ i | 
सारुप्यमिति । यत्र सारूप्यं समानरूपता सुपां स्यादीनां Rei 
त्यादीनां मिथः परस्परं सबेथा सवेप्रकारेभेवति सोऽत्र इलेषाधिकारे 
चिभक्तिइळेपो ज्ञेयः। वचनानां स्वेकवचनादीनां मिथः सारूप्ये 
वचनरळेष: ll 
` सारूप्यमिति । जहाँ सु आदि में और तिङ्‌ आदि में परस्पर सत्र प्रकार से 
समरूपता होती है इलेष के प्रपञ्च में उसे विभक्ति-लेष जानना चाहिए। 
बचनों में मी एकवचन आदि में परस्पर समरूपता होने पर वचन-इछेष होता है ॥ 
तत्र ताच द्विभ क्तिइ्ळेषो दाहरणम्‌ 
आयामो दानवतां सरति बले जीवतां नं नाकिरताम्‌ | 
नयदानवाँज्ञलामः किसभूरसि दारुणः सहसा ॥ २९ ॥ 

उनमें सर्वप्रथम विमक्ति-इलेष का उदाहरण देते हैं-- 3 

प्राणियों में दान देने वालों की ही सेना में विस्तार होता है-इपण की 

नहीं | पराक्रम में भयङ्कर तळ्वार वाला, Heat का अपात्र, नीति से युक्त, 


ही संसार का भूषण होता दै ॥ २६ ॥ 


आयाम इति । जीवतां प्राणम्रतां दानवतां दानं ददतां सतां सं 
न्धिनि बळे सैन्य आयामो विस्तार: सरति प्रसरति। न नाकिरिता च 
विक्षिपताम्‌ । कार्पण्येन गछेऽर्थिनं meat नेत्यर्थः । कुतः। यतो 
दानं च ते विद्येते यस्यासौ नयदानवान्पुरुषो ळळामो भूषणं जगः 
तथा किमः कुत्साया अभूरस्थानं किमभूः | तथा सहसा बळेन afaa! ; 
खन्नभीषणश्च saa: | इत्येकोऽर्थः ॥ 2. 
आयाम इति । प्राणियों में दान देने वालों की ही सेना में विस्तार हीत | 


की सेना में विस्तार नहीं होता | क्यों! क्योंकि नीति और दान से संपन्न 


पराक्रम में भोषण तलवार के कारण सुन्दर होता है । यह एक अर्थ है.। 
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अपरस्तु-केचित्सुरा बळिनामानमसुरमूचुः-हे बढे वैरोचन, दान- 
चतामसुरत्वमायास आगच्छामः-। कथम्‌ । सरति सम्रीतीति कृत्वा | न 
gasai बृंहस्पतिताम्‌ । किंभूताम्‌ नाकिषु देवेषु रतां सक्तां नाकिरः 
ताम्‌। तस्मान्नय प्रापय दानवानसुरान्‌ , येन तेषां मध्ये छढामो विळ- 
ara: | किर्मास त्वं दारुणः काष्ठादभूः संजातः सहसा | येनास्माकं वचनं 
न श्णोषीत्यथेः । अत्रायाम इत्यादयो य एव स्याद्यन्तास्त एव त्याद्यस्ता: 
शब्दा इति सारूप्यम्‌ ॥ 

दूसरा भी-कुछ देवताओंने बलि-नामक राक्षस से कहा, हे "बलि | 
हम दानवता को प्राप्त हो रहे हैं। कैसे १ पेमपूर्वक | न कि बृहस्पतिता को १ 
कैसी ( बृहस्पतिता ) १ देवताओं में आसक्त--( संलग्न ) अतएव राक्षसो के 
समीप ( हमें ) पहुँचाओ जिससे उनके बीच विलास कर सकें । तुम बल के 
कारण ( सहसा ) काष्ठ से भी क्‍यों कठोर हो गये हो जिससे हमारी बातें नहीं 
सुनते हो । यहाँ “आयाम? आदि में जो स्याद्चन्त शब्द हैं वे ही त्यादयन्त-- 
इस प्रकार ( इनमें ) सरूपता है ॥ 

अथ वचनरळेषोदाहरणम्‌- 

आर्यो$सि तरोमाल्यः सत्योऽनतङुक्षयः स्तवावाच्यः | 
सन्नाभयो युवतयः AHCI सुनयना वन्द्यः ॥ ३० ॥ 

भागे वचन ढेष का उदाहरण देते हैं-सेनारूपी आभूषण वाले, 
अनन्यथा वचन कभी Ul gear न टेक्ने वालों के राज्य के बिनाश, स्तुतियों से, 
क्षीणों के अभय, युवकों की श्रद्धा के स्थान, सजनों में अग्रगण्य, सुन्दर नीतियों 
वाळे पुरुषों से युक्त हे आयं तुम वन्दनीय हो ॥ ३०॥ (२) (हे राजन्‌) 
तुम्हारे शचुओ की कृष्ण रोम पंक्तिवाळी, सती कृशोदरी अधो मुखी, सुन्दर 
नारियों वाली, सुन्दर मुखों वाळी ओर सुन्दर नेत्रों वाली, रमणियाँ बन्दिनी 
बना छी गयी हैं ॥ ३० | 


आये इति | कश्चिदुस्साह्मते--असि त्वं वन्यो वन्दनीयः, यत आयो 
विशिष्ट: । तथा तरो बळ माल्यमळंकरणं यस्यासौ तरोमाल्यः | सत्योऽवि- 
तथवाक्‌ | अनतानामप्रणतानां कोभूमेः क्षयो नाशहेतुरनतङुक्षयः | स्तवैः 
सतुतिभिरवाच्यो वक्तमशक्यः। तथा सन्नानां क्षीणानामभयों न विद्यते 
भय यस्मादिति सन्नामयः। तथा यूनस्तरुणांस्तयतेऽभियुङ्क्त इति युव- 
पयः | सतां साधूनां मुख्य आद्यः | तथा शोभनो नयोऽस्येति सुनयः स 
चासौ ना च। सुनोतिपुरुष इत्यर्थः | एप एकवचनेनैकस्य वाक्यस्यार्थेः ॥ 


अपरस्य तु--कश्चिद्राजानमाह--तव संबन्धिन्य आयोऽरिसक्ता युवतयः K 
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खियो बन्दो प्रहानीता एबंविधाः। असिता रोमाळी यासां तास्तथाभूताः। 
` तथा सत्यः साध्व्यः | नतङुक्षयः SMTA: | अवाच्योऽो मुख्यः | तथा 
सती रम्या नाभियौसां ताः सन्नाभयः ! तथा सच्छोभनं मुखं यासां ताः 
सन्मुख्यः | शोभने नयने यासां ताः सुनयनाः | अत्रायं इत्यादीनि पदानि 
बहुवचनान्तानीति वचनस्हेषः ॥ 
आर्य इति | ( कोई ) किसी को उत्साहित कर रहा है--त॒म प्रणाम कराने 
योग्य हो क्योंकि आर्य (श्रेष्ठ) हो। तथा ( तुम ) तरोमाल्य--शक्ति के 
आभूषण वाले हो--सत्यमाषी हो--प्रणाम न करने वालों की भूमि के विनाश 
हो--स्तुतियों से तुम्हारी बन्दना नहीं की जा सकती--( तुम ) निर्बलं के 
अभय हो--युवकों में अभिनिवेश्य रखने वाळे दो--सजनों में अग्रगण्य हो 
सुनयना ( सुन्दर नीति वाले पुरुष ) हो। यह एक वचन से एक वाक्य काः 
अर्थ हुआ ॥ दूसरे का भी--कोई राजा से कह रहा दै-तुमसे संबन्ध रखने 
वाळी शज्घ-रमणियाँ वन्दनीय हैं । बन्दी बनायी गयी इस प्रकार की कृष्ण रोम- 
पंक्तिबाळी, साध्वी, कुशोदरी, निम्नमुखी, सुन्दर नाभि वाळी, सुन्दर सुख वाढी 
और सुन्दर नेत्रों वाली | आये आदि पद यहाँ बहुवचनान्त हैं अतएव ( यहाँ ) 
वचन-इलेष है ॥ 
एवं र्हेषलक्षणमभिधाय पूर्वेकविलक्ष्यसंग्रह्माय लक्षणशेषमाह- 
भाषा छेपविद्दी न! स्पृशति प्रायो5न्यमप्यलंकारस्‌ | 
थत्ते वेचित्रयमयं सुतरामुपमासयुचयययोः । ३१॥ ४६. 
इस प्रकार इलेष के स्वरूप का व्याख्यान करके ( अपने से ) पूववता 
आचार्यो के लक्ष्य का ग्रहण करने के लिये शेष लक्षण बताते हैं-- भाषा-इलेपसे 
शून्य ( शब्द-इलेष ) का प्रायः ( वास्तव आदि अथे के) अन्य अहङ्कारं के 
साथ सम्मिश्रण होता है। उपमा और समुच्चय में तो इसके स्पश से विशेष 
चमत्कार ( उत्पन्न हो जाता है )॥ ३१॥ | 
भाषेति। अयं पूर्वोक्तक्लपो भापाः्ेषरहितः प्रायो बाहुल्येनान्यम 
ढ॑कारमर्थविषयं च्यतिरेकादिकं wate । शशेषस्याप्यौपम्यादिभिः सई. 
संकरो अचतीत्यर्थः | अपिशब्दो विस्मये । प्रायोमह्णमसाकल्यप्रतिप _ 
नार्थम्‌ | अन्यमळंकारं स्पृशति परं न सवेमेवेत्यथेः | तत्रापि सुतराम 
तिशयेन वैचित्यं रम्यत्वमयं र्छेष उपमासमुच्चययोधत्त घ 
 साहचयोत्समुच्चयोऽप्यत्रौपम्यभेदो गृह्यते ॥ za 3 
ae भाषेति | भाषा-लेघ से शून्य यह पूवोक्त श्लेष प्रायः व्यतिरेक आदि 1 ८ 


> 


` के अन्य अछझ्रों का स्पश करता है | अर्थात्‌ औपम्य आदि के साथ an ei 
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संस्कार होता है । अपि शब्द विस्मय के :अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । प्रायः का 


ग्रहण असाकल्य ( कुछ ही स्थलों पर लागू होने ) को घोषित करता है--तालय ` 


है कि कुछ ही अलङ्कारोंका स्पश करता है सब का नहीं । उन (ae ) स्थलों 
में उपमा और समुच्चय में यह इलेष विशेष चमत्कारी होता है। उपमा के 
साथ साहचर्य होने के कारण समुच्चय भी औपम्य का ही मेद समझा जाता है || 
नन्वत्र ज्छेषवाक्यद्ये शब्दमात्रं Pas भचति, न त्वथं इति साम्या- 
आवस्ततञ्च कथसुपमासमुच्चयाभ्यां स्पर्शो घटत इत्याशङ्क्याह ` 
स्फुटमर्थालंकारावेताबुपमासमुच्चयो किं तु | 
आश्रित्य शब्दसात्र सामान्यमिहापि संभवतः ॥ ३२ ॥ 
यहाँ इलेष के दो वाक्यों में केवळ शब्द foe होता है, अर्थ नहीं--इस प्रकार 
साम्य का अभाव होता है, ( फिर ) उपमा और समुच्चय के साथ इसके स्पर 
की सङ्गति कैसे बैठ सकती है--इस शङ्का का उत्तर देते हैं--ये दोनों उपमा 
और समुचय स्पष्ट ही अर्थालङ्कार हैं; किन्तु झब्दमात्र साधारण धर्म का 
अवलम्बन करके ( वे ) दोनों शब्द में भी दो सकते हैं ॥ ३२ ॥ 
स्फुटेति | स्फुटं सत्यमर्थौछंकारावेतावुपमासमुचयौ न कदापि स्वरूपं 
स्यजतः। किंतु शब्दमात्ररूपं सामान्यं साधारणं धर्ममाश्रित्य संभवतः | 
ताभ्यां योगो घटत इत्यर्थः | अर्थतो न सादृश्यं किं तु वाक्यद्वयसाधारण- 
शब्दाश्रयं सादृश्यं विद्यत इति तात्पयौथेः ॥ 
स्फुटेति । सत्य है; ये दोनों ules उपमा और समुचय कमी मी 
अपना स्वरूप नहीं त्यागते हैं। किन्तु केवळ शब्द साम्य का आश्रय करके 
( शब्द में भी ) हो सकत हैं । अर्थात्‌--( उपमा और समुच्चय ) इन दोनों का 
( शब्द में होना ) सङ्गते है। तात्पर्य यह कि यद्यपि अर्थ में साइश्य नहीं होता 
है किन्तु दोनों वाक्यों में साधारण शब्द्गत साहशष्य होता है॥ 
उदाहरणमाह 
यदनेकपयोघिश्चजस्तवैव सव्शो5स्यहीनसुरतरसः | 
ननु बलिजितः कथं ते सदृशस्तदसौ सुराधिकृतः ॥ २३॥ 
उदाहरण देते हें--चारों egal तक पालन करने वाली, नागराज देव के 
समान बलवाली, ( तुम्हारी yar ) तुम्हारे ही सदश है | भळा चलिजित ( बलि 
के द्वारा जीती गयी, पक्षा०--बलि को जीतने वाढी ) तुम्हारे सहश केसे हो 
सकता है । यह तो सुराधिकृत (देवों के द्वारा अधिकृत, पक्षा०--देवों को 


मनःपीडा कारने वाढी ) है ॥ ३३ ॥ ae 
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, दिति | कश्चिदुच्यते--त्बंतवैच सदृशो नान्यस्येत्यनन्वयानामुपमा- . 
विशेषणद्वारेण साम्यमाह- कीद्टशस्त्वम्‌ । अनेकपानां द्विपानां योद्धा 
(gal बाहुयेस्यासावनेकपयोधिसुजः । तथा5द्दोनः परिपूर्ण: सुरतरसो 
निधुवनरसो यस्यासावहीनसुरतरसः । तव कीद्दशस्य । अनेकांश्चतुर; 
पयोधीन्समुद्रान्सुनक्ति रक्षतीत्यनेकृपयोधिभुक्तस्य । तथाहीनामिनो 
नागराजः सुरा देवास्तेषामिव तरो बलं यस्यासावही नसुरतरास्तस्य | अत्र 
प्रथमानिर्दिष्टमुपमेयं षष्ठीनिर्दिष्टमुपमानमनयोस्तु न वस्तुतः किंचिदापि 
साम्यमस्ति, किंतु तत्रतिच्छायशद्द्प्रयोगात्साम्यं प्रतिभासते । एवमुत्तर- 
त्रापि योज्यम्‌ । किमिति | तवं तवैव सदृशो न त्विन्द्रस्येत्याह--नन्वि- 
त्यादि | ते तव कथमसौ सदृश इति व्यतिरेकोऽयमळंकारः | कीरृशस्य 
ते । बलिनः समर्थाञ्जयत्यमभिभवतीति बलिजित्तस्य बलिजितः। तथा 
सुराणामाधीन्मनःपीडाः कृन्ततीति सुराधिकृत्तस्य सुराधिकृतः | इन्द्रस्तु 
कीदृशः | घळिनाम्ना दानवेन जितः पराभूतः । तथा सुरैरधिकृतो राज्ये 
नियोजितः। एवं रवं सुराणामाधीङ्छिनरिसि, स तु सुरैरधिकृत इति 
स्फुट एव तवेन्द्रस्य च विशेषः | यत्तच्छच्दौ हेत्वथौ। नन्बमषं | यस्मात्त्वं 
TAT सदृशस्तस्मात्तव कथमिन्द्रः सदृशो भवतीत्यथेः ॥ 
यदिति | कोई किसी से कह रहा है- “तुम तुम्हारे ही सहश हो, किसी 
दूसरे के नही? इस प्रकार अनन्बयों ( अनुपमेयों ) का उपमा विशेषण के मुख 
से साम्य बताते हैं-तुम कैसे a !--अनेकपयोधिभुज ( हाथियों से छड़ने 
वाळी भुजाओं वाळे ) और अहीनसुरतरस ( परिपूर्ण संभोग श्वज्ञार वाले )। 
तुम्हारे कैसे ! ( राजा के पक्ष में विशेषणों का अन्वय करते हैं ) चारों समुद्र 
तक पृथ्वी की रक्षा करने वाले, तथा देवों के समान पराक्रम वाले | यहाँ प्रथमा 
से निर्दिष्ट उपमेय है ओर षष्टी से निर्दिष्ट उपमान; वस्तुतः इन दोनों में कुछ 
भी साम्य नहीं है किन्तु उन दोनों के समान शब्द के प्रयोग के कारण साम्य 
की प्रतीति होती ही है। इसी प्रकार आगे भी जोड़ लेना चाहिए । इस प्रकार. 
क्यो | तुम तुम्हारे ही सहश्च हो इन्द्र के समान नहीं--इसे बताते EA 
त्यादि । वह इन्द्र तुम्हारे समान कैसे हो सकता है--इस प्रकार यह व्यतिरे 
- अलंकार है। किन (विशेषणों ) से युक्त तुम्हारे! बलिजित ( बल्वानो |. 
जीतने वाले ) और देवताओं की मनःपीडा को काटने वाले इन्द्र किन विशेष 
से युक्त है--बलिजित ( बलि नामक राक्षस से पराजित ) तथा सुराधिकृत (देव 
के द्वारा राजकाय में नियोजित है ) । इस प्रकार तुम देवों की मनःपीडा को दू | 
रते हो और बह देवों के द्वारा अधिकृत है--इस प्रकार तुम्हारे और ईर 


ङे ing th 
के बीच मेद ( वेशिष्टय ) स्पष्ट है। “यत्‌? तत्‌? शब्द हेतु अथ में आवे है। 
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“ननु? अमष में आया है। क्यों कि तुम तुम्हारे ही सहश हो अतएव इन्द्र 
तुम्हारे सदृश केसे हो सकता है यह अर्थ है ॥ 
उपमासमुच्चयोदाहरणमाह-- ji APS 
वसुधामहितसुराजितनीरागमना भवांश्च वर्षाश्च । 


सुरचितवराइवपुषस्तव च इरेश्चोपमा घटते ॥ ३४ ॥ 

उपमा और समुच्चय का उदाहरण-- 

आप ओर वर्षा वसु-धामहित-सुराजित-नीराग-मना (धन और तेज के कारण 
( अपने ) अनुकूल देवताओं के द्वारा अजेय राग आदि दोष से. रहित चित्तइत्ति 
वाले, पक्षा०--पृथ्वी पर पूजित अत्यन्त सुनइी वर्षण करने वाली ) हैं । ae 
चितवराहबपुषः ( भली भाँति रचे गये भयङ्कररण का पोषण करने वाले, पक्षा० 
भलीभाँति रचे गये झूकर की काया वाले ) तुम्हारी और बिष्णु की ही उपमा 
बैठती है ॥ ३४ ॥ 

चसुधेति । त्वं वर्षोश्च सदृशो । त्वं तावत्कीदृशः | वसु धनम्‌, घाम 
तेजः, ताभ्यां हितमनुकूछं सुरै देवेरजितमपराभूतं नीरागं रागरहितं 
मनश्चित्तं यस्य स तथोक्तस्वम्‌ । वर्षास्तु वसुधायां सुवि महितं पूजितं 
सुष्ठ राजितं शोभितं नीरागमनं जलागतियोसु तास्वथोक्ताः। चशब्दावत्र 
समुच्ययार्थो । साधारणविशेषणादौपम्यस्य सद्भावः! शुद्धाया उपमाया 
उदाहरणमाइ--सुरचितेत्यादि | तव विष्णोश्च साम्यं घटते । कीदृशस्य 
तब सुष्ठु रचितं वरं श्रेष्ठमाहवं समरं पुष्णाति पुष्टि नयतीति यस्तस्य 
सुरचितवराहृवपुषः | हरेस्तु सुरेद वेश्चितं व्याप्तं बराहबपुः सूकरशरीर 
यस्य स तथा तस्य | अत्रापि साधारणशन्दयोगात्साम्यम्‌ , न त्वथतः॥ 

वसुधेति | तुम और वर्षा सहश्च हो । तुम किन विशेषणों से युक्त हो! 
घन और तेज--इन दोनों के अनुकूल देवों से अपराजित Woy मन वाले 
वर्षायें भी धरती पर पूजित gat जल-वर्षण वाली हैं। च शब्द यहाँ समुच्चय 
अर्थ में आये हैं। समान विशेषण के कारण औपम्य की सत्ता है । शुद्धा उपमा 
का उदाहरण देते हैं--सुरचितेत्यादि । तुम्हारा और विष्णु का साम्य सङ्गत है। 
किन विशेषणों से युक्त तुम्हारा--सुरचित-वशाइव-पुषः ( भली भाँति रचे गये 
भयङ्कर रण का पोषण करने वाले )। विष्णु का भी-देवों के द्वारा व्याप्त 


सूकर की काया वाले । यहाँ समान शब्दों के योग से ही साम्य है-अथं के 
कारण नहीं ॥ 


अथ इलेषमुपसंहरन्ञाह-- sie 
शब्दानुशासनमशेपमवेत्य सम्य 
गालोच्य लक्ष्यमधिगम्य च देशभाषाः । 
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यल्लादघीत्य विविधानभिधानकोषा- 
SOT सहाकविरिमं निपुणो विदध्यात्‌ ॥ ३५॥ 
अब इलेष का उपसंहार करते हुये कहते है--भढीमाँति निखिल व्याकरण 
को जानकर, लक्ष्य का परामश करके, देशभाषाओं को समझकर, प्रयत्नपूर्वक 


विविध अभिधान कोषों का अध्ययन करके कुशल महाकवि इस क्लेष की 
रचना करें ॥ ३५ ॥ 


शब्दानुशासनमिति | इद्मिदं च कृत्वा ततो महाकचिरिमं ay 
कुयात्‌ । किं कृत्वा । शब्दानुशासनं व्याकरणं समग्रं सम्यग्ज्ञात्वा । तथा 
ळक्ष्यमुदाहरणं महाकवि्कतमाळोच्य। तथा सूरसेन्यादिदेशभापा विदित्बा। 
तथाभिधानकोषान्नाममाळा अधीत्य पठिस्वेति। एतश्च ऋत्वा निपुणः 
छुशळो महाकविश्च यः स Test छुयो दिति ॥ 

झब्दानुशासनमिति। यह यह करले तव महाकवि उस छेष की रचना करें | 
क्या क्या करके! व्याकरण शातन को भलीमांति जानकर तथा लक्ष्य--मद्दाकवियों 
के द्वारा प्रस्तुत किये गये उदाइरणों का परामश करके--तथा सूरसेनी आदि 
देश भाषाओं को जानकर-तथा शब्दकोषों का अध्ययन करके- यह यह 
करके जो कुशळ और महाकवि हो वह इळेष की रचना करे | 

इति श्रीरुद्वटकृते काच्याळंकारे नमिसाधुविरचितटिप्पणीसमेत- 
श्रतुर्थाऽध्यायः समाप्तः | 


इस प्रकार रुद्रट-रचित काव्यालङ्कार में नमिसाधु-रचित टिप्पणी 
से युक्त चौथा अध्याय समाप्त हुआ | 
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पद्चषमो5व्याय; 
बक्रोक्त्यनुप्रासयमकस्शेपान्निरूप्य BAM चित्रं प्रतिपादयितुमाह-- 
मङ्गयन्तरकृतततक्रसवर्णनिमिचानि वस्तुरूपाणि । 
. साङ्कानि विचित्राणि च रच्यन्ते यत्र तचित्रम्‌ ॥ १ ॥ 
वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, TT ( चार शब्दालंकारों ) का निरूपण क्रमा- 
नुसार चित्र अलंकार का वर्णन करते हैं--चक्र आदि विचित्र लक्षण से छोक- 


प्रसिद्ध वर्ण ( अक्षर ) आदि के क्रमरूप निमित्त से स्वनाम चिहृवाली विचित्र 
( चक्र ) आदि वस्तुओं का जहाँ संस्थान आदि रच दिया जाता है ( वहाँ ) 


` चित्र नामक अलंकार होता है ॥ १॥ 


अङ्गयन्तरेति। यत्र काव्ये वस्तूनां चक्रादीनां रूपाणि संस्थानानि 
रच्यन्ते निबध्यन्ते त्चित्रसादृञ्यादाश्चयाद्वा चित्रं नामालंकारः | काव्ये 
कथं वस्तुरूपाणि रच्यन्त इति प्रइने विशेषणद्वारेण युक्तिमाह--भज्ञय- 
न्तरेण चक्रादिचिच्छित्तिङक्षणेन प्रकारेण कृतः स सकळळोकप्रसिदधः 
क्रमो रचनापरिपाटी येषां ते च ते वर्णोश्राक्षराणि चते निमित्त कारणं 
येषां बस्तुरूपाणां तानि तथोक्तानि। तथा Helga स्वनामचिह्दन वतन्त 
इति साङ्कानि । तथा विचित्राणि चान्यानि च सरवेतोभद्रानुळोमप्रतिळोमा- 
दोनि | चकारो वस्तुरूपेषु मध्ये सर्वेतोमद्रादिसमुद्चयाथः || 

मङ्गयन्तरेति | जिस काव्य में चक्र आदि वस्तुओं के रूप ( संस्थान ) की 
रचना की जाती है उसे चित्रके साथ साह्य होने के कारण अथवा AAA 


होने के कारण चित्र नामक ( शब्द का ) अलंकार होता है। काव्य में वस्तुओं . 


का स्वरूप कैसे रच दिया जाता है--यह प्रश्‍न उठने पर विशेषणों के मुख से 
आपत्ति बताते है--भङ्गधन्तर से चक्र आदि की विच्छित्तिरूप amata सफल 
संसार में प्रसिद्ध क्रम अर्थात्‌ रचनाबिधि वाले वर्ण एवं अक्षर रूप कारणों वाले 
बस्तु के संस्थान । ( फिर कैसे वस्तु के संस्थान ) ! अपने नाम के बिहँ से 
युक्त और सर्वतोभद्र, अनुछोम, प्रतिलोम आदि अन्य विचित्र बस्वुरुप | 


(कारिकामे) चकार वस्तुरूपो में सर्वतोभद्र आदि के समुचय के लिये (आया है)॥ . 


विशेषेणा 


सासान्यतश्रित्रलक्षणमभिधाय भिधातुं तद्भेदानाह 
तच्क्रखब्ञम॒सलैबाणासनशक्तिशूलहले! | 
चतुरङ्गपीठविरचितरथतुरगगजादिपदपाठः || २ ॥ 
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अनुलोमम्रतिलोमैरध भ्रममुरजसर्वतोभद्रेः । 
इत्यादिमिरन्यैरपि वस्तुविशेषाकृतिग्रभवैः ॥ ३ ॥ 
AS A ° © A A 
भेदेविभिद्यमानं संख्यातुमनन्तमस्मि नैतदलम्‌ | 
तस्मादेतस्य मया दिड्यात्रमुदाहूतं कवयः । ४ ॥ 

` चित्र का सामान्य लक्षण बताकर विशेष का प्रतिपादन करने के लिये उसके 
भेद बताते ईं--वह चक्र, GE, मुसळ, बाणासन, शक्ति, झूल, हल, Ta 
TOE पर्‌ रचे गये रथ, तुरग, गज आदि पदपांठ, अनुलोम, प्रतिछोम, अधंभ्रम, 
युर, सवतोभद्र आदि तथा वस्तुओं की विशेष आकृति से उत्पन्न होने वाले 

ost सेदों के किये जाने पर इसकी गणना करने में हे कवियों | मैं ( रुद्रट ) 
समथ नहीं हूँ । अतएव इसका (मैंने ) दिगुन्मीलनमात्र किया है || २-४॥ 

_ तदिति । अनुछोमेति । भेदेरिति | तदेतश्चित्रं यस्मादित्यादिभिरुक्ते 
रन्यरनुक्तरपि | भेद: Mee | वस्तुविशेषाकारात्मभवन्ति जायन्ते ये 
तेविमिद्यमानं भेदेन व्यवस्थाप्यमानमनन्तमसंख्यातं तत्संख्यातु संख्यया 
TATRY नाळं न सम थेज्स्म्यहम्‌ । तस्मादेतस्य मया दिख्यात्रमुदाहत॑ 
दर्शितं हे कवयः | इत्यादिमिभद्रित्युक्त तानेव दूशेयति--तञ्चक्रेत्यादि | 
चक्रादीनि प्रतीतानि न वरम्‌। 

तदिति | अनुढोमेति । ARAI यह प्रकरणगत चित्र ( अलंकार ) चूँकि 
बताये गये और न गिनाये गये भा--कैसे भेदों से ( वस्तु-विशेष के आकार से 
जो उत्पन्न होते है--उनमें विभक्त किये जाने पर अनन्त ( असंख्येय ) होता 
हे] अतएव उसा गणना संख्या में कराने में मैं सक्षम नहीं हूँ । अतएव दे _ 
कवियो ! ( मैंने ) इसकी दिशामात्र का प्रदर्शन किया है। आदि até 
. जो कहा है उन्हीं का गिनाते हैं--तचचकरत्यादि | 
चाणासनं धनुः | चतुरङ्गपीठ यतकारिविद्तिचतुरज्ञफलकस्तत्र रचिते 
स्थतुरगगजादिपदपाठ: | पञ्चतेऽनेनेति पाठः श्होक: | आदिम्रहणान्नर 
Taga: | कमन्युक्रमाभ्यां यः सदृशं: सोऽनुछोमभ्रतिळोमञ्लोकः | अधेः | 
अमणादघञ्जम: । सवतस्तु भ्रमणात्सवतोभद्र: | आदि्गअहणापपदागोमूत्रि | 
कादिसंग्रह: | : 3 
वाणासन--धनु | चतुरङ्गपीठ--जुआ खेलनेवालों को विदित चतुरङ्गफलक | i 
उस पर सचे गये रथ, तुरग, गज आदि पद्पाठ | पाठःजिससे पढ़ा जाय रोक | 
ट्र ( कारिका में ) आदि का ग्रहण नर पद्‌ का ग्रहण करने के लिये किया गया है 
es सीधे और See पढ़ने में जो समान होता है उसे अनुलोम और प्रतिकोम शोर | 


fre 
iz 
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जानना चादिए। आधे ( छन्द ) में भ्रमण होने पर अधंश्रम होता है समी 
प्रकार से भ्रमण (पाठ) होने पर सर्वतोमद्र होता है। आदि का अहण (कारिका) 
में गोमूत्रिका आदि के संग्रह के ( लिये किया गया है )॥ .'. 


किं पुनस्तेषां वस्तुरूपाणां विरचने लक्षणमित्याह-- 
यन्नाम नाम यत्स्यात्तदाकृतिर्लक्षणं मतं तस्य | 
तज्ञक्ष्यमेव दष्ट्रावधार्यमखिलं तदन्यदपि ॥ ५ ॥ 


वस्तुओं के उन संस्थाओं के रचने में क्या स्वरूप होता है--इसे बताते 
हं-_जो चित्र जिस नाम का होता है उसकी (चक्र आदि की ) आकृति ही 
उसका लक्षण होती है। उसके लक्ष्य को ही ( माघ आदि मद्दाकवियों में ) 
देखकर समझ लेना चाहिए । ( वस्तु-रूप ) लक्ष्य से भिन्न ( मत्स्य बन्ध आदि ) 
चित्रों की अपनी बुद्धि से ही योजना कर लेनी चाहिए ॥ ५॥ 


यदिति | चक्रादिकं प्रसिद्धं नाम संज्ञा यस्येति विप्रहः । तद्यज्ञाम | 
द्वितीयस्तु नामशब्दः प्राकाइये। तदेवंविधं वस्तु यत्स्यात्तदाकऋृतिस्तदा' 


¢ 


कारस्तस्य चित्रस्य ळक्षणमभिहितम्‌। यदजुकायस्य चक्रा देनीम संस्थानं 
च तदेवानुकरणस्य करणीयमित्यर्थः। तञ्च चित्रलक्षणमखिळं समग्र 
माघादिमहाकविरचितं लक्ष्यमुदाहरणमेव दृष्टावघाय ज्ञयम्‌ | ततो वस्तुः 
रुपादन्यदपि सबेतोभद्रादिक लक्ष्यमेव दृष्टावघायम्‌ | अथवा ततो 
रक्ष्योक्ताइस्तुरूपादन्यद्पि मत्स्यबन्धादिकं स्वधियवाभ्यूह्मम्‌। मागं 
दृष्टान्ययापि करणं न दोषायेत्यर्थः | तेन चक्रारनेमिपझद्छादावनियम 
उक्ती भवतीति स्थितमेतत्‌ ॥ | 
यदिति | चक्र आदि प्रसिद्ध नाम जिसका है--इस प्रकार ( समास ) 
विग्रह करना चाहिए, | वह (चित्र) जिस नाम का है। दूसरा नाम शब्द प्राकाक्य 
अर्थ में आया है। तो इस प्रकार की जो वस्तु होगी उसका आकार ही उस 
चित्र का लक्षण बताया गया है। तास्थ यह है कि अनुकार्य चक्र आदि का 
जो नाम ( संज्ञा) और स्वरूप है वही अनुकरण का भी करना चाहिये। ( अर्थात्‌ 
तन्नामधारी चित्र अलंकार का मी वदी नाम और स्वरूप बनाना चाहिए )। 
उस चित्रका समग्र लक्षण ( स्वरूप ) माघ आदि महाकवियों द्वारा रचे गये 
उदाइरणों को देखकर ही समझना चाहिए । उस वस्तुस्वरूप से भिन्न ( नाम 
और संस्थान बाले ) सव॑तोभद्र आदिको उदाहरण को ही देख कर समझना 
चाहिए | अथवा उस बताये जा चुके बस्दस्वरूप वाले (चित्र से भिन्न ) 
मत्स्यबन्घ आदि को अपनी बुद्धि से ही समझ लेना चाहिए | मागे को जानकर, 
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तात्यय यह है, भिन्न बात भी करने में दोघ नहीं होता है। इससे चक्तारनेमि. 
ques आदि में कोई नियम नहीं होता है--यह स्पष्ट है | 


त्राष्टमिः श्रोकैगर्भीकृतखङ्गादिवस्तुरूपान्तरेश्चक्रमाह-- 
मारारिशक्ररामेभयुखेरासाररंहसा | 
सारारब्धस्तवा नित्यं तदर्तिहरणक्षमा ।। ६ ॥ 
माता नतानां dag: श्रियां बाधितसंभ्रसा | 
मान्याथ सीमा रामाणां शं मे दिश्यादुमादिजा || ७ ॥ 
( खन्गबन्धः, युग्मम्‌) 
उनमें आठ छोकोमे--जिनमे खङ्ग आदि वस्तु के अन्य रूपों कामी 
अन्तमांब हो जाता है--चक्रका उदाहरण देते है--शिव, इन्द्र, राम, तथा 
गणेश के द्वारा धारा प्रवाह से, जिसकी उत्कृष्ट स्तुति प्रारम्भ की गयी है इस 
प्रकार की और ( उन ) शिव की पीड़ा का सदा निवारण करने वाढी-- 
विनयावनत भक्तों की माता, संपत्ति की सङ्गमस्थळी, ( भक्तों को ) पीड़ा 


को नष्ट करनेवाली, ज्लियोंकी मर्यादारूप परम माननीया और अनादि पार्वती 
सेरा कल्याण करें || ६-७ ॥ 


सारेति। भातेति। उमा गौरी झं सुखं मे मह्यं द्श्याहेयात्‌ | 
कीदृशी । आदिजा जगदादिभवा । तथा arate UY: शक्र इन्द्र, 
रामो जामद्र्न्यो TATA, इभसुखो गणाधिपस्तैरासाररंहसा वेगवष" 
चढ्गेनाद्रावेशात्सार उत्कृष्ट आरब्धः प्रकृतः स्तवः स्तुतियस्याः al 
तथा नित्यं सदा तेषां मारारिप्रश्नुतीनामर्तः पीडाया हरणेऽपनयने क्षमा 
समथा | तथा नतानां मातेव माता | वत्सढत्बात्‌। तथा संघट्टः समूह | 
कासां श्रियामृद्धीनाम्‌ | तथा बाधितो नाशितो भक्तानां संश्रमो भयं यया | 
सा चथाभूता। तथा सान्या पूज्या। अथ सीमा मर्यादा रामाणां खीणाम | _ 
adadad: | अनेन संदानितकेन? खङ्ग उत्पद्यते | आद्य: स्लोकः फळ 
रुपोऽपरो geer “सा? शब्दः फडान्ते तैक्षण्याकारी 'दिजा इति 
सु्टरुपरि सि T शब्दौ त्र २ 0 
तत्र साधारणौ । अस्यः न्यासः॥ is 
मारेति । मातेति | पावती-केसी-आदिला संसार से पहले ही उत्पन्न मेयं | 
कल्याण कर | ( फिर केसी गौरी ) ! शंकर, इन्द्र, परशुराम अथवा द्र 


== = 


Cs 


>» ~) 3 | Z 
3" संदानितक्रमिति युग्मस्य संज्ञान्तरम्‌ । A 


`n 
२. QATİ बन्धानां न्यासो ग्न्थसमाप्तो FEET: | 
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पुत्र राम ( तथा ) गणेश के द्वारा जोरों से प्रारम्भ की गयी सुन्दर स्तुतिवाली 
तथा शंकर आदि मनःपीड़ा का निरन्तर निवारण करने में सक्षम तथा नमस्कार 
करने वाली की माता के समान मातः (स्वभाव से ) वत्सल होने के कारण 
तथा समुदायःकिनका समृद्धियों का, तथा भक्तों के भय को नष्ट करने वाली 
तथा ( सब ) के द्वारा पूज्य, तथा feat की मर्यादा अर्थात्‌ सबसे उत्तम-- 
(इन गुणों से युक्त पार्वती मेरा कल्याण करें )। इस ( दो शलोक वाले ) संदा- 
नितक से ag उत्पन्न होता है। प्रथम whe फलरूप है और दूसरा मूठ रूप 
( पकड़ने का स्थान )। “सा” फल के नीचे तिरछे आकार 'दिजा? मूठ के ऊपर 
और दोनों “मा? शब्द ( प्रथम और द्वितीय छोक के ) उन दोनों में समान 


` है | उसका न्यास 


अथ मुसलधनुषी-- 
मायाविनं भहाहावा रसायातं लसङ्कुजा | | 
जातलीलायथासारवाचं महिपमावधीः || ८ ॥ FAB ॥ 
मामभीदा शरण्या सुत्सदेवारुकप्रदा च घीः | 
घीरा पवित्रा संत्रासात्रात्‌ त्रासीष्ठा मातरारम | ९॥ 
घनुः ॥ ( युग्मम्‌ ) 
अब gaa और agda ( का उदाहरण देते हैं )-( दे माता तुम ) 
गर्व से आने वाळे अमर्यादित बात करने वाले और कपटी महिषासुर का वध 
करने वाली, सुन्दर चेशओं वाली, सम्पन्न erat बाली (जात लीला) अभय 
देनेवाली, सर्वदा प्रसन्न, आरोग्यदायिनी, बुद्धिखरूप निमय पवित्र मेरी 
रक्षा करो || ८-९ ॥ टु 
` भायाविनमिति | मामिति। हे -मातः, सा त्वं संत्रासाद्वयान्मा 
त्रासीष्ठा रक्ष । आरम व्यापारान्तराश्चिवतस्व | पश्य मामित्यथः | या 
चं मिषं महिषासुरमावधीहतवतीति संबन्ध; | कीदृशं महिबम्‌ | माया- 


विनं samaq) र्वं तु HEAT महान्हावश्चेट्टाविेषो यस्याः सा | | 


रसेन दर्पणायातं महिषम्‌ । त्वं छसड्भुजा छसन्तौ सुजौ यस्याः। तथा 
जातड़ीळा संपन्नचिळासा । महिषमयथासारवाचमयथासारा AN- 
विनी वाग्यस्य । तथा त्वमभियमभयं ददासीत्यमीदा । शरणे साधुः 
शरण्या | gagni सदेव स्वकाल्मरुक्प्रदा नीरोगत्वदायिनी a, 
समुच्चये । घीबुद्धि: | तद्धेतुत्वात्‌। धीरा निर्भया । पवित्रा पा 
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तत्र मध्ये वारसा' इत्यक्षरत्रयं साधारणमन्ते जा' इति। द्वितीयशोकेन 
घनुः -तत्राद्यमधं कुटिळं वंशभागे, द्वितीयं गुणाकारं ‘ay’ शब्दो5घस- 
नकोटिप्रान्ते, तदुपान्ते च मकारो द्विराबत्ति, 'धी' शब्दश्च शिखारूप: | 
न्यास: ॥ 

मायाविनमिति | मामिति । हे माता--! वह तुम मेरी भय से रक्षा कर-- 
अन्य कार्यों से निवृत्त हो जा--अर्थांत्‌ मेरी ओर कृपादृष्टि करो--जिस तू ने 
महिषासुर की इत्या कर डाली--इस प्रकार (सा ) के साथ संबन्ध है। केले 
महिष को १ मायावी ( कपटी )। तुम तो बड़ी बडी चेष्टाऔं वाली हो-गब से 
आक्रमण करनेवाले महिष को । तुम लसद्भुजा (शोभित garara हो), तथा 
aasar (Aardt से संपन्न) हो | (फिर किस विशेषण gan l) महिष को! 
मर्यादा का अतिक्रमण करनेवाली बात जिसको होती है । फिर तुम अमीदा 
( अभय देनेवाली )--शरण देनेवाली, प्रसन्न, सदैव आरोग्यता देनेवाढों हो 
“च' पढ समुच्चय अर्थ में आया है। धी, उस (बुद्धि) का हेतु होने के 
कारण बुद्धि का ही नाम है घीरा--अमीत | पवित्रा--पावन करने वाही। 
यहाँ प्रथम ala से मुसल ( उत्पन्न होता है )--बीच में पतला, दोनों बगल में 
मोटा और एक किनारे तीक्ष्ण | उसमें मध्य का “वारसा” यह तीन अक्षर और 
अन्त में जा--यह साधारण ( दोनों बार पढ़ा जाने वाला ) है। द्वितीय शोक 
से घनु ( उत्पन्न होता है )--उसका प्रथमार्ध वक्र आकार में बाँस वाले भाग 
में, द्वितीयार्ध डोरी के आकार का, 'मा? शब्द नीचे किनारे पर ( होया ) उसके 
समीप का मकार दो बार पढ़ा जायगा और “थी? शब्द शिखारूप होगा । न्यास ॥ 

4 


अथ शरः , 
माननापरुषं लोकदेवीं UA सन्नम | 
मनसा सादर TAT सवदा दास्यमङ्ग ताम्‌ ।।१०।। शर; ll 

आगे शर ( का उदाहरण देते हैं )-- 

है अङ्ग | आद्र-हृदय ! दास-भाव को प्राप्त होकर सदैव प्रयासपूर्वक इ 
से पूजा से शान्त हुये क्रोधवाढी उस छोक-देवीको हृदय से प्रणाम कर lleol 
`  भाननेति । अङ्गेति कोमळामन्त्रणे। | हे सद्रस सुभक्तिभरेणा दरद! | 
सवदा सदा सादरं सध्रयत्नं मनसा चेतसा तां ळोकदेवीं सुवनदेवता 

सन्म सम्यक्प्रणम | दासभावं शत्वाभ्युपेत्य । माननया पूजनयाऽपग . 

रुट कोधो यस्यास्तां माननापरुषम्‌ । सापराघे5पि पूजया सप्रस Rs दासि 


त्यर्थः । अत्र प्रथमपादेन दण्डः, द्वितीयेन फलम्‌, तुर्त 
वाजावटनी च । न्यासः॥ oon 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


3 A 
NER 
£ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पञ्चमोऽध्यायः १२७ 


माननेति। कोमल आमन्त्रण में अङ्ग आया है सुन्दर भक्ति से भार से आद्र. 
हृदय ! प्रयासपूर्वक हृदय से सदैव उस छोक की देवीको मलीमाँति प्रणाम 
कर । दासमाव से ( उसके ) सामीप्य में पहुँचकर | ( कैसी देवी को ) १ 
पूजा पाने पर जिसका क्रोध दूर हो जाता है उसको । अर्थात्‌ पूजा से अपराध 
करने TS पर भी प्रसन्न होने बाली को | इसमें प्रथम चरण से दण्ड, द्वितीय से 
फल और तीसरे-चौथे से दोनों पक्ष और दोनों अरनी | 

अथ शूलम्‌ 

मा झुपो राजस स्ताद्ज्ञोककूटेशदेवताम्‌ | 
. तां शिवावाशितां सिद्धयाध्यासितां हि eat स्तुहि 112211 
शूलम्‌ ॥ 

आणे शूळ ( का उदाहरण देते हैं )--हे राजसी स्वमाववाळे ! अपने 
प्राणों को मत हरो । शिव के द्वारा आमन्त्रित ( श्रुगालियों के द्वारा कलकल 
की गयी, काय ) सिद्धि से अधिष्ठित जगत्‌ की वन्दनीया राजाओं की उस देवी 
को नमस्कार कर ॥ ११ ॥ 

मा सुप इति । हे राजस रजोशुणयुक्त, स्वासुनात्मप्राणान्मा ust मा 
हार्षीः । तां छोककूटानां जनसमूहानामीशा राजानस्तेषां देवता स्तुहि 
gfe | कीटशीम्‌ । शिवेन शंसुना वाशितामाहूतां शिवाभिवी वाशितां 
कृतकळकळाम्‌ | सिद्धया कार्यसिद्धयाध्यासितां समधिष्टिताम्‌ | स्तुता 
जगतेति | त्रिशिखमेतेन शुळमुत्पद्यते । प्रथममघे दण्डभागे द्वितीयं 
त्वावतेपरावर्ते: शिखासु । तत्र सवेशिखामूले ‘af? शब्दो वारपञ्चक- 
मुच्चायते शिखायामेकस्याँ 'शिवा', द्वितीयायां सिद्धया, मध्यमाया 


` स्तुहि! । न्यास: ॥ 


मा मुष इति | हे रजोगुण से युक्त ! अपने प्राणाँ का हरण मत क्रो | 
प्रजाओ के पालक राजाओं की उस देवताको नमस्कार कर | किस देवता को ! 
जिसका शंकर जी ने आह्वान किया है अथवा जो श्टगालियों के द्वारा कलकल से 
युक्त है; जो सिद्धि-कार्यसिद्धि से अधिष्ठित है और जगत्‌ की वन्दनीया है । 
इस ( छोक ) से तीन शिखाओं वाळा झूल उसन्न होता है। ( शोक का ) 
मार्ष दण्ड भाग में और द्विंतीयार्ध उलटे सीधे शिखाओं में ( न्यस्त हैं )। 
उसमें “ताम्‌? शब्द समी शिखाओं का मूलवती पाँच बार पढ़ा जाता है। एक 
ओर की शिखा में 'शिव? दूसरी ओर 'सिद्धथा' और मध्य में स्तुति ( का न्यास 
होगा ) | ( इस प्रकार इसका ) न्यास ( करना चाहिये )॥ 
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अथ शक्तयादीनि- 
RTA रणेऽन्या लु सा नु नानेयमत्र हि | 
हिमातङ्गादिवागु च कं कम्पिनसुपप्छुतस्‌ ।।१२।। शक्ति; | 
मातङ्गानङ्गविधिनाग्नुना पादः TWAT | 
तङ्गयित्वा शिरस्यस्य निपात्याहन्ति रंहसा ॥१३।। इरूम्‌॥ 
इतोक्षिता AR या यमामममायया | 
महिषं पातु वो गौरी सायतासिसितायसा ॥ १४ ॥ 
रथपदम्‌ || ( विशेषकम्‌ ) 
आगे शक्ति आदि ( का उदाहरण देते हैं)--महिषासुर की छड़ाई में दूसरी 
है या वही--इस प्रकार देवताओं के द्वारा विचित्र ढंग से वहाँ देखी गयी | 
मानों हिम को आतङ्क के कारण निन्दनीय ( कम्‌ ) काँपते हुये ( कम्पिनम्‌ ) 
मदोन्मत्त ( उपप्छत ) [ दपं के कारण ] गज और चाञ्चल्य के कारण) कामदेव 
इस साक्षात्‌ विधि से उस छोक-प्रसिद्ध पाद ( चरण ) को घुमाकर इसके शिर 
पर वेगपूवक आक्षेप करके प्रहार करती है, महिषासुर को विना कपट किये 
यम को पहुँचाने वाली, विशाल तलवारों से श्रुवरूप से विजय लाभ करने वाढे 
राक्षसों का विनाश करने वाली, वह गौरी आप लोगों की रक्षा करे 
॥ १२-१४ Il । 
माहिषेति । मात्ञेत | इतीति। सा गौरी वो युष्मान्पातु WI! 
या सुररित्थमीक्षिता सती महिषं यमामं यमगामिनं सृतममाययाच्छद्मना 
चक्र कृतवती | किंभूता । आयतेदीघेरसिभिः सितो बद्ध आयो. 
येस्तान्दानबादीन्स्यति हिनस्ति या सा तथोक्ता । क्षेक्षिता | माहिषाख्ये 
रणे महिषासुरसंबन्धिनि समरे | कथमीक्षिता। नानानेकप्रकारम्‌ | त 
नानात्वमाह-अन्या नु सान्विति। नुर्वितक। अत्र रण इयं देवी किमन्या 
स्यादुत सैव | भयानकत्वादनिश्चयः | तथैव॑वादिभिः सुरेरीक्षिता यथा 
महिषं कं कुत्सितम्‌ | कम्पिनं कम्पयुक्तम्‌। ga इव हिमातङ्कादिव हिंग 
तरिव | तथोपष्लुतं मदोद्धतमाहन्ति मारयति | केनाहन्ति । अगुना 
प्रत्यक्षदष्टन मातङ्गानङ्गविधिना | सद्पंत्वाहजविधिना, AISA 
विधिना | कि कृत्वा । तं ढोकप्रसिद्ध पाद्मुग्नतमुत्पाटितं तज्गयि _ 
Mafra । तदनन्तरं चास्य महिषस्य शिरसि रंहसा वेगेन निर्पा 
निःक्षिप्य | इत्यादि जल्पद्धिः सुरेरीक्षिता यमामं चक्र इति संबन्ध | 
देवतास्तुत्या चैतदत्र सूच्यते--यथा प्रायेण चित्रस्य देवतास्तुतिविय i 
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न सरसं काव्यमिति । अतन्रायरोकेन मध्यतन्वी तीक्ष्णप्रान्ता शक्तिरुत्प- 
द्यते । तत्र RA इत्यक्षरत्रयं मध्ये, तुसा’ अधः, “ॐ उपरि। तत्र 
‘fa’ हिरावृत्तिः, 'मातंनुक एते द्विरावृत्तयः । द्वितीयशछोकेन हम्‌ । 
तत्र हम्रविष्टेषाशल्यभागे “तं? शब्दः, 'मा? तस्य प्रष्ठे, 'नामु' फळतीक्ष्णा- 
ग्रे, गानज्ञविधि पादं aga वर्णाः फलेऽनुळोमविलोमश्रेणिठयस्थाः, 
“यित्वा शिरस्यस्यां' इतीषायाम्‌, 'निपात्या' हळोध्वेभागे, हकारो हलोध्वे- 
भागे कीलिकाशल्यमध्ये, हकारोध्वे 'न्ति', हकाराग्रे “र”, हकारपृष्ठे 'सा! | 
मारारिप्रमुखैरेभिरष्टभिः इलोकैरष्टारं चक्रमुत्पद्यते । अत्र पूर्वाधोन्यष्टाराः 
अन्त्यार्धानि त्वेका नेमिः ar शब्दो नाभिः सबेसाधारणः। aai- 
न्त्यर्ळोकान्त्याक्षराणि च। अत्र च चक्र स्वनामाङ्कभूतोऽयं इछोकः 
कविनान्तरभावितो यथा— 

“शतानन्दापराख्येन भट्टवामुकसनुना | 

साघितं रुद्रटेनेदं सामाजा धीमतां हितम्‌ | 


महिषेति | मातङ्गेति । इतीति । ( इन विशेषणो से युक्त ) वह गौरी आप 
लोगों की रक्षा करे-देवताओं के द्वारा इस प्रकार देखी गयी जिसने यमराज 
को पहुँचने वाले महिष को बिना किसी प्रकार का छल किये मार डाला; 
क्या होकर-वर्णन हो चुका | कहाँ देखी गयी ? महिषासुर से दोनेवाली लड़ाई 
में किस प्रकार देखी गयी १ अनेक प्रकार से ( अनेक रूपों में )। उसी अनेक- 
रूपता का वर्णन करते हैं--अन्या नु सा न्विति | “नु? वितक के लिये आया है । 
यहाँ रण में यह देवी वही है अथवा कोई दूसरी है, ( रूप के ) भयङ्कर होने के 
कारण निश्चय नहीं हो रहा है। तथा इस प्रकार कहने वाले देवों के द्वारा देखी 
गयी, जैसे इस कुत्सित ( कम्‌ ) महिष को, जो कॉप रहा है--क्यों (--मानों 
हिम ( पाले ) के भय के कारण तया मद ( गर्व ) के कारण उद्धत महिष को 
मारती है । किस साधन से मारती है! इस साक्षात्‌ देखे गये मातज्ञानङ्विधि 
से ( गर्व होने के कारण ( वह देवी ) गज की गति से ओर चश्चल होने के 
कारण कामदेव की विधि से । क्या करके ( मारती है )--उस लोकप्रसिद्ध पाद 
( चरण ) को घुमाकर फिर इस महिष के शिर पर वेगपूर्वक प्रहार करके- इस 
प्रकार कहने वाळे देवताओं के द्वारा देखी गयी ( देवी ने) ( महिष को ) 
यमलोक पहुँचा दिया--इस प्रकार सम्बन्ध जोड़ना चाहिए | देवता की स्तुति से 
यह सूचित होता है कि प्रायः चित्र का विषय देव-स्तुति है सरस काव्य नहीं । 
यहाँ प्रथम रोक से बीच में पतली, और तिरे प्रान्त माग वाढी शक्ति उत्पन्न 
होती है। उनमें 'हिमातम? यह तीन अक्षर बीच में, नसा नीचे और “कम्‌ 

९ का० wo 
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ऊपर होगा | उनमें “हि? का दो बार पाठ होगा, “मातं? "नु? और "कम भी 
दो बार पढ़े जायेगे | दूसरे 'छोक से हल उत्पन्न होता दै । इसमें हल में घुसे हुये 
इषा ( इषि ) के शल्य भाग में “तम्‌' शब्द, उसके पीछे 'मा' शब्द! | फल के 
तीक्ष्ण अग्न भाग में ‘are’, “गानङ्गविध' ( और ) “पादं तमुद्य' वर्ण फल के 
अनुलोम ओर विलोम दोनों श्रेणियों में, 'गयित्वा शिरस्यस्य' इषा ( इषि ) में, 
अंनपात्या' हुल के ऊपरी भाग में, कीछिका के शल्य के बीच हल के ऊपरी 
भाग में इकार, इकार के ऊपर “न्ति', हकार के आगे TV ओर हकार के पीछे 
“सा? ( अक्षर का न्यास होगा ) | मारारि आदि आठ stat से आठ ant 
जाला चक्र उत्पन्न होता है। इनमें पूर्वार्ध आठ अर हैं और अन्त्याध एक नेमि। 
नाभिवताँ मा शब्द सर्वसाधारण होगा । अर्धान्त्यश्छोक के अन्त्याक्षर भी सब: 
साधारण हैं | इन्हीं ( आठ लोको ) में कवि ने अपने नाम का चिह्ृभूत यह 
छोक भी अन्तर्मावित कर दिया है जैसे--“सास के अनुयायी, शतानन्द जिनका 
दूसरा नाम है ( उन ) भट्टवामुक के पुत्र ‘age’ ने विद्वानों के इस हित को सिद्ध 
कर दिया ॥' 
अस्यार्थः--वामुकाख्यभट्टसुतेन शतानन्द इत्यपरनाम्ना रुद्रटेन 
कविना साधितं निष्पादितमिदं चक्रं काव्यं वा। कीदृशेन । साम गीतिः 
विशेषमजति प्राप्नोतीति सामाक्‌, तेन सामाजा | सामवेदपाठकेरे' 
त्यर्थः । तच्च धीमतां बुद्धिमतां हितमुपकारकम्‌ | न्यासः | तृतीय 
रथपदानि पूर्येन्ते | रथपदन्यायेन युक्‍पाद्योरावृत्तिनिवृत्तिभ्यां पाठः I 
इसका अर्थ है--वामुक-नामधारी ब्राह्मणपुत्न ( भट्ट-सुत ) शतानन्द दु, 
नाम वाले कबि रुंद्रट ने इस चक्र ( बन्य ) अथवा काव्य की रचना की है| 
` ( किन विशेषणों से युक्त )--सामाजा--साम ( गीति-बिशेष ) को जानने वाळे 
अर्थात्‌ सामवेद के पाठक । वह (AFI या काव्य ) बुद्धिमानों क 
उपकारक है। तीसरे शोक से रथ के (चार ) पद पूर्ण होते हैं। स्यपद के 
न्यास से द्वितीय और चतुर्थ पाद का आवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा १ 
( रथपद-पाठ) है । (जिस प्रकार रथ के पहिये को आगे या पीछे खींचने पर att 
में कोई अन्तर नहीं होता है उसी प्रकार छोक के द्वितीय और चतुर्थ पाद ॥। 
: आवृत्ति और निदत्त के द्वारा पाठ करने पर (पादों में) कोई अन्तर नहीं दीवा | 


सेना लीलीलीना नाली लीनाना नानालीलीली । . 


` नालीनालीले नाढीना लीलीली नानानानाली ॥ a 


ca 


Tis Heys 
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आगे तुरग पद पाठ ( का उदाहरण देते हैं )--(कोई) सत्यमाषी ( नाली) 
जिसके सैनिक गाड़ियों पर सवार हैं तथा जिसके सेवक नाना प्रकार की सटी 
gi कतारों के मनुष्यों को बुळाते हैं, पंक्तियों का अनर्थ न करने वाला, 
अधीनस्थ प्राणियों के पालक राजाओं वाला, विविध प्रकारके मनुष्यों से युक्त, 
बुद्धिमान ( उस ) पुरुष ने आशिष्ट लीलाओं वाले नायकों की सेनाओं को 
प्रसन्न कर दिया ॥ १५ ॥ 
सेनेति । तत्र-सेना, ढीढीढीनाः, न, आढो, ढीनानाः, नानाढी- 
BS, न, आढीनाढी, ईले, ना, आळीनाः, ढीढीढी, नानाना, अनाळी 
इति पदानि । पदार्थेस्त्वयं यथा-कक्चिद्क्ति-अहं ना पुरुषः सेनाः 
पृतना ईळे स्तौसि । “ईड egal’ | वर्तमानायां ए । सेनाः स्तौम्यहमिति 
संबन्धः | यद्वा परोक्षायां इळे' इति रूपम्‌ । बहुङत्वादाम्म्रत्ययाभाबः | 
ततः SAAT सेना SS तुष्टावेत्यथः। eat: सेना: | ढीळा विद्यते येषां 
'लीळिनस्तौतीत्येवंशीलो ढीढीढी स इनः स्वामी यासां ता छोलीलीना:। 
ना BET: | आळमनर्थोऽसत्यं वा विद्यते यस्य स आढी एवंविधो न । 
तथा ळीनानि संबद्धान्यनांसि शकटानि शकटारूढा वा जना यस्य स 
छीनानाः । तथा नानाप्रकारा आल्यः पङक्तयो नानाल्यस्तासां छीः 
श्ढेषस्ता छान्ति ger ये ते नानाळीळीळाः पुरुषा विद्यन्ते यस्य स 
चानाळीलीळी | ठयूहाश्रितनरनायक इत्यर्थः | तथा आढीनानामाश्चिताना- 
साळी अनर्थकरः आळीनाळी एवंविधो न । सेवकानुकूळ इत्यर्थः | 
कीदृशीः सेनाः | आळीना आइिछष्टाः । ना कीदृशः । ळीलिनी ढीढा- 
चती सुखितत्वाञ्राणिनामिछा भूर्यषां ते ळीळीळा पास्ते यस्य सन्ति स 
छीळी | तथा नानाप्रकारो ना मनुष्यो यस्य स नानाना। तथा आळी 
मूख उच्यते आळमस्यास्तोति वा न आळी अनाली । प्राज्ञ इत्यर्थः | अत्र 
हुरगपद्परिज्ञानाय erat यथा--कशझेनागभटाय तथखेवेअराघवेः। 
बजेथाढेपचेमेठे दोणसछळडेपडे ॥' अमुं इोकं 'सेनाळी? इत्यादिः 
भस्तुतरळोकोपरिभागे यथाक्रमाक्षरं लिखित्वा ततः एतच्छळोकगतमातृ- 
'कापठितकादिवणेक्रमानुमिततुरगपद्क्रमेण प्रस्तुतः इछोक उच्चेय इति ॥ 
सेनेति | इसमें--सेना, लीलीलीना; न, आढी, लोनानाः, नानाढीलीडी, 
न, आढीनाढी, इले, ना, आलीनाः, लीलीली, नानाना, अनाली-ये पद हैं | पदों 
का अथे इस प्रकार है--कोई कह रहा है मैं पुरुष सेनाओं की वन्दना करता 
Rl ईड' घाठु स्तुति के अर्थ में प्रयोग की जाती है। वर्तमान काळ में 
( एकार ) है। अथवा 'इले' यह रूप परोक्ष (काळ) में है) 'अम प्रत्यय | 
का प्रयोग विकल्प के कारण नहीं किया गया । अर्थात्‌ dae किंया। कैसी 
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सेनाओं को १ (नाना प्रकार की) लीला करने वाले नायकों वाली । मनुष्य किस 
प्रकार का १ नाली ( असत्य भाषण न करने वाला ) तथा जिसके सेवक गाड़ियों 
पर सवार हैं तथा जिसके पुरुष अनेक प्रकार को कतारों में सटे हुए हैं 
( अर्थात्‌ जो व्यूह में लगाये गये मनुष्यों का नायक है)( फिर किस विशेषण. 
से युक्त ) पंक्तियों का अनर्थ न करने वाळा अर्थात्‌ सेवकों का हितैषी । सेनायें 
कैसी ! आश्किष्ट | मनुष्य किस प्रकार का १ छीडिनी ( प्राणियो के लिये सुखकरी 
होने के कारण लीलावती भूमि बाले राजाओं वाळा ) तथा विविध प्रकार के 
मनुष्यों वाला तथा अनाली ( मूल आली कहा जाता है--जो आली नहीं है वह 
हुआ अनाली- अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ )। 
अथ गजपद्पाठमाह-- . 
ये नानाधीनावा धीरा नाघीवा राधीरा राजन्‌ । 
किं नानाशं नाकं श॑ ते नाशङ्कन्तेऽशं ते तेजः ॥ १६॥ 


आगे गजपदपाठ का उदाहरण देते हैं--जो नानाप्रकार के मनःक्लेशों 
से युक्त स्वामी की रक्षा करने वाले, पराक्रमी, gate को न प्रास होने वाले 
( और ) हिंसकों को नष्ट करने वाले हैं वे नानाप्रकार की इच्छाओं के पूरक 
( तुम्हारे अत्य ) क्या स्वगाय सुख की कामना करते हैं! ( अर्थात्‌ अवश्य 
करते हैं )। ( इसके अतिरिक्त ) तुम्हारा तेज दुःख-रूप है ऐसी -शङ्का नहीं 
करते हें ॥ १६ ॥ 

य इति | अत्रये, नानाधीनाचाः, धीराः, न, अधीवाः, राघीराः, 
राजन्‌, किं, नानाशं, नाकं, शं, ते, न, आशङ्कन्ते, अशं, ते, तेजः, इति 
पदानि । पदाथेर्वेवमू--यथा कश्चिद्राज्ञ: कस्यापि सेवकानमिनन्दति-. 
हे राजन्‌, ये तदीयम्त्या एवंगुणयुक्तास्ते कि नाकस्येदं नाकं ATA 

शं शिवं ganged | नञ उत्तरत्र संवन्धः | किंशन्दकाक्वावइयं 
तेषां स्वर्गसुखं भवतीत्यथेः । कीदृशा ये । नानाविधा आधयो यस्य स 
नानाधिः स चासाविनश्र प्रशुस्तमवन्ति विनाशाद्रक्षन्तीति नानाधीनावाः 
तथा धीराः सत्त्वयुक्ता: | तथा दुष्टा घोबुद्धिरधीस्तां वान्ति गच्छन्त्याश् 
यन्त्यघीवा एवंविधा न । तथा “राधो हिंसायाम!। राधिनो दिसकास्ता' 
नीरयन्तीति राधीराः। झं कीहशम्‌। नानाविधा आशाः सुखामिळापा 
यत्र तन्नानाशम्‌। किंच ते तब संबन्धि यत्तेजस्तदशं दुःखरूपमित्ये 
_नाशइन्ते । प्रभ्ुतेजोऽस्माकं नाशायेति चेतसि नेव इबेन्तीत्यथः। _ 
राजपदून्यायेन इछोक उत्यते | स च दढोकगतप्रथमनवमद्धितीयदश | 

तृतीयकादशचतुथेद्वादशादिक्रमेण उच्चेय इति ॥ द्‌ 
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य इति । इस ( इछोक ) में--ये, नानाधीनावाः, धीराः, न, अघीवाः, 
राघीराः, राजन्‌ , किं, नानाशं, नाकं, शं,.ते, न, आइङ्कच्ते, अशं, ते, तेजः,-ये 
पद हैं। पदों का अर्थ इस प्रकार है--कोई किसी राजा के सेवकों की प्रशंसा 
कर रहा है--हे राजन्‌ ! जो तुम्हारे सेवक इन शुणों से युक्त हैं वे क्या स्वगाय 
सुख की कामना करते हैं । नञ्‌ का उत्तरवतीं वाक्य के साथ अन्वय होगा (ते 
तेजः भइां नाशङ्कन्ते ) | 

(के शब्द में काकु से से यह द्योतित होता है कि उन्हें अवश्य ही स्वर्गीय 
सुख होता है। वे किन ( विरोषणों ) से युक्त हैं-नानाप्रकार की मनःपीडाओं 
वाले स्वामियों की रक्षा करने वाले, धीर ( पराक्रमी ) तथा अघीवा ( gale 
को न प्राप्त होने वाले ) तथा राधीर ( हिंसकों का निवारण करने वाले ) । कैसे 
सुख की--नानाप्रकार की आशाओं से युक्त | इसके अतिरिक्त तुम्हारे तेज को 
अपने लिये दुःख रूप नहीं समझते हैं अर्थात्‌ स्वामी का तेज हमारे नाश के 
लिये है ऐसा हृदय में नहीं करते हैं। यहाँ गजपदन्याय से इळोक उत्पन्न होता 
है, उसका प्रथम और नवें, द्वितीय और aaa, तृतीय और ग्यारइवें, चतुर्थ और 
चारइवे-इस क्रम से उच्चारण करना चाहिए ॥ ( पूर्वार्ध में प्रथम और नवम 
आदि क्रम से उच्चारण करने पर जो इलोक बनता है वह प्रथम-द्वितीय आदि 
अक्षरों के क्रम से पढ़े गये इलोक के ही सदश होता है । इसी प्रकार उत्तराध 
सें मी समझना चाहिए) | 


अथ प्रतिळोमानुळोमपाठं ख्ग्धरावृत्तमाह- 
ATTA स TAS रचितनिजरुगुच्छेदयत्नेऽरमेरे 
देवासक्तेज्युदक्षो बलूदमनयदस्तोददुर्गासवासे | 
सेवासर्गादुदस्तो दयनमदलवक्षोदयुक्ते सवादे 
A रत्नेऽयदच्छे गुरुजनित चिरक्छेशसन्नेऽपदावे॥ १७॥ 


आगे खग्धरा वृत्त में प्रतिलोमानुलोम पाठ का उदाहरण देते हैं-- 
वेद-पारङ्गत ( वेदापन्ने ) प्रियमाघी, ( शक्ले ) अपनी राग-द्ेषात्मक प्रइ 
रों की पीडा निवारण करने बाले ( अरमेरे ) देवप्रिय, set के दुगा के 
समान दुगंभूत aga को आहत करने की भूमि, दानशीछता एवं अहकार की 
ज से अस्पृष्ट ( दयनमदल्वक्षोदयुक्ते ) प्रमाण शास्त्र के जानने वाले, 
विशद ( अयदच्छ ) गुरुसेवा के चिरभ्रम से आन्त उपताप रहित ( अप" 
) नस्रेष्ठ मे ( रत्ने ) ऐसा कोई जितेन्द्रिय ( अमुदक्षः ) शक्ति, उपशम 
नीति को जानने बाळा परोपकार से Pras होकर संतुष्ट हो गया ॥ १७ ॥ 
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वेदापन्न इति | स कश्चिदूगुणिप्रियो रत्ने गुणवति जने रेमे ननन्द । 
"जाती जातौ यहदुल्कृष्टे तद्रन्नमभिधीयते' | वेदानापन्नो वेदापन्नस्तत्र | 
अधीतवेद इत्यर्थः । तथा शकते प्रियंबदे । तथा रचितः ङतो निजाया 
रागद्वेघात्मिकाया रुजो बाधाया उच्छेद उन्मूलने यन्नो येन तस्मिन्‌ चित- 
निजरुगुच्छेदयत्ने। तथा न रमन्ते सुजनेषु धम वा येते अरमा दुजे" 
नास्तानीरयति यस्तस्मिन्नरमेरे। तथा देवेष्वासक्तो देवासक्तस्तस्मित्‌ 
देवासक्ते | देवपूजोद्यत इत्यर्थः | स veris न मोदन्ते प्रमोदं यान्तीः 
त्यमुन्दि अक्षाणीन्द्रियाणि यस्य सोच्मुदक्षो जितेन्द्रियः | तथा बलद्सन- 
यदः शक्त्युपशंमनीतिदाता A HER । तोद्स्य व्यथाया दुगा इव 
दुर्गा: परानभिभूतास्तानप्यस्यन्ति क्षिपन्तीति तोददुगोसास्तेषां वासे 
निळ्ये 1 शूराणामपि शूरा यमाश्रिता इत्यथेः । स कीदृशः | सेवायां पर- 
प्रणतौ सग उत्साहस्तत उदस्तो निवृत्त; | स्वाधीन इत्यथः । रत्ने कीदृशे । 
दयन दानं रक्षा वा तेन यो मदळवो गर्वेकणिका तेन यः क्षोदः परि- 
कत्थनं तेन मुक्त रहिते । प्रियं कृत्वाप्यगवित इत्यथः। यद्धा अद्यनेन 
निदेयत्वेन मदळवेन गर्वेढेशेन क्षोदेन हिंसया च मुक्ते तथा सह वाढून 
वर्वते सवाद्स्तस्मिन्‌ । प्रमाणशाल्जज्ञ इत्यथः। तथा अयन्नगच्छन्नच्छो 
तैमेल्यं यस्य तत्रायदच्छे | शुद्धिमतीत्यथेः। तथा | गुरुमिः पूज्येजनितो 
यश्चिरं क्तेशः शुश्रषाश्रमस्तेनैष सन्ने श्रान्ते। न त्वन्येन । तत्र वा सञ्ञ 
सक्ते | तथा अपदान्पदश्रष्टानवतीत्यपदावः | यदि बापगतो दाव उपता 
यस्य तस्मिन्निति | यथैवायं ale: क्रमेण पञ्चते, एवं व्यतिक्रमेणापीति 


प्रतिळोमानुळोमः ॥ 


चेदापन्न इति | किसी गुणवान्‌ के प्रेमी मनुष्य की किसी गुणी मनुष्य में 
आस्था दो गयी | प्रत्येक जाति में जो उत्तम होता है उसे रत्न कहते हैं । वेदों 
को जानने वाला वेदश-उनमें । अर्थात्‌ वेदाध्येता । तथा प्रियमाघी मे तया 
अपनी राग-द्ेषात्मक पीडा के उन्मूलन में प्रयत्न कर चुके हुये व्यक्ति मे- तथा 
अरमा ( सबनों या घ्म मे आस्था न रखने वाले ) का निवारण करने वाले- 
तथा देवताओं में आस्था रखने वाले । ( मनुष्य सें ) । वह ( गुणिप्रिय ) कैसा 
है ?--अमुदक्ष ( सुखों में लालसा न रखने वाली इन्द्रियों वाल--जितेन्द्रिय ) 
तथा शक्ति, उपशम और नीति देने वाला, किस प्रकार के रतन में (गुणी सें )! 
तोददुर्गासवास ( कष्टों के दुर्गरूपी दूसरों से अपराजित दुर्ग को आइत 
` की भूमि अर्थात्‌ बीरों के भी वीर के आश्रय ( रत्न में ) । वह किस प्रकार 


` है-सेवा के उत्साह से पराङमुख, अर्थात्‌ स्वतंत्र । ( फिर ) कैसे रत्न ï ह ; 
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दान अथवा रक्षा के गर्व की कणिकामात्र को डीग से रहित-अर्थात्‌ हित कर 
देने पर भी गवे न करने वाळा । अथवा निदंयता, गवे के लेश और हिंसा से 
शून्य | तथा सवाद में (ara से युक्त में ) अर्थात्‌ प्रमाणशास्त्र के जानने वाले 
(wa में ) । तथा अयदच्छ ( स्थिर पावित्र्य से युक्त ) में | अर्थात्‌ शुद्धि से शुक्त 
में। तथा पूज्य-जन की सेवा से उत्पन्न चिरक्लेश से थके हुये, अन्य ( क्लेश 
से ) नहीं अथवा उस ( पूज्य-वर्ग ) में आसक्त तथा अपदाव में ( पद से च्युत 
हुये लोगों की रक्षा करने वाळे में अथवा दूर हुये संताप वाले में ) | जिस प्रकार 
यह इलोक क्रम से पढ़ा जाता है उसी प्रकार व्यतिक्रम ( उलटे क्रम ) से भी- 
इस प्रकार यह प्रतिछोमातुलोम पाठ का उदाहरण हुआ॥ . 


अथार्धश्रममाह- 
सरसायारिवीरालीरसनव्याध्यदेश्वरा | 
सा नः पायादर देवी याव्यायागमदष्यरि || १८ || 
आगे अर्धभ्रम का उदाहरण देते हैं-- 
क्रोधपूर्वक WAT नें उतरने वाली, शञ्ज्थौँ की पंक्तियों को मारकर भक्तों 
की मानसिक पीडा का निवारण करने वाली, सवंशक्तिशाल्नी वह देवी, जो 


शत्रुओं को दबाकर सदेव लाम : प्राप्त करने वाळी है वह हमारी शीघ्र ही रक्षा 
करे || १८ ॥ 


सरसेति। सा इश्वरा देवी गौरी नोऽस्मानरं शीघ्रं पायाद्व्यात्‌। 
या अगमदूता | कथम्‌ | अध्यरि रिपूनधिक्ृत्य। कीहश्यगमत्‌ | अव्याया 
विगत आयोऽर्थागमो यस्याः सा व्याया, न व्याया अव्याया । सछामे- 
त्यथे: | तथा अयनमायः, सरसः सरोष आयो रणे गमनं यस्याः सा 
सरसाया, सा चासावरिवीराली च शत्रसुभटपङ्क्तस्तस्या रसनेनास्वा- 
दनेन हिंसया बिशेषेण भक्तानामाधीमनोदुःखात्यत्ति नाशयतीति सरः 
सायारिवीराछीरसनव्याध्यदा । यदि वा सरसाया अरिवीराल्या ge 
भावेन नव्या स्तुत्या । आध्यदा दुःखनाशिका | अधेश्रमणादधेश्रमो- 
SU । न तु सवतोभद्रवस्सचंत्र भ्राम्यति | न्यासः ॥ 
सरसेति । वह देवी गौरी हमारी शीघ्र ही रक्षा करे-जो चढी गयी--किस 
मकार! argait को दबाकर | कैसी. (देवी) चली गयी १_अव्याया--( अथलाभ 
आगमन से रहित न रहने वाली ) अर्थात्‌ लाभ पाने वाली; तथा सरसाया- 
(कोधपूर्वक रण में उतरने वाढी ) वह और अरिवीरालोस्मनव्यध्यदा ( शु- 
सैनिकों को मार कर भक्तों की मनःपीडा को नष्ट करने वाळी ) | अथवा सरस 
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aari के रस से ( भाव से ) नवीन वन्दनीय | आध्यदा-दुःख नष्ट करने 
वाली | अर्घ भ्रमण के कारण अर्धभ्रम नामकरण हुआ है। न कि सवंतोभद्र की 
तरह सर्वत्र भ्रमण करता है । इस प्रकार इसका न्यास हुआ ॥ 

अथ मुरजबन्धः-- 

सरलाबहलारम्भतरलालिबलारवा | 
वारलाबहलामन्दकरला बहलामला ॥ १९ ॥ 

आगे मुरजबन्ध का उदाहरण देते हैं-- 

( यह शरद्‌ ) दीघं एवं प्रभूत आरम्भ के कारण चञ्चल भ्रमरावलियो के 
गुज्ञार से संपन्न हंसिनियों से व्याप्त, राजाओं को उद्यम में लगाने वाली ( तथा ) 
प्रचुर आमलकी फलों वाली है ॥ १९ ॥ 

सरळेति। सर्वमाषाभिरमागधिकाभिः EA छोकोऽयम्‌ | तत्र 
Hest ISAS | सरको दीघं आ समन्ताद्वहृढेन प्रभूतेनारम्भेण ASE 
नां चञ्चढानामढिबढाना श्रमरसैन्यानामारवः शब्दो यस्यां सा सरढा- 

बहूळारम्भतरळालिबळारवा । तथा वारळाभिहँसीभिबंहळा संतता। 
` यदि वा वारेण परिपाड्या छावो छबनं येषां तान्‌ तथाविधानि हृढानि 
हल्कृष्टधान्यक्षेत्राणि यस्यां सा तथाविधा। तथा करं छान्ति गृह्वन्ति ये 
ते करळा नृपाः | अमन्दा यात्रायां सोद्यमाः करका यस्यां सा तथाविधा। 
तथा बहुळानि प्रभूतान्यामळान्यामळकीफळानि यस्यां सा तथाविधा | 
यदि वा बहृढमत्यथेममला Hast बहळामळा | अत्र मुरजत्रयमधंमुर 
चान्ते भवतः । न्यास: || 

सरलेति | यह ale मागधी को छोड़कर शरद्वर्णन में सभी भाषाओं में 
है। वह शरद्‌ केसी है £--सरळाबहलारम्मतरलालिबळारवा ( रूम्वे एवं अत्यधिक 
समारोह के साथ अ्रमर-पडिक्तयों की gan से युक्त ) तथा हंसिनियों से 
व्याप्त | अथवा क्रम से छनाई किये गये हल से जुते हुये घान के खेतों बाळी । 
तथा अमन्दकरळा ( RERIT करने वाले राजा, अमन्द-उद्यमी ) । 
तथा अत्यधिक आमलकी फलो वाली अथवा अत्यन्त निर्मल | 

अथ सर्वेतोभद्रमाह- 

रसा साररसा सार सायताक्ष क्षतायसा | 


सातावात तवातासा रश्षतस्त्वस्त्वतक्षर || २० ॥ 
आगे सर्वतो भ्रद्र का उदाहरण देते हैं-- 
है पुष्टि देने वाले ( अतक्षर ) उद्यमञ्चील ( अत ) सुख की रक्षा करने बळे 


उत्तम (राजन्‌ ! ) वह ( मधुर आदि ) सुन्दर रसों वाली, दमन कर द्यि 
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चौर आदि दुष्टों वाली, पालन की जाती हुयी तुम्हारी यह पृथ्वी ( राज्य ) 
अक्षय हो ॥ २० ॥ 

रसेति | कश्चिदाजानमाह--दे सार उत्कृष्ट, तव रक्षतः पालयतः सतः 
सा रसा पृथ्वी साररसा उत्कृष्टरसास्तु भवतु | हे आयताक्ष दीर्घेलोचन, 
तथा सा क्षतायसा चास्तु | क्षतो नाशित आयोऽथागमो येस्ते क्षतायाश्वौ- 
राद्यस्तान्स्यत्यन्तं नयतीति कृत्वा । तथा सातं सुखमवतोति सातावा | 
श्रेयरकरीत्यर्थ: | अस्त्विति सर्वत्र योज्यम्‌ | दे अत | अतति नित्यमेवोद्यमं 
भजत इत्यर्थः । तथा अतासा अक्षया रसा | भवव्वित्यत्रापि योगः | 
तुर्नियमे | रक्षत एव, न त्ववढिप्तस्य । तथा हे अतक्ष्र तक्षणं तक्षस्तनू- 
करणं तं राति ददातीति तक्षरः, न तक्ष्रोऽतक्षरः। पुष्टिद AA: | 
चतुर्दिशं वाच्यत्वात्सवतोभद्रो5यं AE: ॥ 

रसेति। कोई राजा से कह रहा दै- हे उत्तम ( प्रकृति वाले ) तुम्हारे 
पाळन करते हुये परथिवी मधुर wt वाली हो । दे विशाल छोचन इसके अति- 
रिक्त वह क्षतायसा--अर्थ के आगमन को नष्ट करने वाले चोर आदि से सवथा 
श्ून्य- हो । तथा सातावा--सुख की रक्षा करने वाळी अर्थात्‌ भेयस्करी हो । at 
का योग सभी वाक्यों में करना चाहिए । हे अत ( निरन्तर उद्यम करने बाले ) | 
तथा अतासा--नष्ट न होने वाली पृथ्वी । 'हो? का यहाँ मी योग है । 'ठ नियम 
के अर्थ में आया है। पालन करने वाले तुम्हारी न कि अवळिप्त ( राग आदि 
में आसक्त )। चारों दिशाओं से पाठ्य होने के कारण- पदे इलोक सर्वतोमद्र है। 


आदिम्रहणसंगृहीतं पद्मायदाहरणमाह-- द 
(कारिका में) आदि के ग्रहण से संग्हीत पन आदि का उदाहरण देते है 


या पात्यपायपतितानवतारिताया 
यातारिपावपति वाग्शुवनानि माया | 
यामानिना वपतु वो वसु सा स्वगेया _ 
यागे स्वसासुररिपोजेयपात्यपाया ॥ २१ ॥ 
जो देवी ( वाणी स्वरूप होने के कारण ) य में अपने द्वारा ही प 
विष्णु की बहन है, ( भक्तों के ) उत्कष की रक्षा करती है, ( जो ) विपत्तियों 


पार कर गयी है, ( अत्यपाया ) जो आपत्ति में पडे हुये प्राणियों की रक्षा के : 
( तत्वतः जिसका बोध न होने के कारण) जो माया स्वरूप है बह खा 


( गौरी ) आठों प्रहर आप लोगों को धन प्राप्त कराये ॥ २१ ॥ als 
येति। सा इना स्वामिनी गौरी वो युष्मभ्यं यामानष्ावपि od 
IY धने वपतु जनयतु | या अपायपतितानापद्रतान्माणिनः पाति रक्ष 
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तीति | किंभूता सती । अवतारितः प्रापित आयोऽर्थागमो यया सावता- 
रिताया । तथा याता निवृत्तारिता शत्रुभावो यस्यां सा यातारिता। 
निर्मत्सरेत्यथः। या तथा वाक्‌ बचनरूपा सती सुवनानि जगन्त्यावपति 
व्याप्नोति | या च तत्त्वतो ज्ञातुमशक्यत्वान्मायेच माया | या च यारो 
यज्ञे स्वेनास्मत्तैव गेया स्तुत्या । वाम्रपत्वात्तस्याः। तथा या चासुररि- 
पोर्बिष्णोः स्वसा भगिनी | या च जयं सर्वोत्कषंवतेनं भक्तानां पाति 
रक्षतीति जयपा | तथातिक्रान्ता अपाया अनर्था यया सात्यपाया | निरा- 
पदेत्यथेः | इदमष्टदळं पद्ममिति पूर्व भणन्ति तन्न सम्यग्वुध्यते । चतुदेलं 
तु बुध्यते | यथा या’ झब्दोऽत्र कर्णिका अष्टचारान्परावत्येते । दछानि 
द्वादशाक्षराणि । तत्र पाइवेचर्तिनञ्चत्वारऱचत्वारो वणी दळसंधिगता 
स्वादू Ruada IlI 

येति । वह स्वामिनी गोरी आप लोगों को आठौं प्रहर धन प्रदान कराये। 
जो आपत्ति में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करती है। क्या होकर १--अवतारि- 
ताया--अर्थ के आगम को प्राप्त होकर, यातारिता--शत्रु-माव से वञ्चित होकर 
`या द्वेष-श्यून्य होकर, तथा जो वाणी बचनरूप होकर संसार को व्याप्त करती है, 
जो तत्त्वतः बोध का विषय न होने के कारण माया रूप है और जो यज्ञ में 
अपने द्वारा ही स्तुत्य है, ( उसके वाक्‌ ( वाणी ) रूप होने के कारण), तथा 
और जो विष्णु को बहन है, जो जयपा--भक्तों की सर्वतः उन्नति की रक्षा करने 
वाली--है, तथा अत्यपाया--अनथों से रहित अर्थात्‌ आपत्तियों से अस्पृष्ट-है | 
इसे पूर्ववर्ती विचारको ने आठ दलों वाला पश्न कहां है- ( किन्तु ) यह वात 
समझ में नहीं आती है | चार दळ तो समझ में आते हैं; जैसे--या शब्द इसमें 
कणिका ( स्थानीय ) आठ बार पढ़ा जाता है। (चारों दळ ) बारह-बारह 
अक्षर के हांगे | उसमें समीप में न्यस्त चार-चार वर्ण दलों की संधियों पर स्थित 
होने के कारण दो दो वार पढ़े जायेंगे | 

अथानुढोमविढोमविपयंस्ताक्षरपाठेन इलोकाच्छलछोकान्तरोत्पत्ति- 
माह । तत्राद्यः इछोकः-- 

समरणमहितोपा यास्तनामारिपाता 
वनरतिसरमाया वानरा मापसारम्‌ । 
अमरततवरालीमानमासाद्च नेदू 


रणमहिमतताशा घीरभावेऽसिराते ।। २२॥ . 
आगे अनुलोम, विलोम और विपर्यस्ताक्षर पाठ से इछोक से अन्य इलोक 
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` सभी gat में पूजित उपाय वालों से युक्त की हिंसा कर देने वाले, आक्रमण 
करने वाले और नमस्कार न करने वाले शत्रुओं का विनाश करने वाले ( यास्त- 
नामारिपाता ) सुनियो के पास जाने वाले राक्षसों को मार डालने वाले ( वनर- 
तिसरमाया ), ( अपने ) युद्ध की महिमा से दिशाओं को व्याप्त करने वाले वानर, 
देवों के द्वारा उपहार किये गये वरदानों के कारण मान को प्राप्त होकर तलवार 
के कारण (अपने में उत्पन्न) घैय में अनवरत ( मापसारम्‌) गान करने लगे॥२२॥ 


समरणेति | सुम्रीवाङ्गदमञ्चुतयोञ्त्र वानरा वण्यन्ते-वानरा नेदुः l 
जगदुरित्यर्थ:। कीदृशाः । wat geal रणमहौ संग्रामोत्सवो येषां ते 
समरणमहा इन्द्रजित्मभ्रतयस्ते विद्यन्ते येषां ते समरणमहिनो रावणाद्‌- 
यस्तांस्तुपन्ति हिंसन्ति ये ते समरणमहितोपाः । तथा यान्ति गच्छन्तीति 
या अभियोगिनः, अस्तः परित्यक्तो नामो नतियस्तेऽस्तनामा, याश्च ISE- 
नामाश्च ते च. तेऽरयश्च शत्रवश्च तान्पातयन्ति नाशयन्तीति यास्तना- 
मारिपाताः । यदि वा समशब्दः सर्वेनामसु । ततः समरणेषु सवंसमरेषु 
महितः पूजित उपायो येषां ते च तेऽस्तनामारिपाताश्वेति समासः | तथा 
बने रतिर्थषा ते वनरतयो मुनयस्तान्सरन्ति जिघांसयाभिगच्छन्तीति : 
वनरतिसरा राक्षसादयस्तान्मीनन्तीति कर्मण्यणि वनरतिसरमायाः l 
कथं नेदुः । मापसारम । मा प्रतिषेधे ततश्राविद्यमानोध्पसारइछेदो यत्र 
कर्माण तन्मापसारम्‌ | किं कृत्वा नेदुः | अमरैद्वैस्तता विस्तारिता दत्ता 
या वराढी वरपरम्परा तया मानं पूजां गवे वासा प्राप्य । तथा रणम- 
हिम्ना युद्धमाहात्म्येन तता व्याप्ता आशा feat येस्ते तथोक्ताः । कदा 
नेदु: | धीरभावे घेय5सिना aga राते दत्त सति ॥ 

समरणेति | यहाँ सुग्रीव, अङ्गद आदि वानरो का वर्णन किया जा रहा है 
वानरा नेदुः | अर्थात्‌ गान करने लगे । कैसे (वानर) १--(समरणमहितोपाः ८ 
युद्ध में समान पराक्रम वाले मेघनाद आदि से युक्त रावण आदि की हिंसा न 
वाले, ( याः )--आक्रामक, ( अस्तनामारिपात eet न करने वा 
शह्ुओं का विनाश कर देने वाले । अथवा सम बन्द सर्वनाम है । इस क्य 
समी युद्धो में पूजित उपायवाले ( समरणमहितोपाया ) और नमस्कार न कर 
वाळे शजं का विनाश करने वाले ( अस्तनामारिपाता ) इस मका a 
करना चाहिए । फिर कैसे ( वानर ) वन्य जीवन में अभिनिवेश se is 
मुनिर्यो को मारने की इच्छा से विचरण करने वाले राक्षसों को मार डा p 
( वनरतिसरमायाः ) में कर्म ( उपपद ) रहते मीन घाठ के आगे Ss 
आया है। मापसारम--प्रतिषेध ( मा ) से छम्य क्रिया वाळा | TA 
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रुगे १-_देवों के द्वारा दी गयी वरपरम्परा के घमण्ड में आकर । तथा ( फिर 
कैसे वानर ) युद्ध की कीतिं से दिशाओं को व्याप्त करने वाले | कब गाया-- 
तलवार के द्वारा घीर भाव के दिये जाने पर | 
अस्माच्छलोकादेकाक्षरव्यवधानेन हयोहयोश्व विपयंयपाठेनायं 
इलोको निर्याति | यथा-- 
सरमणहिमतोयापास्तमानारितापा 
वरनतिरसमावायानमारा पर सा | 


अरमंत बत रामा ठीनसामाद्यदूने 
रमणहितमताधीशारवे भासितेरा ॥ २३ ॥ 
इसी इलोक का एक अक्षर का बीच देकर दो दो अक्षरों का विपर्यय (उलटे) 
पाठ करने पर यह इछोक निकलता है । जैसे-- 
संताप का अपहरण करने के कारण नीहारजळ रूप प्रिय के साथ 
रहने वाळी अतएव मान रूपी AZ से उत्पन्न संताप से रहित तथा सुन्दर प्रणाम 
करने वाली, सर्वोत्कृष्ट ( असमा ) (प्रिय की एवं अपनी ) रक्षा करने वाली, 
निरन्तर कामुक ( अयानमारा ), प्रिय के लिये हितैषिणी और अभीष्ट, सुमधुर 
स्वभाव वालो ( ढीनसामा ) रमणी अत्यन्त रम गयी ॥ २३॥ 


सरमणेति | काचिन्मानिनी प्रसन्नात्र वण्येते--सा रामा युवतिर- 
घीशारवे द्यितवचसि परमतिशयेनारमत प्रीतिं कृतवती | बत विस्मये। 
चित्रं मानिन्यपि प्रसन्ना यत्‌ | कीदृशी | रमणो दयितः स एव संतापाप- 
दारित्वाद्धिमतोयं नीद्वारजळम्‌., सह तेन gad या सा सरमणहिमतोया | 
अत एवापास्तो निरस्तो मानारितापो गर्वेशत्रजनितोपतापो यया सापा- 
स्तमानारितापा। तथा वरा श्रेष्ठा नतिर्मानपरित्यागेन प्रणतिर्यस्याः सा 
RAR: | यद्वा बरे wate नतियेस्या: । तथा असमा सर्वोत्कृष्टा । तथा 
अवति रक्षत्यात्मानं प्रियं वेत्यवा । न विद्यते यानं गमनमस्येत्ययानः 
स्थिरो मारः कामो यस्याः सायानमारा । तथा ढीनं संबद्धं साम कोमळ 
वचनं यस्याः सा ळीनसामा | प्रियभाषिणीत्यर्थः । कीदृशेऽधीश्षारये | 
थाद्यः प्रधानभूतः, दून उपतप्तो गद्गदः, आद्यश्च दूनश्च तत्राद्यदूने | रामा 
कोही | रमणस्य प्रियस्य हिता च मता च। अनुकूलत्वा दिष्टेत्यथः | 
तथा भासिता शोभिता इरा वाणी यस्याः सा भासितेरा । ABATE 
त्यथः । अस्माच्छढोकात्तथैव पूवरळोकी नियोति । एवमन्येऽपि चित्र” 
' प्रकारा महाकाव्येभ्योऽधायाः | सर्वेषां स्वरूपदर्श नं कतुमशक्य मानत्त्याः 
। RRI पतेषु यमकरलेषचित्रोदाहरणेघु च्याख्यानान्तराण्यपि मद्दामर्तिः 
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कृतानि दृष्टानि, परमेकैकमेव चार्वित्येकेकमेव लिखितम्‌। यत उक्तं 
सुधीभिः व्याख्यानमनेकविधं लिङ्गमबोधस्य धूम इव वहेः | स्पष्टै मागे- 
मजानन्स्प्॒शत्यनेकान्पथो मुद्यन इति॥ 

सरमणेति | यहाँ किसी प्रसन्न हो गयी मानिनी ( नायिका ) का वर्णन 


किया जा रहा है--वह युवती रमणी प्रिय के वचन में अत्यन्त रम गयी | बत 


आचर्य अर्थ में आया है। आश्चर्य है कि मानिनी होकर भी प्रसन्न हो गयी | 
केसी ( मानिनी ) संताप को दूर करने के कारण नीहारजछ रूपी प्रिय के साथ 
वास करने वाली ( सरमणहिमतोया ) अतएव मानरूपी शज क्रे उपताप से रहित 
( अपास्तमानारितापा ), तथा मान के परित्याग के कारण सुन्दर नमस्कार 
वाली, अथवा पति को नमस्कार करने वाली, तथा अनुपमेय तथा अपनी एवं 
प्रिय की रक्षा करने वाली ( अवा ) तथा शान्त न होने बाले काम के आवेग 
वाली, तथा कोमल वचन वाली एवं प्रियभाषिणी । किंस प्रकार के प्रिय के 
वचनों में १ प्रथम बार उचारण किये गये और गदूगद बचन में ( आद्यदूने )। 
रमणी कैसी १--प्रिय की हितैषिणी और अभीष्ट अर्थात्‌ अनुकूल होने के कारण- 
इष्ट । तथा शोभित वाणी वाली ( मासितेरा ) अर्थात्‌ मधुर वचन वाली | इस 
इलोक से उसी प्रकार ( एक एक अक्षर का बीच देकर दो दो अक्षरों का उलटे 
पाठ करने से) पूर्व श्‍लोक (५-२२) निकलता दै। इसी प्रकार चित्र (अलंकार) 
के अन्य प्रकारों को मी महाकाव्यों से समझ Sar चाहिए । क्योंकि (प्रकारों के) 
अनन्त होने के कारण सभी के स्वरूप का दर्शन कर सकना असंभव है। इन 
यमक, इलेष और चित्र के उदाहरणों में बड़े बड़े पण्डितों (टीकाकारों ) के द्वारा 
अन्य टीकायें भी की गयी मिली हैं परन्तु ( उनमें ) एक एक ही इन्दर है 
इसलिये एक एक का ही. ( मैंने-नमि साधु ) ने उपन्यास किया | क्योंकि 
ुद्धिमानों ने भी कहा है--'अग्नि के fee ( साधन ) धूम के समाज अज्ञ को 
अनेक प्रकार का व्याख्यान सूझता है। स्पष्ट मार्ग को न जानने वाला मोहवश 
अनेक रास्तों को पकड़ता है? ॥ i 

अथ य एते मात्राच्युतादयस्ते किमलंकाराः, उत ेत्याशङ्कयाह- 

मात्राबिन्दुच्युतके प्रहेलिका कारकक्रियागूढे । 
प्रवनोत्तरादि चान्यत््रीडामात्रोपयोगरमिदस्‌ ॥ २४ ॥ 

आगे जो ये मात्राच्युतक आदि हैं क्या वे अलङ्कार ई अथवा नही--इस 
शङ्का का उत्तर देते हैं--मात्राच्युतक, मिन्डुच्युतक, REM, WHY, 
क्रियागूइ और प्रश्‍्नोत्तरादि--यह सत्र अन्य खेळ मात्र कें उपयोग में साते हैं 
( अर्थात्‌ ये अलङ्कार नहीं हैं )॥ २४ ॥- ° । 
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मात्रेति । च्युतकशव्दो गूढशव्दरचोभयत्र संबध्यते | ततश्च मात्रा- ` 
च्युतकबिनदुचयुतकम्रदेछिकाकारकगूहक्रियागूडानि प्रव्नोत्तरादि। चः 
समुच्चये | अन्यत्पूबोलंकारेभ्यो व्यतिरिक्तं तत््रीडामात्रोपयोगम्‌ । मात्र- 
मरहणेचाल्पप्रयोजनतां . सूचयति | अह्पप्रयोजनत्वादेवालंकारमध्ये न 
संगृहीतम्‌ | काव्येषु च दर्शनाइक्तव्यमिति ॥ 

मात्रेति | च्युतक शब्द और गूढ़ शब्द दोनों ही के साथ (मात्रा और बिन्दु 
तथा कारक और क्रिया के साथ ) अन्वित होंगे ) इस प्रकार मात्राच्युतक, 
'बिन्दुच्युतक, प्रदेलिका; 'कारकगूइ, क्रियागूड, प्रश्नोत्तर आदि ( पद होंगे ) | 
च समुच्चय अर्थ में आया है। अन्यत्‌-अर्थात्‌ जो पहले बताये गये अङ्कारों 
से भिन्न है उसका खेलमात्र में उपयोग होता है। मात्र पद से प्रयोजन की 
स्वल्पता सूचित होती है । प्रयोजन के अल्प होने के ही कारण अलङ्कारों में 
इनकी गणना नहीं की गयी। काव्या में उपल्भ्य होने के ही कारण इनका वर्णन 
किया गया ॥ 


८ agai यथाक्रमसाह--- 
मात्राबिन्दुच्यवनादन्यार्थत्वेन तच्च्युते नाम | 
स्पष्टप्रच्छन्नार्था प्रहेलिकाव्याहतार्था च || २५ ॥ 


प्रच्छन्नत्वाद्वतस्तद ढे कारकक्रियान्तरयोः | 
ग्रव्मानां च बहूनामुत्तरमेक भवेद्यत्र ।। २६ II 
TAT तदेतद्‌व्यस्तसमस्तादिमिअवेद्वहुघो । 
भेदरनेकभापं ०५०५७०००७०७००००००«७७ च्च भिद्यते ॥ २७ ॥ 
`  क्रमझः उनके लक्षण बंताते हैं-मात्रा और अनुस्वार के प्रच्छन्न होने के. 
कारण अभिषेय के भिन्न होने पर मात्राच्युतक और विन्दुच्युतक नामक अलङ्कार 
होते हैं प्रदेछिका दो प्रकार की होती है--स्पष्ट प्रच्छन्नार्था ( जिसमें प्रदन में 
ही उत्तर स्पष्टतः प्रच्छन्न हो) और व्याहृतार्थया ( जहाँ अथ साक्षात्‌ कथित 
न हो )। कारक के प्रच्छन्न होने पर कारकगृढु और क्रिया के प्रच्छन्न होने पर 
क्रियागू चित्र होता है। जहाँ अनेक cat का एक उत्तर होता है 
प्रश्नोत्तर चित्र कहते हैं ( वह ) व्यस्त, समस्त आदि Ret से अनेक प्रकार की . 


होता है तथा अनेक भाषाओं की दृष्टि से भी इसका मेंद किया जाता दै॥२५२७॥ 
._ सात्राबिन्दुच्यवनादिति। प्रच्छन्नत्वादिति | प्रश्‍नोत्तरमिति मात्रायाः 


$ ` स्वरस्य, तथा बिन्दोरतुस्वारस्य च्यवनादभंशाद्धेतोरन्याथेत्वेन मिज्ञाभि 
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.' यत्वेन तच्च्युते मात्राबिन्दुच्युते भवतो नाम। प्रहेलिका द्विधा । स्पष्टप्रच्छ- 
नार्था व्याहृताथों च । तत्र स्पष्टः पदारूढत्वात्मच्छन्नश्व प्रश्‍नवाक्य एवा- 
स्तर्गतत्वेन भ्रमकारित्वादर्थो यस्याः सा तथाविधा। तथासाधारणविशेष- 
णोपादानादेवाधि गतत्वेनाव्याहृतः। साक्षाद्चुक्तोऽर्थो यस्यां सा तथाभूता 
द्वितीया । तथा कत्रोदिकारकाणां गूढत्वादप्रकटत्वात्कारकगूढम्‌ | क्रिया- 
पदानां तु प्रच्छन्नस्वात्क्रियागूढम्‌। तथा प्रइनोत्तरमेतद्यत्र बहूनां प्रश्‍नानां 
चचनस्यातन्त्रत्वादेकस्य यो वेकरमे वोत्तरं भवेत्‌। एतञ्च प्रश्नोत्तर व्यस्तः 
समस्तादिभिः, आदिग्रहणा दूतप्रत्यागतैकाळापकप्रतिलोमानुळोमादिभिभे- 
देबहुधा भवेत्‌ | तथैकभाषत्वेनानेकभाषत्वेन च भिद्यते॥ ` 
मात्राबिन्दुच्यवनादिति । प्रच्छन्नत्वादिति । प्रइनोत्तरमिति । मात्रा ( स्वर ) 
और अनुस्वार के अपभ्रंश होने पर अभिधेय के भिन्न होने के कारण मात्राच्य॒तक 
और विन्दुच्युतक होते हैं। प्रहेलिका दो प्रकार की होती है--स्पष्टप्रच्छन्नार्था 
और व्याहतार्था | उनमें स्पष्ट ( किन्तु ) पदारुढ होने के कारण प्रइन वाक्य के 
अन्तर्गत ही भ्रम उत्पन्न करने के कारण अर्थ जिसका प्रच्छन्न होता दै वह एक 
प्रकार की ( प्रहेलिका ) होती है । तथा असामान्य विशेषणों के उपादान के 
« कारण होने वाळी, जिसमें अर्थ साक्षात्‌ कथित नहीं होता है ऐसी वह (प्रहेलिका) 
दूसरी ही होती है । इसी प्रकार कर्ता आदि कारकों ( विभक्तियों ) के स्पष्ट न 
होने के कारण कारकगूढ तथा क्रियापदों के प्रच्छन्न होने के कारण क्रियागूढ़ 
होता है । इसी प्रकार अनेक प्रइनों का वचन के स्वाधीन होने के कारण जहाँ 
एक या दो का एक ही उत्तर होता है वहाँ प्रश्‍नोत्तर होता है।- और यह प्रश्‍नोत्तर 
` व्यस्त, समस्त आदि से = आदि ग्रहण से गत, प्रत्यागत, एकाळापक, प्रतिलोम, 
अनुलोम आदि मेदों से अनेक प्रकार का होता है। इसी प्रकार एक भाषा | 
और अनेक भाषाओं में भी ( इसका ) भेद किया जाता है। : 
अधुनेतेषामेव यथाक्रममेकेकसुदाहरणं दिकप्रदर्शनाथेमाह-- 
नियतमगम्यमदर्यं भवति किल त्रस्यतो रणोपान्तम्‌ | 
कान्तो नयनानन्दी बालेन्दुः खे न भवति सदा ॥ २८ ॥ 
अन इंन्दीं का क्रमशः एक एक उदाहरण दिग्दशन कराने के लिये कहते हैं-- 
डरते हुये मनुष्य के लिये रणमें अप्राप्य निश्चित वस्तु अनवलोकनीय हो जाती है। 
को आनन्द देने वाला बालचन्द्र सदैव आकाश में नहीं होता है ॥ २८ ॥ 
` नियतेति। तर्यतो बिभ्यतो नरस्य । किळेति सत्ये। ल. जिवित ता 
समरनिकटं नियतं निर्चिचतमगम्यमप्राप्यमहश्यमनवलछोकनीयं भवति | 
र्थः | अत्र मात्रया ककारगतेकाररूपया च्युतयान्य एवाथो 


+ 
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भवति मात्राच्युतके च सर्वत्र मात्रापगमेऽप्यकारान्तर्वावस्थितिः। 
उच्चारणार्थत्वादेकारस्य । . तत्रान्योऽ्थो यथा-कळत्रस्य दाराणां तोरण- 
पान्तं तोरणनिकटं राजपथो नियतमगम्यमदृद्थं च भवति | ङळवधूरवा- 
दिति । . विन्दुच्युतकमाह-कान्त इत्यादि | कश्चित्कंचिदाह--एष बाछेः 
्दुरपूणचन्द्रः खे वियति सदा न भवति । कान्तः कमनीयः | अत एव 
नयनानन्दी नयनानन्दकरः | अत्र बिन्दौ च्युतेऽथोन्तरं भवति । इदं 
काचित्सखीमांह--हे बाले मुग्धे, कान्तो वज्ञमो नयनानन्दी दुःखेन 
क्लेशेन भवति सदा । तस्मान्मेनं तिरस्कार्षीरिति शेषः। व्यञ्जनच्युतका- 
क्षरच्युतकेत्यादिमहणात्संगृहीते तडुदाहरणे अप्यनयेच दिशा द्रष्टव्ये ॥ 
नियतेति | ्स्यतो--डरते हुये मनुष्य को | 'किल' यह सच है--इस अर्थं 
भें आया है। रण में पहुँच कर निश्चय ही अप्राप्य ( वस्तु ) दिखाई नहों पडती. 
है । यह एक वाक्य का अर्थ है। यहाँ ककारगत इकार रूप मात्रा क्रे छोड़ देने 


पर दूसरा ही अर्थ हो जाता है और मात्राच्युतक में सवत्र मात्रा के इट जाने पर | 


भी (अक्षर की ) अकारान्त रूप में स्थिति होती है। अकार की (सत्ता) 


उच्चारण के लिये-( होती है )। उसका दूसरा अर्थ इस प्रकार है-ख्रियों का .: 


तोरण के समीप राजमार्ग निश्चय ही अदृश्य हो जाता है। ( उनके ) कुलवधू 
होने के कारण | बिन्दुच्युतक का उदाहरण देते दै--कान्त इत्यादि | कोई किसी 
. से कह रहा है--यह अपूर्ण चन्द्र आकाश में सदेव नहीं रहता है । कान्त ( कम- 
नीय ) अतएव नेत्रों को आनन्द देनेवाला | यहाँ ( भी) विन्दु के छोड़ देने पर 


दूसरा ही अर्थ होता है । कोई सखी से यह कहती है-दे मुग्धे ! नेत्रों को सुख . | 


देनेवाले प्रियतम कष्ट से ही सदा (समीप ) में रहते हैं, अतएंव इनका तिर: 
स्कार मतु करो- इतना शेष है | व्यज्ञनच्युतक और अक्षरच्युतक ( कारिका में 
आये हुये ) आदि, पद से संग्ढीत तथा उनके उदाहरण भी इसी दिशा से जान 
लेने चाहिए ॥ . ; 


अथ स्पष्टप्रच्छन्नाथप्रहेलिकामाह-- 
tet निळृत्तानि कथं कदलीवनवासिना स्तयं तेन | 
- : कथमपिं न ` इश्यतेऽसावन्वक्षं इरति वसनानि ॥२९॥ 
आगे: स्पष्ठप्रच्छनार्था प्रहेलिका का उंदाइरण देते इ 
sata मै निवास करनेवाले स्वयं उसने. किस'्रकार क्या काट SIT! 
(“उत्तर ) स्वयं उस (रावण) ने तलवार से. (“असिना ) कदळी के समान (FF 
Aa ) आश्चय है ( कथम्‌ ) नव शिर ( नव कानि ) कौट डाळे | यह आँखा 


. सामने बच्नों को खुरा रहा है और किसी प्रकार दिखलाई नहीं पंड रशा है URS d 2 


` ime 
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कानीति | कद्ळीवनवासिना रम्भावनगतेन नरेण कानि'निक्रत्तानि 
कानि च्छिन्नानि । . कथं केन प्रकारेणेति IA |. स्पष्टोडपि प्रच्छन्नोब्थः | 
स चायम्‌--कानि शिरांसि सस्तकानि fant i कथम्‌ ।. कदळीव 
रम्भेव । केन । असिना खङ्गेन । कियन्ति नंब नवसंख्यानि | स्वयः 
मात्मना । तेन दशाननेन | कथंशव्दोऽत्र विस्मये । चित्रमिद्‌ं यत्स्वयं 
तृणराजवदात्मनः शिरांसि च्छिन्नानीत्यर्थः | प्रश्नोत्तरात्त्वस्या अयमेव 
विशेषो यख्रश्नवाक्येनेवोत्तरदानम्‌। अथ उव्याहतार्थामाह--कथम- 
पीत्यादि | असौ कश्चिदन्वक्षं प्रत्यक्षमेव वसनात्ति वञ्जाणि हरति | अथं 
च कथमपि न दृश्यते नाचळोक्यते | अतः कोऽयं स्यात्‌ । अन्रासाधारण- 
विशेषणोपादानाद्वायुरिति गम्यते | नान्यस्य चौरादेरेवंविधा शक्तिरिति। 
प्रभोत्तराश्वास्या वायुवीतः समीर इत्याद्यनियतशब्द्त्वं विशेषः ॥ . 

कानीति । केला-वन में रहनेवाले मनुष्य ने क्या काट डाले: किस प्रकार 
से--यइ प्रश्‍न है । स्पष्ट होकर भी अर्थ प्रच्छन्न (छिपा) है | वह यह है--शिर काट 
` डाछे। किस प्रकार १--केले के (खम्भे) के समान; किससे १--तळवारसे, कितने !-- 
.. नव संख्या में | स्वयं ही । उस रावण ने | “कथम्‌? पद्‌ यहाँ विस्मय अर्थ में आया 
. है | यह आइचयं है कि उसने तृणराज के समान अपने शिर काट डाले | प्रदनोत्तर 
से इसका यह भेद है कि ( इसमें ) प्रइन-वाक्य से ही उत्तर ( भी ) दिया जाता 
है। आगे व्याहतार्था ( प्रदेछिका ) का उदाहरण देते हैं--कथमपीत्यादि | यह 
कोई नेत्रां के समक्ष ही वस्त्रों को चुरा रहा है और किसी भी प्रकार दिखाई भी 
नहीं दे रहा है। अतः यह कोन हो सकता है। यहाँ असाधारणं विशेषणो के 
उपादान के कारण “वायु” ( रूप अर्थ ) गम्य है । चोर आदि की अन्य की इस 
मकार की सामथ्यं नहीं हो सकती । प्रश्नोत्तर से मेद है कि यह वायु, वात, 
समीर आदि अनिश्चित शब्दगत होती है ( प्रश्नोत्तर में शब्द उक्त होता है )॥ 

अथ कारकगूढ माह | | i 


पिबतो वारि तवास्यां सरिति शरावेणे पातितौ केन । `` 
वारि शिक्षिरं रमण्यो रतिखेदादपुरुषस्येव ॥ ३० ॥ ' . 


नि . 


अब कारकगूढ बताते हैं-- ae 
उुम्हारे इस नदी में ढकनी ( कसोरे ) से जळ पीते समय किसके.द्वारा 
छोडे गये ( क्या छोड़े गये--यह कर्म गूढ है) । दे मृग ( एण ) बाण (at ) 
छोडे गये | रति के कष्ट के कारण.रमणियों ने अपुरुष के समान शीतळ जल" 
यहाँ क्रियागूद है ) । - रॅमणियोंने प्रातः काळ ही ( उषसि एव ) रतिखेद के 
तक जल का पान किया ( ag: )॥ ३० ॥ . ' 
१० का० go . 


N 
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पिबत इति । . कश्चित्कंचिदाह--तवास्यां सरिति नद्यां शरावेण वधे- 
सानफेन भाजनविरोषेण ae पिबतः केन पातितौ । कौ पातिताविति 
साकाह््वात्कमोत्र गूढम्‌ । तच्चेवं प्रकटम्‌- हे एण सुग, तवास्यां सरिति 
. चारि पिबतः फेन शरो बाणौ पातिताविति। अथ क्रियागूढम्‌-वारि 
शिशिरमित्यादि | वारि जल्म्‌ शिशिरं शीतळम्‌ , रमण्यो नायः, रतिः 
खेदान्निधुयनायासादपुरुषस्येच । अत्र क्रिया गुप्ता सा चेयम्‌--रमण्यो 
रतिखेदाद्वारि शिशिरसुषस्येच | अत्र क्रिया-गुप्ता । सा चेयम्‌--रमण्यो 
रतिखेदाह्वारि शिशिरसुषस्येव प्रभात एवापुः पीतवत्यः ॥ 
पित्रत इति । कोई किसी से कह रहा है-तुम्हारे इस नदी में ढंकनी ( कसोरे ) 
से जल पोते. हुये किसके द्वारा गिराये गये | क्या गिराये गये- इस प्रकार 
( वाक्य के ) साकाङ्क होने के कारण यहाँ कर्म गूढ है । वह इस प्रकार स्फुट 
दै दे मृग | इस नदी में जल पीते हुए तुम्हारे (ऊपर) किसने बाण छोड़ दिये | 
आगे क्रियागूढ का उदाहरण देते हैं-वारि शिशिरेत्यादि। वारि-जल; शिशिर- 
शीतल, रमणी--नारी; रति के परिश्रम के कारण अपुरुष के समान | यहाँ क्रिया 
गुप्त है । वह इस प्रकार है--रमणियों ने निधुवन के आयास से थककर प्रातः 
काळ ही शीतल जळ का पान किया | \ 
अथ प्रश्नोत्तरमाह-- 
उद्यन्दिवसकरोऽसौ किं Fed कथय से AMAT | 
कृथयानिन्द्राय तथा किं करवाणि क्षणितुकामः ।। २१ ॥ 
* अहिणवकमलदलारुणिण माणु फुरत्तिण केण । 
` जाणिजई तरुणीअणस्स Frat (१) भण अहरेण ॥ २२ || 
आगे प्रश्नोत्तर का उदाहरण देते F— ae. 
मुझ मृग से बताओ उदय होकर यह सूर्य क्या करता है! मैं जो इन्द्र नहीं . 
हूँ बताओ: चिल्लाने की इच्छा करता हुआ क्या करूँ १ नूतन कमलपत्र के 
समान अरुण फुरफुराता हुआ तरुणियों का मान कैसे जाना जा सकता है! 
( बताओ-निद्ध ) | हे मृग दिन ( अहः एण ) । दे अनिन्द्र ( अहरे अण ) 
शब्द करो | ओष्ठ से ( अहरेण-अघरेण-सं० ) ॥ ३१-३२ Il 
उद्यन्निति | अहिणवेति | कश्चिन्मूखेत्वेन am: सन्कंचन प्रच्छति 
_ यथा महं मृगाय रवं कथय | एष दिवसकरः सूयं उद्यन्तुदयं aga ia 
कुरुत इत्येकः प्रश्न: | अपरमाह- अनिन्द्रायाशक्राय मह्मं कथय निवेदय a 
। कणितुकामः शब्दितुकामः सन्नहं कि करवाणि किं करोमीति द्वितीय... 
ee उत्तरानुरोधेन चात्र मगायेत्यनिन्द्रायेति च प्रभवाक्ये5भिहितम्‌ | TS x 
52:02: E x CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पञ्चमोऽध्यायः १४७ 


बहुत्वल्यापनार्थमनेकभाषत्वख्यापनाथ तृतीयप्रश्नोज्य प्राकते च यथा-- 
अहिणवेत्यादि । कश्चित्सुद्ृदमाह--अभिनवकमलदळारुणेन स्फुरता केन 
तरुणीजनस्य मानो लक्ष्य इति भण बद्‌ । निद्धत्यामन्त्रणपदम्‌ (९) | अत्र 
यथाक्रमं यथाभाषं चोत्तरमाह--अहरेणेति । तत्र--अहंर्दिनम्‌ | एण हे 
सरग | तथा अह्रे$निन्द्र । अण शब्द्‌ कुरु । तथा प्राकृतोत्तरम--अहरे- 
णाघरेण | ओोछेनेत्यथः | इत्युत्तरत्नयं युगपदुक्तम्‌ | एतदनेकवक्तकमनेक-. 
भाषं व्यस्तसमस्तं च प्रश्नोत्तरम्‌ । एकवक्तकं व्यादिभाषं च प्रशोत्तरज्ञा 
amaa चिस्तरादवगन्तव्यम्‌ ॥ १ १ र र पर 

. उद्यन्निति भहिणवेति । कोई मूखंतापूवक मृग होकर किसी से पूछता है- 
जेसे--मुझ मृग से तुम बताओ-यह सूर्य उदय होकर क्या करतां है--यह एक 
प्रश्न है । दूसरा ( प्रन भी ) बताते हैं--अशक्र मुझसे बताओ चिल्लाने की 
इच्छा होने पर मैं क्या करूँ | यह दूसरा प्रश्न दै । उत्तर के अनुरोध ( आग्रह ) 
को ही दृष्टि में रखकर प्रइनवाक्य में ही 'मृगाय' और 'अनिन्द्राय कह दिये गये 
है | वक्ताओं की अनेकता और भाषाओं की अनेकता को सूचित करने के लिये 
यह तीसरा प्रश्‍न प्राकृत में है; जैसे--अहिणवेत्यादि । कोई ( अपने ) मित्र से 
कह रहा है--नूतन FASTA के समान लाळ फुरफुराते हुये किस वस्तु से तरुणी- 
जन का मान जाना जा सकता है-यह बताओ । निद्धा यह आमन्त्रण ( संबोधन ) 
के लिये प्रयुक्त होता. है । ( सिद्ध हेमचन्द्र में निद्धा-निद्ध का संस्कृत रूप 

बताया है २। १०९ ) अब क्रमानुसार और भाषा के. अनुसार 

उत्तर देते है--अह्रेणेति | उसमें--अहः--दिन | एण--हे सृग। इसी प्रकार 
. भहरे | अनिन्द्र | अण- चिल्लाओ | प्राकृत भाषा का उत्तर इस प्रकार है- 
जाए ) ओष्ठ से इस प्रकार तीन उत्तर एक साथ ही, दिये 
गये | यह अनेक वक्ताओं वाला और अनेक भाषाओं वाला व्यस्त-समस्त प्रस्नो- 
: पर है। एक वक्तावाळे और तीन आदि भाषावाले प्रश्नोत्तर को विस्तारपूर्वक 
अन्य स्थो पर समझना चाहिए ॥ 

. याध्यायमुपसंह्रज्ञाह-- Ree a 

यास्य दिशं निशम्य शब्दा्थवित्झोदितचित्रवृत्तः | 
आहोच्य लक्ष्य च महाकवीनां चित्रं विचित्रं सुकविविदध्यात्‌|।३३॥ 
SW अध्याय का उपसंहार करते हुये कहते है-- ate 

(aay चित्र की इस दिशा को जानकर शब्द और अर्थ में पढ़ विविध 
Cree Raa ) att का परामर्श करके महाकवियों के BET को जानकर 

` बिचित्र चित्र अलंकार की रचना करे ॥ २२१ 
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इत्थमिति । अस्य चित्रस्येत्थं पूर्वोक्तप्रकारेण स्थितस्य दिशं मागे' 
निशम्य श्रत्वा तथा महाकवोनां लक्ष्यमुदाहरणं _चालोच्य free ततः 
सुकविश्चित्रमळंकारं चित्रं नानाविधं विदृध्यात्छुयोत्‌। किंविशिष्ट: सन्‌। 
शब्दाथौ वेत्ति शब्दा्थवित्‌ । तथा क्षोदितानि घयोलोचितानि चित्राणि 
नांनाविधानि बृत्तानि तनुसध्यादीनि येन स तथाविधः। यतः किळ 
न सर्वेण वृत्तेन सव॑ चित्रं कतुं पार्येते । तथाळोच्य वीक्ष्य, लक्ष्यमुदा- 
हरणम्‌ , मद्दाकवीनां सुकबीनाम्‌ | चित्रकरेणे किळ लक्षणाभावाल्लकष्यः 
दर्शनमेव महालुपायं इति कृत्वा ॥ 

इति श्रीरुद्रटकृते काव्याळंकारे नभिसाधुविरचितटिप्पणसभेतः 

पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः | 

इत्थमिति | इस चित्र की इस प्रकार वर्णन की गयी दिशा को जानकर 
तथा मद्दाकवियों के उदाहरण का परामश करके सुकवि नाना प्रकार के चतरः 
अलंकारो की रचना करे । किन विशेषणों वाला ( सुकवि ) १--शब्द और अथं 
को जानने वाला तया तनु, मध्य आदि विविध इृत्तो की पर्यालोचना कर चुका 
हुआ | क्यों कि सभी sat को ( जानकर भी ) कोई सभी चित्रो को पार नहीं 
कर सकता | तथा ( फिर क्या करके सुकवि रचना करे १) महाकवियों के 
उदाहरण को देखकर | चित्र की रचना में लक्षण के अभावके कारण उदाहरण 
का साक्षात्कार ही महान उपाय दै-यह जानकर ( अर्थात्‌ उदाहरणो के ही अठ 


“ts 


करण पर रचना की जा सकती है ) ॥ i 
इस प्रकार श्री रुद्रट-विरचित काव्यालङ्कार में नमिसाधु-रचित-टिप्पणी से 
युक्त पाँचवा अध्याय समास हुआ | 
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पष्ठोऽध्यायः । ` 
झब्दास्याळंकारानभिधायेदाचीं तद्दोषानभिधित्सुराह- - 
पद्वाकयस्थो दोपो वाक्यविशेषप्रयोगनियमेन । 
यः परिहृतस्ततोऽन्यस्तदतिव्याप्षिश्च संहियते ॥ १ ॥ 

शब्द के अछङ्कारों को बताकर TAH दोषों को बताने की इच्छा से कहते हैं-- , 

( २८ )में विशिष्ट वाक्य के प्रयोग का जो नियम बताया गया उससे पदगत 
और वाक्यगत दोषों का परिहार हो गया । उस ( २।८) के अतिरिक्त दोषों 
का यहाँ विवेचन किया जा रहा है। इस लिये यहाँ पर अतिव्यासि नहीं सम- 
झनी चाहिए ॥ १ ॥ 

पद्वाक्यस्थ इति | Gay 'अन्यूनाधिक-? (२1८) इत्यादिना मन्थेन 
काव्योपयोगिनो वाक्यविरोषस्य प्रयोगे नियमेन यः पद्स्थो वाक्यस्थश्च 
दोषः परिहृतः ततो दोषाद्न्योऽसमर्थोप्रतीतादिकः समिति संप्रति हियते 
परिह्वियते। तया तस्मान्न्यूनादिकस्यासम्थाद्किस्य च दोषस्य यातिः 
व्याप्तिरतिप्रसक्तिः सा च संहियते संकोच्यते। ननु पूर्वत्र वाक्यस्थ एव 
दोषः परिहृतो न पद्स्थस्तत्कथमिहोच्यते पद्वाक्यस्थ इति। सत्यम्‌ | 
अन्यूनाधिकविशेषणविशिष्टेः water नियमितत्वात्पद्स्थोऽपि दोष- 
स्तेन परिहृत एवेति । तर्हि पद्महणमत्र न कतेव्यमाशङ्कानिरासाथम्‌ | 
यतः कश्चिदाशङ्कयेत यथा वाक्यस्थ एव दोषस्ते परिहृतो न पदस्थ इति । 
तथा पदमरहृणाभावे ततोऽन्य इति । वक्ष्यमाणदोषोऽपि पद्स्योक्तो न 
स्यादिति | प्रथक्करणं तु तस्य दोषस्य महीयस्त्वख्यापनाथेम_। न्यूनाधिका- 

षो हि नेत्रोत्पाटतुल्यः | असमर्थादिकस्तु पटळनिभः। 

पदवाक्यस्थ इति । पहले ( २८ ) में 'अन्यूनाधिक'--आदि कारिका के 
द्वारा काव्य के उपयोग में आने बाले वाक्यविशेष के प्रयोग के नियम के द्वारा 
जिस पद्गत और बाक्यगत दोष का परिहार किया गया उस दोष से एयक 
असमर्थ, अप्रतीत आदिका इस समय प्रसंग प्रारम्म किया जा रहा है। अतएव 
न्यून आदि और असमर्थ आदि के कथन में जो अतिव्यासि दोष की प्रसक्ति 
दो रही थी वह ( उनके भिन्न होने के कारण ) संकुचित हो गई ( दूर हो गयी )। 
`= भसन उठता है कि पहले (aig) में वाक्यगत दोष का दी परिहार किया 
et है पद्गत का नहीं फिर यहाँ (६।१) में 'पदवाक्यस्थ “ऐसा क्यों कहा ! ठीक 
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है | अन्यून, अनधिक, विशेषणों से विशिष्ट पदों के द्वारा ही वाक्य के निर्मित 
होने के कारण उस ( वाक्यगत ) से पदगत दोष का की परिहार हो ही गया। 
तो पदका ग्रहण यहाँ नहीं करना चाहिए इस शङ्का का समाधान हो गया। क्यों 
कि कोई शङ्का कर सकता है कि तुम्हारा वाक्यगत दोष ही दूर किया गया है 
पद्गत नहीं | इस प्रकार पदग्रहण के अभाव में ( पदगत दोष ) वाक्यगत दोष 
-से भिन्न होता । आगे कहा जानेवाला दोष भी पद का ( दोष कथित ) न 
हो पाता । ( वास्तव में ) उस ( वाक्यगत ) दोष का अलग से वर्णन उसकी 
महत्ता द्योतित करता है । न्यून, अधिक आदि दोष नेत्र निकाल लेने के तुल्य 
हैं और असमर्थ आदि तो ( केवळ) पटळ (पलक ) ( निकाले जाने ) के तुल्य ॥ 
अथ तानेवान्यान्दोषानाह-- 
असमर्थमप्रतीतं विसंधि विपरीतकल्पनं ग्राम्यम्‌ । 
अव्युत्पत्ति च देइयं पदमिति सम्यग्भवेददष्टस्‌ ॥ २ ॥ 
आगे उन्हीं अन्य दोषों को बताते हैं-- 3 
agag, अप्रतीत, विसंधि, विपरीत कल्पना, ग्राम्य और व्युपच्िच्रून्य 
देशी शब्द अवश्य ही सदोष होते हैं ॥ २ ॥ 
असमर्थमिति | इतिशब्दो देती, स च प्रत्येकं संबध्यते । असमर्थः 
मिति हेतोः पदं दुष्ट भवेत्‌ । एवमप्रतीतमित्यादौ बोध्यम्‌ । सम्यकशव्दो 
नियमार्थः | saga दुष्टमित्यर्थः। चशब्दः समुच्चये । अन्येरनुक्त व्यु 
त्पत्तिहितं देश्यमसमथोदिदोषमध्ये समुच्चीयत इत्यर्थः ॥ 
असमर्थमिति | इतिशब्द देतु के अर्थ में आया है और उसका ( असमर्थ 
आदि ) प्रत्येक के साथ योग होगा । असमर्थ है इस कारण से पद दुष्ट होगा | 
इसी प्रकार अप्रतीत आदि को भी जानना चाहिए । सम्यकशब्द नियम के 
अथे में आया है अर्थात्‌ अवश्य दुष्ट होगा । च शब्द समुच्चय अर्थ में आया 
RI अन्य ( आढंकारिको के ) द्वारा न गिनाये गये व्युसत्ति से रहित देशी पद 
का असमर्थ आदि दोष में अन्तर्भाव किया जाता है । 
यथोद्देशस्तथा ळज्षणमिति पूवेमसमथेलक्षणमाइ-- 
पदमिदमसमथ स्याद्वाचकमथंस्य तस्य न च वक्तुम्‌ । 
तं शक्रोति तिरोहिततत्सामथ्य निमित्तेन ॥ ३ | 
“उद्देश के अनुसार लक्षण किया जाता है? इस नियम के अनुसार पे 
ससम का लक्षण करते है-- 
. "निर्दिष्ट अर्थ का वाचक पद उस अर्थ में अपनी सामर्थ्य किसी कारि | 
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पदमिति । यत्पदं तस्य निर्दिष्टाथेस्थ वाचकम्‌ | 
बक्तुं न शक्तोति तदासमर्थम्‌। वाचकं चेत्कथं न pe | 
निमित्तेन केनचिच्छव्दान्तरसंबन्धादिना तिरोहित स्थगितं तत्रार्थ 
सामथ्यं वाचकत्वं यस्य तत्तमभिघातु न शक्तोतीति। एतेनावाचकत्वदोषा- 
दसामथ्य दोषभेद उक्तः ॥ 

पदमिति | जो पद उस निर्दिष्ट अर्थका वाचक है फिर भी उसी अर्थ को 
व्यक्त नहीं कर सकता है उसे असमर्थ पद कहते हैं। वाचक है तो फिर क्यों नहीं 
व्यक्त कर पाता इसे बताते हैं किसी कारण से--अन्य शब्द के संसर्ग से उस 
अर्थ की व्यक्ति में जिसके साम्यं का लोप हो गया वह उसका अभिधान 
नहीं कर सकता है । इस प्रकार अवाचक से असमर्थ दोष,का मेद कथित 
हो गया ॥ 


सामान्येनाभिधायेतदेव विशेषेणाह-- 
धातुविशेषोर्ञ्थान्तरम्ुपसर्गविशेषयोगतो गतवान्‌ | 
असमर्थः स स्वार्थे भवति यथा प्रस्थितः स्थाखी ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार असमर्थ का सामान्य लक्षण करके उसका विशेष-विवरण दे रहे 
SAE धातु जब उपसर्ग के योग में किसी अन्य अर्थ का वाचक हो जाती है 
ओर अपना अर्थ नहीं दे पाती है (aa वह उपसर्गयुक्त तिङन्त पद भी असमर्थ 
दोष से दुष्ट हो जाता है ) जैसे प्रस्थित यह पद “स्थास्नु? पद का अर्थ देने में 
असमर्थ है ॥ ४ ॥ 
धातुविशेष इति। धातुविशेषर्तिषठत्यादिरुपसगेविशेषेण प्रादिना 
योगत: संबच्धाद्वेतोरथान्तरं गतिनिवृत्यादिलक्षणादन्यमथ गतवाच्म्ाप्तः 
सन्स्वाथऽसमर्थो भवति | तमर्थ वक्तुं न शक्कोतीत्यथ; । यथा प्रस्थितः 
शब्दः स्थास्नावर्थ । विशेषम्रहणमुभयत्र न सवो. घातुः सर्वेणोपसगण 
संबन्धे सत्यर्थान्तरं याति। अपि तुं कश्चिदेव केनचिदेवेत्यस्याथस्य 
सूचनाथंम्‌ । तथाहि प्रेण योगे तिष्ठत्यादिरेवाथोन्तर याति न तु याति- 
TIR: | तथा तिष्ठतिरपि प्रेण योगे न त्ववादिना | _ओकुढनिधनादीनि 
कातेस्वरवच्छव्दास्तराण्येब | न नामोपसगंयोग उदाहतः | 
घातुविरोष इति | तिष्ठति आदि घाठ विशेष प्र आदि किसी विशेष उपसग 
के योग में गति, निवृत्ति आदि अपने अर्थ से भिन्न अर्थ को प्राप्त होकर अपने 
अर्थ में असमर्थ हो जाती है | अर्थात्‌ उस ( स्वकीय ) अर्थ को नहीं दे पाती 
। जैसे प्रस्थित शब्द स्थास्नु के अर्थ में । ( घात और उपसं.) दोनों के | 
गय विशेष के अहण का तात्पर्य है कि समी घातु समी उपसगौं के साथ योग 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१५२ काञ्यालङ्कार 
होने पर मिन्चार्थक नहीं होती हें। अपिठु कोई ही घातु किसी ही उपसर्ग के साथ 
यह इस अर्थ की सूचना के लिये प्रयोग किया गया है। क्यों कि प्र के योग में 
asa आदि ही घातु मिन्नार्थक होती है “बाति' आदि नहीं । इसके अतिरिक्त 

एति? मी प्र के ही योग में भिन्ार्थ होती है अव' आदि के योग सें नहीं। 
(आङुलनिधन' आदि 'कल्धोत? 'कातंस्वर के समान भिन्न ही शब्द है। नाम 
के साथ उपतर्ग के योग का उदाहरण ( वहाँ ) नहीं दिया गया है ॥ 

प्रकारान्तरेणासमर्थभाह- न+ 

इदमपरमसामथ्य घातोयंत्पव्यतं तदथाऽसां | 
न च शक्नोति तमर्थं वक्तुं गमनं यथा हन्ति ॥ ५ || 

असमर्थ के दूसरे रूप का वर्णन करते 

ae घातु की असमर्थता दूसरे ही प्रकार की होती है कि जिस निर्दिष्ट 
अर्थ में घातु पढ़ी जाती है उसको नहीं दे पाती है, जैसे, जाने के अथ में पढ़ी 
गयी “ex घातु il ५ ॥ 

इदमिति | इद्मन्यदसामश्यं धातोः, यत्तदर्थोऽसौ धातुः Wad न 
च तं निर्दिष्टमथ वक्तुं शक्नोति | यथा न्‌ हिंसागत्योः’ इति पाठेऽपि | 
इन्तीत्युक्ते हिनस्तीति प्रतीयते न च गच्छतीति। यमकर्लेषचित्रेषु 
गत्यर्थोऽपि दृश्यते । अत एवाल्पोऽयं दोष: ॥ 

इदमिति | घातु की असामथ्य यह दूसरी ही होती है कि जिस अथ में यह 
घातु पढी जाती है उस निर्दिष्ट अर्थ को वह व्यक्त नहीं कर सकती है । जैसे 
(इन्‌? ag हिंसा और गति--दोनों अर्था में पठित होने पर मी “हन्ति? कहने 
पर “मारता है, अर्थ की ही प्रतीति होती है, जाता है, इस अर्थ की नहीं। 
यमक, इलेष और चित्र के स्थलों ‘ex घातु का प्रयोग गत्यर्थ में मी मिळता 
है | अतएव असामथ्य का यह प्रकार स्वल्प ही दोष होता है। 


पुच. प्रकारान्तरमाहृ-- 


शव्दग्रवृत्तिहेती सत्यप्यसमथमेव रूढिचलात्‌ | 

यौगिकमथविशेषं पदं यथा वारिधौ जलभृत्‌ ।। ६ ॥ 
आगे ओर भी प्रकार बताते हैँ ` 
“ब्द:प्रकृति का देतु होने पर भी आइचय है कि यौगिक अर्थ देने वाला 
पद रूढ अर्थ में प्रसिद्ध होने के कारण यौगिक अर्थ देने में असमर्थ हो जाता zl E 
जैसे जलभत्‌ पद 'मेघः अर्थ में रूढ होने के कारण जळ धारण करने N 


यौगिक अर्थ वाले समुद्र रूप अर्थ में प्रबृत्ति निमित्त होने पर भी असमर्थ है ॥ ६ f ad 


a? 6 
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शब्देति। यौगिकं संबन्धजं कचिदर्थेविशेषे$समर्थमेवावाचकमेव 
पदम्‌। तत्र तदर्थेस्याभाव इति चेन्न। शब्दप्रवृत्तिहेती सत्यपि विद्यमानेऽपि। 
अपिर्बिस्मये | चित्रमिद मित्यर्थः | यदि शब्दप्रवृत्तिहेतुत्वं कथं तह्येसम्थे- 
त्बमित्याइ-रूढिबळाअसिंद्धिबळात्‌। कचिदेव किंचिदेव शब्दरूपं 
वाचकत्वेन रूढमतस्तत्रेव प्रवतेते नान्यत्र | एवकारोऽवधारणे । असमथ- 
मेव न तु समर्थम्‌। उदाहरणं यथा वारिधौ जळश्रदिति। जळधारण- 
क्रियालक्षणे प्रवृत्तिनिमित्ते सत्यपि जळभ्रूच्छव्दो वारिधिं समुद्रमभिधातुः 
मसमर्थ: | मेघ एव तस्य रूढित्वादिति॥ 

शब्देति | यौगिक पद किसी विशेष अर्थ देने में कहीं असमथ होता दै । 
aft यह कहें कि वहाँ उस अर्थ का अमाव होता है तो ऐसा नहीं है | शब्दः 
प्रवृत्ति के हेतु के होने पर ( असमर्थ होता है ) | “अपि” विस्मय अर्थ में आया 
है। ‘ag आश्‍चर्य है? यह अर्थ है। यदि शब्द-प्रवृत्तिका देतु है फिर असमथ 
क्यों है--इसे'चताते हैं--रूढिके कारण | कहीं ही और कोई ही शब्द वाचक 
रूप में रूढ होता है अतः वहीं प्रवृत्त होता है अन्यत्र नहीं। एवं अवधारण 
अर्थ में आया है । असमर्थ ही समर्थ नहीं । उदाहरण जैसे 'वारिधि' अथ में 
Seay? | जळ्धारण रूप क्रिया के स्वरूप निमित्त के होने पर भी जढभत्‌ शब्द 
“वारिधि? का अभिधान करने में असमर्थ है क्यों कि वह मेघ अर्थ में रूढ R II 


भूयोऽपि भेदान्तरमाह— j 
निश्चीयते न यस्मिन्वस्तु विशिष्टं पदे समानेन | 
असमर्थं तञ्च यथा मेषच्छविमाररोहाश्वम्‌ ॥ ७ ॥ 
और भी प्रकार बताते दै-- ड 
जिस पद्‌ के अभीश अर्थ के वाचक होने पर मी समान रूप आदि के कारण 
जहाँ विशिष्ट बस्तु का निचय नहीं हो पाता है वह भी असमर्थ पद होता जैसे 
घोड़े ने मेघ की कान्ति प्रास की मेघ के अनेक वणे होने के कारण अश्व के 
वर्ण का ज्ञान स्पष्ट नहीं होता ॥ Il | 
निश्चीयत इति । यस्मिन्पदे तद्थोभिधायिन्यपि विशिष्टं वस्तु न 
निश्चीयते तदप्यसमर्थम्‌ । कथं न निश्चीयत इत्याह-समानलातू | 
समानस्तुल्यो मानः परिच्छेदो विवक्षितेउन्यत्र च वस्तुनि ar पदेन 
तथा तड्भाबस्तत्त्वम्‌ । तस्मादनेकार्थचाचकत्वादित्य्थेः | यथा bey 
रुरोहाश्रमित्युक्त मेघानामनेकवर्णानां दशैनान्न निश्चयः कठं प l 


नतु निश्चयस्तत्समानाथेमपि साध्वेव । यथा-- लक्ष्मी कपोलसंक्राल्त- 
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कान्तपत्रलतोज्ज्वलाः । DEAE पान्तु वः शौरेघेनच्छाया महाफडा: |! 
अन्न हि शौरिः ऋष्णवण इति ॥ 
निश्चीयत इति । उस ( निर्दिष्ट ) अर्थ के वाचक होने पर भी जिस पद में 
बिशिष्ट वरु का निश्चय नहीं हो पाता वह ( पद ) मी असमर्थ होता है। 
क्यों नहीं निश्चय हो पाता--इसे बताते है--समान होने के कारण--विवक्षित 
और अन्य वस्तु के मान के समान होने के कारण । अर्थात्‌ उस ( पद ) के 
अनेक अर्था का वाचक होने के कारण । जैसे--घोडा' मेघ की कान्ति को 
प्राप्त हो गया--यह कहने पर मेघों के अनेक वर्णो के दिखाई पड़ने के कारण 
( घोड़े के वर्ण का ) निश्‍चय नहीं होता है। जहाँ निश्चय हो जाता है वहाँ ' 
अर्थसाम्य भी साधु ही होता है। जैसे--लक्ष्मी के कपोल पर प्रतिबिम्बित कमनीय 
पत्र लताओं के समान उज्ज्वल, बड़े बड़े फलों वाले, मेघ कीसी कान्ति वाळे 
कृष्ण के भुजारूपी वृक्ष आप लोगों की रक्षा करें |? यहाँ कृष्ण का काला वर्ण 
(निश्चित ) है ॥ 
इदानीमस्येवासमर्थदोषस्यातिव्यासिं संहतुंमाह-- 
यत्पदमभिनयसहितं छुरुतेःथेविद्ेषनिश्वय सम्यक्‌ | 
नेकमनेकाथतया तस्य न दुष्येदसामथ्येस्‌ । ८ ॥ 
अब इसी असमर्थ दोष की अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिये कहते हैं- 
“अनेकाथक होने के कारण एक का नहीं किन्तु जो पद अभिनय के साथ 
विशेष अर्थ की भली भाँति निश्चित प्रतीति करा देता है उसका असामथ्य 
सदोष नहीं होता है ॥ ८ ॥ 
यद्ति | यत्पदं विरोषणभूतमनेकार्थतया विवक्षितविशिष्टार्थविशेष- 
निश्चयं सम्यक्करुते। किंभूतं सदृभिनयसहितम्‌ | तस्य। सामथ्यं निश्चीयते 
न यस्मिन! ( ६७ ) इत्यनेन प्राप्तं दोषाय न भवति ॥ 
 यदिति। विशेषणभूत जो पद्‌ अनेकार्थक होने के कारण विवक्षित विशिष्ट 
अर्थ का विशेष निश्चय भली alfa करता दै--क्या होकर--अमिनीत होकर 
५ ( अभिनय के साथ ) । उसका ( असामर्थ्यं सदोष नहीं होता है ) । ( अर्थात्‌) 
(६।७) "निश्चीयते न यस्मिन? के द्वारा उक्त असामर्थ्य दोष युक्त नहीं होता है ॥ 
नन्वर्थस्य शब्दों वाचको न स्वभिनयः, तत्कथं तेनार्थविशेषनिश्चयः 
क्रियत इत्याह-- 
' दाब्दानामत्र सदानेकार्थानां प्रयुज्यमानानाम्‌ । 
निश्चीयते हि सोऽर्थः प्रकरणशब्दान्तराभिनयेः || ९ | 
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अर्थ का वाचक शब्द होता है अभिनय नहीं फिर क्यों ( अभिनय से ) 
अर्थ विशेष का निश्चय किया जाता है--( यह कहा ) इसका उत्तर देते हैं-- 

«यहाँ काव्य में. प्रयुक्त होने वाले अनेकार्थक शब्दों का वह ( विवक्षित ) 
अर्थ प्रकरण अथवा अन्य शब्द के सन्निधान से निरिचित होता है ॥ ९ | 

शब्दानामिति | हि यस्मादत्र काव्येऽनेकार्थोनां शब्दानां प्रयुज्यमा- 
नानां स विवक्षितोऽर्थः प्रकरणेन प्रस्तावेन शब्दान्तरसंनिधानेन वाभिन- 
येन वा निश्चीयते । तत्र प्रकरणे यथा--'महीश्वतः पुत्रवतोऽपि दष्टिस्त- 
स्मिन्नपत्ये न जगाम TAR इत्यत्र हिमवानेव महीशभ्रदुच्यते । शब्दान्त- 
रेण यथा--कोपादेकतळाघातनिपतन्मत्तदन्तिनः। हरेहेरिणयुद्धेषु किया- 
न्व्याक्षेपविस्तरः ॥' अत्र दन्तिहरिणशब्दसंनिधानात्सिह एव हरिनिश्वी- 
यते | अभिनयने त्वर्थेविशेषप्रतीताबुदाहरणं सूत्रकार एव दास्यति | यतः 
प्रकरणशब्दान्तरे प्रसिद्धर्वादुपमाने | अभिनयस्तु प्रस्तुतत्वादुपमेयः | तथा 
ताभ्यां चिवक्षितार्थेनिश्चयस्तथामिनयेनापीत्यर्थः ॥ 

शब्दानामिति । क्यौं कि काव्य में प्रयुक्त होने वाले अनेकार्थक शब्दों का 
विवक्षित अथं प्रकरण, अन्य शब्द्‌ की संनिधि एबं अभिनय से निश्चित किया 
जाता है । इनमें प्रकरण द्वारा जैसे पुत्र के भाव में भी उस सन्तति में हिमाचल 
की दृष्टि संतुष्ट नहीं हुयी? यहाँ ( महीभ्रत्‌ का अर्थ राजा ओर हिमाचल दोनों 
होने पर भी प्रकरण के कारण ) हिमाचल अर्थ ही महीम्तू-से वाच्य है। 
अन्य शब्द के संसर्ग से जैसे--'क्रोध के कारण एक ही पज्जे के आघात से 
मतवाले हाथी को गिरा देने वाले सिंह और मृग के युद्धो में दूर फेकने 
की क्या दूरी होगी । यहाँ दन्ति ( हाथी ) और हरिणके संसग से सिंह ही इरि. 
पद से निश्चित होता है । अभिनय के द्वारा विशेष अर्थ की प्रतीति का उदाहरण 
सू्नकार ही देंगे । क्यों कि प्रकरण और अन्य शब्द की संनिधि प्रसिद्ध होने के 
कारण उपमान हैं; अभिनय तो प्रस्तुत होने के कारण उपमेय है। जैसे उन 
दोनों ( प्रकरण और शब्दान्तर ) के द्वारा विवक्षित अर्थ का निश्‍चय होता है 
उसी प्रकार अभिनय से भी यह तात्पर्य है | 

तदेवोदाहरणमाह-- 

सा सुन्दर तव विरहे सुतलुरियन्मात्रझोचना सपदि । 
एतावतीमवस्थां याता दिवसैरियन्मात्र ॥ १० ॥ 

उसी का उदाहरण देते हैं-- 
चिड है सुन्दर तुम्हारे ak वह सुन्दरी इतने बढे नेत्रो वाली, इतने ही दिनों 
e Wale ही इस अवस्था को प्राप्त हो गयी ॥ १० ॥ | 
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सेति | अत्रेयन्मात्रेतावच्छव्दौ महति स्वल्पे च वतेते । ततोभिनयेन 


विशेषप्रतीतियंथा--हे सुन्दर, सा सुतनुस्तव विरहे इयन्मात्रलोचना | 
प्रसत्यमिनयेन विश्ञाळलोचनेति निश्चीयते | तथेतावतीमवस्थां यातेति । 
अत्रोध्वौक्ृतकनिष्ठिकाङ्कुल्या त्वं प्रतीयते । दिवसेरियन्मात्रेरित्यत्र- 
पत्चाहुलिद्शनेन स्वल्पत्वं चेति ॥ 

सेति। यहाँ 'इयन्मात्रः और “एतावत्‌? शब्द ( क्रमशः ) अत्यधिक और 
थोड़े अथा में आये हैं । तदनन्तर अभिनय से विशेष प्रतीति होती है, जैसे-- 
हे सुन्दर ! वह सुन्दरी तुम्हारे विरह में इतने छोचनवाली थी। अभिनय से 
प्रतीत होता है कि विशाळ नेत्री वाली थी । तथा इस अवस्था को प्राप्त हो 
गयी | यहाँ ऊपर उठायी गयी कनिष्टिका age से कृशता प्रतीत होती है। 
इतने ही दिनों में-इस प्रकार पाँच उँगळियाँ दिखलाने से ( दिनों की संख्या ) 
स्वल्प सूचित होती है ॥ 

अथाप्रतीतमाइ- a 

युक्तया वाकत तमथ न च रूढ यत्र यदाभघानतया | 


Bal तदप्रतीतं संशयवदसंशयं च पदम्‌ ॥ ११ ॥ 

आगे अप्रतीत का वर्णन करते हैं-- 

जो पद जिस अथ में प्रसिद्ध में नहों है उसे जब गुण अथवा क्रिया के योग 
से देता है तत्र वह ( दुष्ट ) पद होता है। उसके दो मेद होते हैं---संशयवद- 
प्रतीत और असंशयाप्रतीत ॥ ११ ॥ 

युक्तयेति | तदप्रतोतं यद्यक्तया गुणक्रियायोगेन तं तिवक्षितमथ बक्ति 
प्रतिपादयति | अथ च तत्राथौमिधानतया वाचकत्वेन न रूढं न प्रसिद्ध 
तज्चाप्रतीतं sar | कथं संशयवदसंशयं वेति ॥ 

युक्त्येति । जो पद युक्ति--गुण अथवा क्रिया के योग से उस अभीष्ट अर्थ 
का प्रतिपादन करता है वह अप्रतीत ( पद होता है ) । इसके अतिरिक्त उस 
अर्थ के अभिधायक रूप में वह पद न तो रूढ होता है न तो प्रसिद्ध ही | 


ऐसा अप्रतीत दो प्रकार का होता है। किस प्रकार--संशयवदप्रतीत और 
असंशयाप्रतीत ॥ 


तत्र संशयवद्यथा-- 
साघारणमपरेष्वपि गुणादि कृत्वा निमित्तमेकस्मिन | 


यत्कृतमभिघानतयाथ संशयवद्यथा हिमहा ॥ १२ ॥ 
| उसमें संशयवद्‌ जैसे 


। अन्य अर्थ में मी प्रयुक्त होने बाळे गुण आदि को निमित्त बनाकर जहाँ एक 


डी अथे में प्रयुक्त करते हैं वहाँ संशयवद्प्रतीत होता है; जैसे हिमह्दा ॥ १२ ॥ 
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[ टि०-_हिम नष्ट करने का साधारण गुण अग्नि और सूर्य दोनों में उप- 
छम्य है । अग्नि और सूर्य दोनों में ही इस गुण के रूढं न होने के कारण किसी 
एक ( अग्नि या सूर्य ) अर्थ में 'हिमहा' पद प्रयुक्त होने पर संशयवदप्रतीत 
दोष से दुष्ट होगा ]। 


साधारणमिति । यत्पदं गुणक्रिया दिनिमित्तमुद्दिशयान्येष्वप्यथषु साधा- 
रणं सदेकस्मिन्विरिष्टेऽथेऽभिधानतया संज्ञात्वेन कृतं न तु विशेषणत्वेन 
तदनेकार्थतयेकत्र निश्चयानुत्पादनात्संशयचदप्रतीतम्‌ । . उदाहरणं यथा-- 
हिमदेति। अत्र हिमहननळक्षणया क्रिययेतरपद्‌ं रवौ वहौ च साधारणम्‌। 
अभिघानतया चैकत्रापि न रूढम्‌ । अत एकत्र प्रयुज्यमानं संशयं कुर्बात | 
अथ किमेतत्‌ 'शब्दप्रबृत्तिहेती सत्यपि’ (६।६) इत्यनेनासमथेलक्षणेन न 
परिहृतम्‌ । नेत्युच्यते | यतो यदेकत्र रूढमन्यत्र तु तदथेसद्वावेडपि न 
प्रयोगाहँ तत्तस्य विषयः । इह तु यत्कचिद॒पि न रूढं युक्तया च तद्थवा- 
चकत्व॑ तदेकत्रार्थेऽनु्ितमिति स्फुट एव Ae: । तथा "निश्चीयते न 
यस्मिन्‌? (६1७) इत्यस्याप्ययसविषयः । यतस्तत्र विशेषणपदं संशयक्ारि 
निषेध्यम्‌॥ 

साधारणमिति | जिस पद का गुण एवं क्रिया रूप निमित्त को लक्ष्य करके 
अन्य अर्था में भी साधारण होने पर एक ही विशिष्ट अर्थ में संशारूप 
में--न कि विशेषण रूप में--प्रयोग किया जाता है उसके अनेकार्थक होने के 
कारण निश्चय प्रतीति न होने से संद्ययवदप्रतीत होता है । उदाहरण जैसे-- 
हिमहा । यहाँ हिम नष्ट करने की क्रिया के कारण यह पद रवि ( चूत ) और 
अग्नि में समान रूप से प्रवृत्त होता है । अभिधायक रूप से किसी एक ही अर्थ 
में रूढ नहीं ह. अतएव ( किसी ) एक अये में प्रयुक्त होने पर संशय उत्पन्न 
करता है | फिर शब्द प्रवत्ति के हेतु के होने पर भी ( ६६ ) के द्वारा असमर्थ 
दोष से दुष्ट होने के कारण क्या इसका परिहार नहीं किया गया | कहते हैं 
नहीं | क्‍यों कि असमर्थ का विषय तो वह पद है जो एक अर्थ में रूढ होता 
और अन्य ( दूसरे ) अर्थ में प्रवृत्ति के देठ के होने पर मी प्रयोग किये जाने 
के योग्य नहीं होता है। यहाँ तो जो किसी मी अर्थ में स्ट नही दल 
के ब पर उस ( एक ) अर्थ का वाचक है उसका (उस) एक अर्थ मे 
( प्रयोग ) संशयोत्पादक होता है--अतण्व मेद तो स्पष्ट दी है। oe 
स्यते न यस्मिन्‌? ( ६।७ ) का भी यह ( संशय ) विषय नहीं है! | 
= हाँ (६७) में संशयोसादक विशेषण पद निषि है (यहाँ विशेषण पद 
. नहीं संज्ञापद निषिद्ध है) ॥ l 
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अथासंशयमाह-- s 
पदमपरमप्रतीतं यद्यौगिकरूढशन्दपर्यायेः | 
कल्पतमर्थ तस्मिन्यथाश्वयोपिन्मुखाचिष्मान्‌ ॥ १३ || 
अत्र अशंसय का उदाहरण देते हैं-- | 
दूसरा यह भी पद अप्रतीत होता है जो यौगिक एवं रूढ शब्दों के पर्यायो 
से विवक्षित अर्थ में कल्पित होता है; जैसे ( वडवावदनाग्नि अर्थ में ) अश्बयो- 
षिन्मुखाचिष्मान्‌ ( घोड़े की स्री के मुख की अग्नि ) ॥ १३ ॥ 
पद्सिति । अपरमिदं पद्मप्रतीतं यद्योगिकाऩां संबन्धजानामथ च 
रूढानां संज्ञात्वेन प्रसिद्धानां पयोयेस्तस्मिन्विवक्षितेऽथे कल्पितमभिधा- 
नतया प्रयुक्तम्‌ | यथा वडवायुखानळशब्दे वाच्येउश्वयोषिन्मुखार्चिष्सा- 
निति शब्द: a ह्यश्विमुखसादृञ्यादौवाम्नौ यौगिको रूढिशब्दश्च । तत्र 
चडवापर्योयोऽश्वयोषिदिति, अनळस्याचिष्मानिति । मुखशब्द: स्वरूपेण 
प्रयुक्त केचित्त्वश्वयोषिद्ददनवह्विरिति पठन्ति | एवंविधं पदं विवक्षि- 
तमथ निर्विकल्पमेव प्रत्याययति। केवळं न तथा रूढमिति दुष्टम्‌ | यथा 
साघस्य--तुरङ्गकान्तासुखहव्यवाहज्वाळेव भित्त्वा जलल्लछास' | अल्प- 
ard दोषः, सहाकविभिरपि प्रयुक्तत्वात्‌ । अथ किमेतावसमर्थाप्रतीत- 
दोषाववाचकस्वेन परिहृतो । नेत्युच्यते | यतो यस्क्रिचिद्‌पि तमर्थं नाभिः 
धत्त तदवाचकम्‌ | इह तु पद्मर्थाभिधायकमेव | केवलं पदान्तरसंनिधा- 


नादसामथ्येमरूढ्या चाप्रतीतत्वमागतमिति॥ 

पदमिति | यह दूसरा ही अप्रतीत पद होता है जो यौगिक ( व्युत्पत्तिपरक ) 
एवं रूढ ( संज्ञा रूप में प्रसिद्ध ) शब्दों के पर्यायो के द्वारा उस विवक्षित अर्थ 
में कल्पित ( संज्ञा रूप में प्रयुक्त ) होता है । जैसे 'बडबामुखानछ' शब्द के 
वाच्य ( अभिघेय ) होने पर “अश्वयोधिन्मुखाचिष्मान्‌? शब्द ( का प्रयोग ) | 
चह घोड़ी के मुख के साथ साइश्य होने के कारण alata अर्थ में यौगिक 
a शब्द है | उसमें बडवा का .पर्याय 'अश्वयोषित्‌ः और अनल का 
अचिष्मान दै । मुखशब्द अपने ही रूप में (आया ) है। कुछ लोग a 
योषिद्ददनवहि? ऐसा पाठ मानते हैं | इस प्रकार का पद अभीष्ट अर्थ की प्रतीति 
` विना किसी विकल्प के कराता है। केवळ उस प्रकार रूढ नहीं होता--यही दोष 


है। जैसे माघ का 'वाडवाग्नि के ज्वाला के समान जल को भेद कर ( वह 


द्वारका ) शोमित हो रही यी | महाकवियों में प्रयुक्त होने के कारण यह दोष 
अल्प है अब क्या असमर्थ और अप्रतीत ये दोनों दोष--अवाचक से ही नहीं 


> दूर हो गये | कहते हैं नहीं | क्यों कि जो कुछ मी उस ( निर्दिष्ट अर्थ ) कां | 
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अभिधान नहीं करता वह अवाचक होता है । यहाँ तो पद अर्थ का अभिधायक 
ही होता है। केवळ अन्य पद की सन्निधि के कारण असामथ्य और रूढि न 
होने के कारण अप्रतीतत्व आ जाता है ॥ 

अथ विसंधिपद्साह-- _ , 

यस्यादिपदेन समं संघिन भवेद्धवेहिरुद्धो वा | 
तदिति विसंधि स इत्थं मन्थरया भरत आहूतः ॥ १४ ॥ 

आगे विसंधि का उदाहरण देते हैं-- 

जिस पद की अपने से पूर्व पद के साथ संधि नहीं होती अथवा ( विरुद्धा- 
थक होने के कारण ) विरुद्ध होती है उसे विसंधि कहते हैं; जैसे-*मन्थरया भरत 
आहूतः? ॥ १४॥ 

यस्येति | यस्य द्वितीयपदस्यादिपदेन साथ संधिः संधानं न भवेद्ध- 
वन्नपि विरुद्धार्थत्वाद्विरुद्धो वा भवेत्तत्पदं विसंधि | विरुद्धार्थो विशब्दः | 
ननूमयाश्रयत्वास्संघेः किमिति द्वितीयपदमेव विसंधि भण्यते, न त्वाद्यम्‌। 
सत्यम्‌ । यतो द्वितीयपदे सत्येव विसंधित्वमायाति | ततस्तस्य तढुक्तम्‌ । 
उभयत्रोदाहरणमाह--स इत्यादि । स भरतो मन्थरया कुब्जयेत्थमाहूत- 
आकारितः | स इत्थमिति, भरत आहूत इति चासंध्युदाहरणम्‌ | मन्य- 
रया भरत इति तु विरुद्धसंधिनिदशेनम्‌ | संहितापाठे सति पद्भज्ञवशा- 
स्मन्थरे याभे मैथुने रत इति प्रतीपोऽथो गम्यते॥ 

यस्येति | जिस द्वितीय पद की आदि पद के साय संधि नहीं होती है अथवा | 
होने पर भी विरुद्धार्थक होने के कारण विरुद्ध होती है वह पद विसंधि (होता है )। 
विशद विरुद्धार्थक ( है )। तो संधि के दोनों ( पदों ) पर आश्रित होने के 
कारण द्वितीय पद ही विसंघि कहा जाता है प्रथम नहीं! सच Cat कि 
द्वितीय पद्‌ की सत्ता होने पर ही विसंघि का प्रश्‍न उठता है ( अतएव द्वितीय 
पद ही विसंधि कहा जाता है ) दोनों का उदाहरण देते हैं--स इत्यादि | A 
राने भरत को इस प्रकार बुलाया | स इत्थमिति भरत आहूत--ये ( दोनों ) 
असंधि के उदाहरण हैं । “मन्थरया भरत'--यह विरुद्ध संघिका उदाहरण है। 
एक साथ पढ़ने पर पद-भङ्ग के कारण “मन्द मैथुन में रत यह विरुद्ध अ 
गम्य होता है। आ aed ; 

नन्वेवं विसंधिपदे दूषिते सति सबेमेव दूषितं स्यादिः 

विशेषमाह-- i 
` तत्रासत्संधि पदं कृतमसकृदयुक्तितो मवेदुष्टस्‌ । 


दूर तु वर्जनीयं विरुद्धसंघि प्रयत्नेन | १५ It 
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इस प्रकार बिसंघि पद के दूषित होने पर पूर्व कवियों का सभी उदाहरण 
दषित हो जायगा--इस शंका का समाधान करते है--- 
` उक्त दोनों मेदो में बार-बार प्रयुक्त किया गया असंधि पद युक्ति न होने 
के कारण दुष्ट होता है। विरुद्ध संघि का तो जहाँ तक हो सके प्रयोग ही नहीं 


करना चाहिए ॥ १५ ॥ गये A ra i 
तत्नेति। तत्र इयोमध्याद्यदसांध तद्सकृत्कृत पुनःपुनः प्रयुक्तमयुक्तितः 


पूर्वोत्तरपदासंइलेषाइुष्टं भवति । यथा--'कान्ते इन्दुशिरोरत्ने आदधाने 
उढ्शुनी | पातां वः शंसुझवोण्यावितो दुःखाकुळाद्ववात्‌।॥' इत्यादि | 
विरुद्धसंघि पुनःपदं दुरमतिशयेन प्रयज्ञतो वजनीयमेव ॥ 
तत्रेति | उन दोनों ( असंघि और विसंधि ) में जो असंधि है उसका विना 
युक्ति के वार बार प्रयोग ( अपने ) से पूर्व और पश्चात्‌ के पदों के साथ 
योग न होने के कारण दुष्ट होता है । जैसे--“उगलछते हुये किरणों वाले कमनीय 
चन्द्ररूप शिरोभूषण को धारण करने वाले शिव और प्रावेती दुःखमय इस भव 
. से आप लोगों की रक्षा करें! उदाहरण । विरुद्ध संधि पद का प्रयोग तो प्रयल- 
पूर्वक दूर ही रखना चाहिए ॥ 
अथ विपरीतकल्पनमाह-- 


पूर्वार्थप्रतिपन्थी यस्यार्थः स्पष्ट एव संभवति । 


विपरीतकल्पनं तद्भवति पदमकायमित्रमिव ।। १६ ॥ 
आगे विरुद्ध-कल्पना का उदाहरण देते है-- 


जिस पद का अर्थ अभीष्ट अर्थ के विरुद्ध स्पष्ट ही. संभव होता दै वह पद 


विपरीतकल्पन होता है | जैसे, 'अकायमित्र' ॥ १६ ॥ 
पूर्वर्थति । यस्य पद्स्य पूृवोथप्रतिपन्‍्थी विवक्षिताथेविरोधी स्पष्ट 
'एवाव्याख्यात एवार्थः संभवति तद्विपरोताथंप्रतिभासना द्विपरीतकल्पनम्‌। 
निदशनमाह--अकायमित्रमिवेति | अत्र हयकार्यमक्त्रिमं मित्रमकारणः 
बन्धुरित्ययमर्थो विवक्षितोऽप्यकाये पापे मित्त्रमिति विरोध्यर्थो झगित्यव 
प्रतिभाति | ननु विरुद्धसंधित्वेन किं न `परिहृतमेतत्‌। न परिहतम्‌ | 
तत्र हि पद्द्वयसंघिविषयं पूवा थेविरोधित्वम्‌ , इह तु संध्यभावेऽपीति ॥ 
malate | जिस पद का अर्थ अभीष्ट अर्थ के विरुद्ध कहा गया संभव 
- है, विपरीत अर्थ के आमास के उत्पादक होने के कारण वह पद बिपरीत-कल्पन 


होता है। उदाहरणं देते हैं--जैसे, “अकार्यम? | यहाँ वक्ता को “अकारयत 


अकृत्रिम ( स्वाभाविक ) मित्र--अकारण बन्छु? यह अर्थ अमीट दै । ` 


शीत्र ही “अकार्य मॅ- पाप में साय देने वाळा? इस. विपरीत अर्थ की मीति 
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होती है । प्रधन उठता है कि विरुद्धसंघि से ही परिहार इसका क्यों नहीं हुआ? 
( कहते हैं ) परिहार नहीं हुआ | विसंधि में दो पदों की संहिता का विषय 
अमीष्ट अर्थ का विरोधी होता है, यहाँ संहिता न होने पर मी (विरुद्ध अर्थ की 
प्रतीति होती है ) 

टि०. [ 'मन्थरया भरत आहूतः में संहिता ही विपरीत अर्थ का बोध कराती 
है | विपरीत कल्पना के उदाहरण में समास होने पर भी विरुद्ध अर्थ की प्रतीति 
होती है । वस्तुतः विसंधि का विषय अर्थान्तरप्रतीति है और विपरीत कल्पना 
का बिरुद्धार्थ ] 

अथ गआम्यमाह-- ४ 

यदचुचितँ यत्र पदं तत्तत्रवोपजायते ग्राम्यम्‌ । 
तद्वकवस्तुबिषयं विभिद्यसानं fat भवति ॥ १७ ॥ 

आगे ग्राम्य का उदाहरण देते हैं-- ; 

जो पद जिस विषय में अयोग्य होता हैं वह उस विषय में ( प्रयुक्त होकर ) 
आम्यत्व उत्पन्न करता है। बक्ता ओर वस्तु के भेद वह दो प्रकार का 
होता है ॥ १७ I 

यदिति | यत्पद यत्र विषयेञनुचितमयोग्यं तत्तत्रेव ग्राम्यमुपजायते | 
एतदुक्त भवति, न स्वाभाविकं पुरुषस्येव शब्दस्य ग्राम्यत्वम्‌ः, अपि तु 
विषयभेदेन aa गम्यं वक्तवस्तुविषयत्वेन भिद्यमानं सद्‌ दविधा दविभेदं _ 
भवति। अन्न यद्वस्तुनि वक्तमुचितं वक्तरि त्वनुचितं तद्वकृविषयं आम्यम्‌। 
विपरीतं तु वस्तुविषयसिति ॥ 

यदिति | जो पद जिस स्थल पर शोभा नहीं पाता उसकी वहाँ सत्ता आम्य 
उसन्न करती है | कहने का भाव यह है कि मनुष्य की माँति शब्द का आम्यत्व 
स्वाभाविक नहीं होता अपितु विषयभेद से ही ( उसमें ग्राग्यत्व आता है )। 
वह ग्राम्य वक्ता और वस्तु के विषय से मेद करने पर दो प्रकार का होता है। 
इनमें बस्तु में जो कथन करना उचित है और वक्ता में अनुचित-वह वक्तविषयक 


'आम्य है और ( उसके ) विरुद्ध वस्तु-विषयक ( आम्यत्व ) ॥ 


चेत्र वक्तूप्राम्यमाह-- Y 
वक्ता त्रिधा प्रकृत्या नियतं स्यादघममध्यमोत्तमया:। 
तत्र च कश्चिर्क्िचिन्नेवाहति पदसुदाहतुम्‌ ॥ १८ ॥ 


` SHH वक्तग्राम्य का उदाहरण देते है-- 


ç 


अधम, मध्यम और उत्तम प्रकृति के मेद से वक्ता तीन प्रकार के होते हैं; 
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वक्तेति । वक्ताधममध्यमोत्तमया प्रकृत्या स्वभावेन त्रिधा त्रिप्रकारो 
भवति | तत्राधमा हीनजातयो दासचेटादयः, मध्यमाः प्रतीहारपुरोहित- 
सार्थवाहादयः, उत्तमा मुनिनपतिप्रश्वतयः। अथ बाळयुववृद्धलक्षणादिकापि 
प्रक्ृतिः कि नोच्यते | तत्रापि हि परस्परं व्यवहाराद्यनौचित्यमस्त्येव। 
सत्यम्‌ | अर्थविषयमेव तद्आम्यत्वम्‌। त्च TAT परिहरिष्यते 'भाम्यत्व- 
मनौचित्यं व्यवह्वाराकारवेषवचनानाम्‌" इत्यनेन । तत्र तेष्वघममध्य- 
मोत्तमेपु aay मध्ये कश्मिद्कक्ता किंचित्पदसुदाहतु TE नैवाहति न 
योग्यो भवति ॥ 
वक्तेति | अधम, मध्यम और उत्तम प्रकृति के भेद से वक्ता तीन प्रकार के 
होते हैं। उनमें अधम हीन ( नीच ) जाति वाले दास, चेट आदि हैं, मध्यम 
द्वारपाल, पुरोहित, सार्थवाह आदि हैं और उत्तम मुनि, राजा आदि है । प्रश्न 
उठता है कि बाल, युबक और बृद्ध रूप प्रकृति से मेद क्यों नहीं किया जाता | 
उनमें भी परस्पर व्यवहार आदि में अनोचित्य पाया ही जाता है । सच है। 
( किन्तु ) वह अर्थविषयक ही आम्यत्व है उसका परिहार वहीं कर दिया जायगा। 
क्यों कि एक पंक्ति है, “व्यवहार, आकृति, वेष और वाणी का अनोचित्य ही 
आम्यत्व है । उन अधम, मध्यम और उत्तम ( पात्र ) वक्ताओं में कोई वक्ता 
किसी पद का उच्चारण करने के योग्य नहीं होता ॥ 
_तत्र दिङमात्रप्रद्‌शेनायाह- 
तत्रभवन्भगवन्निति नाहेत्यघमो गरीयसो TTA | 
भट्टारकेति च पुनने वैतानुत्तमप्रक्ृतिः ॥ १९ ॥ 
उसका दिग्दर्शनमात्र कराने के लिये कहते हैं-- 
उनमें अधम ( पात्र ) “तत्र भवन्‌? “भगवन्‌? आदि पदों से उत्तम पात्रों को 
नहीं संबोधित कर सकता तथा इन्हीं ( उत्तम पात्रों ) को उत्तमप्रकृति का पात्र 
( प्रयोग के योग्य होने पर भी ) भद्दारक पद से नहीं बोधित कर सकता ॥१९॥ 
तत्रभवन्निति । गरीयस उत्तमान्सुरमुनिप्रश्रतींस्तत्रभवन्भगवळ्शब्द 
बाच्यानप्यधमो वक्तेवभादिभिः शब्देवेक्तुं नाहेति न योग्यो भवति 
बक्तविषयं पदमिदमनुचितम्‌ । तथैतान्गरीयसो भट्टारकशब्दयोग्यानप्यना 
. उत्तमस्बभाबो राजादिवेक्तुं नाईति। इतिशव्दौ स्वरूपनिर्देशायों। 


चशन्दोऽनुक्तस्वा मिप्रश्तिशब्द्समुञ्चयार्थः। भट्टारकेति स्वामिज्ञित्यादि | 


चेत्यर्थः ॥ 


क; ae तत्रभवन्निति | देवता, मुनि आदि 'तत्रभवन! भगवन? शब्दों के दाय | 
"= a संत्रोधन किये जाने के योग्य होने पर भी उत्तम पात्र ( होने के कारण ) ae | 
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वक्ता इस प्रकार के शब्दों द्वारा संबोधन करने के योग्य नहीं होता है | ( अधम 
पात्रों के लिये ) ( “तत्रभवन्‌! भगवन्‌ ) यह वक्तबिषयक अनुचित पद्‌ हैं । इसी 
प्रकार भट्टारक शब्द के पात्र इन उत्तम ( पात्रों ) को उत्तम स्वभाव वाले राजा 
आदि नहीं पुकार सकते हैं | इति शब्द? (कारिका में) स्वरूप के निर्देशक हैं | 
च शब्द न गिनाये गये स्वामी आदि के समुच्चय के लिये है | -तातय है 'भट्टा- 
रक? “स्वामिन? आदि | 
इदानीं वस्तुविषयं याम्यमाह 
तत्रभवन्भगवन्निति नैवाहत्युत्तमोऽपि राजानम्‌ | 
वक्तुं नापि कथंचिन्युनिमपि परभेश्चरेशेति || २० ॥ 
अत्र वस्तुविषयक ग्राम्यत्व का उदाहरण देते हैं--इनमें उत्तम ( मुनि 
आदि ) पात्र भी राजा को “तत्रभवन्‌? “भगवन्‌? आदि पदों से नहीं संबोधित कर 
सकते हैं। उसी प्रकार उत्तम पात्र ( राजा ) भी मुनि को 'परमेश्वरेश” आदि 
पदों से नहीं संबोधित कर सकता ॥ २० ॥ 
तत्रभवन्निति। उत्तमो सुनिमस्त्रप्रश्चतिस्तत्रभवदादियुजापदानि वक्तु 
योग्योऽपि राजानमेभिः पूजापदैचेक्तुं नाहति | वस्तुविषयमेतदनौचित्यम्‌। 
राजा हि परमेश्वरादिभिः झव्दैवोच्यो न तु तत्रभवदादिभिरिति। तथा 
स एवोत्तमो राज्ञा af तपोधनं परमेश्वरेशेत्यादिभिरामन्त्रणपदैः 
कदाचिदपि वक्तुं नाहँति | नियतविषया हि शब्दारतेऽन्यत्र केलिं बिना 
प्रयुज्यमाना अनौचित्यज्ञतां गमयेयुरिति ग्राम्यं तेषाम्‌। आस्तां ताव- 
दघम उत्तमोऽपि नाहतीत्यपिशब्दार्थः। दिख्यात्रप्रदशनं चैतत्‌ । विस्वरस्तु 
भरतादवगन्तव्य: ॥ न 
तत्रमवज्ञिति | उत्तम मुनि, मन्त्री आदि ( पान्न ) भी 'तत्रमवतू आदि 
पूजापदों के बोळने के अधिकारी होने पर भी राजा को इन पूजा-पदौँ से नहीं 
पुकार सकते हैं| यह वस्तु-विषयक अनौचित्य है। राजा परमेश्‍वर आदि 
शब्दों के द्वारा पुकारा जा सकता है 'तत्रभवत्‌! आदि के द्वारा नहीं | इसी 
प्रकार वही राजा तपस्यारूपी धनवाले मुनि को TAC आदि संब्रोधन पर्दो 
के द्वारा कमी भी नहीं पुकार सकता है | शब्दों के. प्रयोग का विषय निश्चित 
। अन्यत्र विना कौशल के प्रयुक्त होकर वे अनौचित्यशता का ज्ञान कराते हैं-- 
यह उनका आम्यत्व है । अधम की तो बात ही छोड़िये उत्तम भी ( मुनिको 
परमेश्वर” आमन्त्रणपद से ) आमन्त्रित नहीं कर सकता है | यह दिग्दशनमोत्र 
गया | विस्तारपूर्वक भरत के नार्यशात्र से समझना चाहिये | . 
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भूयोऽपि आम्यविशेषमाह-- 
पदमिदमनुचितमपरं सम्यासस्याथवाचि सम्येज्थे | 
तद्वि प्रयुज्यमानं निदघाति मनस्यसस्यमापे ।। २१ ॥ 
आगे और भी ग्राम्यत्व का मेद बताते हैं--दूसरे वे पद अनुचित होते हैं 
जो शिष्ट और अश्लील दोनों प्रकार के अर्था के वाचक होते दै। वे शिष्ट 
अर्थ में प्रयुक्त होनेपर मी ae अर्थ का आभास कराते हैं ॥ २१ ॥ 
पद्मिति । इदमपरं पद्मनुचितं ग्राम्यं यत्सभ्यासभ्याथवाचकं 
सत्सभ्येऽथे प्रयुज्यमानम्‌ । सभायां पषेदि वक्तुं योग्यः सभ्यस्ततो5न्यो 
ऽसभ्योऽर्थः | कुतोऽचुचितम्‌ | हियस्मादथं | यतस्तत्म्रयुज्यमानं सन्मनसि 
चेतस्यसभ्यमप्यथं निदधाति स्फुरयति | नन्वेवंविधस्य पद्स्योभयाथ- 
बाचकत्वाद्सभ्योऽपि प्रयोगो न स्यात्ततश्चास्य प्रयोगोच्छेद एवागतः | 
Sag | अदुष्टो हाथों दुष्टेन दृष्यते न तु दुष्टः साघुनेति ॥ 
पदमिति | यह दूसरे ही प्रकार का अनुचित पद होता है जो शिष्ट और 
अश्लील दोनों अथों का वाचक होकर भी शिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है। शिष्टो की 
सभा में प्रयुक्त होने के योग्य सम्य इसके अतिरिक्त असभ्य अर्थ | क्यों अनुचित 
होता है। हि अर्थात्‌ sath | क्योंकि वह प्रयुक्त होकर मन में अशिष्ट अथ का स्फु 
रण करता है | फिर तो इस प्रकार के पद के दोनों ही अर्था के वाचक होने के 
कारण अशिष्ट अर्थ में भी प्रयोग नहीं होगा, फिर इसके प्रयोग का अन्त ही हो 
जायगा | ऐसा नहीं है। अदुष्ट अर्थ get के द्वारा दोषी ठहराया जाता है 
सज्जनों के द्वारा दोषी नहीं ( अतएव सज्जन लोग उसका शिष्ट अर्थ में प्रयोग 
करेंगे ही ) । 
निद्शेनमाह-- > 
वारयति सखी तस्या यथा यथा तां तथा तथा साप | 
रोदितितरां वराकी बराष्पभरङ्गिन्नगण्डशुखी || २२ ॥ 
उदाहरण देते हैं--(उसकी सखी जैसे जैसे उसे मना करती है 


aa 


` आँसुओं की घारा से आद्र कपोळों से मुखवाली वह वेचारी और मी रोती XIRRI 


वारयतीति । तस्या नायिकायाः सखी यथा यथा तां वारयति तथा 


तथा सा चराकी रोदितितराम्‌। कीदृशी । वाष्पभरेण किज्ञगण्डमाद्रे J 
 कपोळं सुखं यस्याः सा तथाविधा। अत्र क्किन्नगण्डशब्दावाद्रक | 


सभ्येऽये प्रयुक्तावपि पूययुक्तपिटकत्वलक्षणमसभ्यमप्यथ स्फुरयतः। 
ऽसभ्यद्वययोगाच्चात्र विशेषणविशेष्यभावे सति दुषटतरार्थत्वम्‌ ॥ 
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वारयतीति | उस नायिका की सखी जैसे जैसे उसे मना करती है वैसे वैसे 
वह वेचारी और मी रोती हे । किस प्रकार की ( वह नायिका ) । ऑसुओं के 
बहाव से आद्र कपोलों से युक्त मुखवाली | यहाँ 'क्लिन्नगण्डी पद्‌ आद्रंकपोल 
रूप शिष्ट अथ में प्रयुक्त होने पर भी पूय से युक्त पिरारी रूप,अइलील अर्थ का 
आमास कराते हें । क्योंकि यहाँ दो अशिष्ट ( अर्था ) के योग के कारण विशे 
घण-विशेष्य भाव होने पर अथं और भी दुष्ट है 
अथैतद्तिव्याप्तिपरिहाथमाह-- 
अर्थविशेषवशाद्वा सभ्येऽपि तथा क्वचिद्विमक्तेवी। | 
अनुचितभावं युश्वति तथाविधं तत्पदं सदपि ॥ २३॥ ` 
आगे इसकी अतिव्यासि का परिहार करने के छिये कहते हैं-ग्राम्यं होने पर 
भी कोई पद कहीं कहीं विशिष्ट अथके कारण अथवा विभक्ति के कारण किसी विशिष्ट 


अर्थ में अनौचित्य त्याग देता है (अनौचित्य छोड़कर शिष्ट अर्थ देता है)॥रशी ` ` 


अथेति । ग्राम्यं यत्पद्‌ं तत्तथाविधं ग्राम्यं सदपि कचित्सभ्येड्थ 
Samad maad gai) कुतोऽथेविशेषवशाद्वा, विभक्तवो। 
चाशव्दो विकल्पा्थो | विशिष्टसभ्यार्थप्रयोगाट्ठा विम क्तिविरोषाद्रत्यथः 
अपिर्विस्मये संभावने वा । तथाशब्दः समुच्चयार्थः | पद्मेतद्दोषाभावः 
सध्ये समुच्चीयते | कचिच्छब्दो विरळत्वप्रतिपादनार्थः। कचिदेवार्थवि- 
शेषे न adad: ॥ 
अर्थेति | जो पद'ग्राम्य होता है वह ग्राम्य होकर भी किसी विशिष्ट स्थल में 

शिष्ट अथ में आम्यत्व छोड़ देता है। क्‍यों ! विशेष अर्थ के कारण या विभक्ति 
के कारण | “वा? पद विकल्पार्थक है । अर्थात्‌ किसी विशिष्ट शिष्ट अर्थ के 
कारण अथवा विशेष विभक्ति के कारण | “अपि” शब्द विस्मय एवं संभावना के 
अथ में आया है। तथा शब्द समुच्चय के अर्थ में आया है। यह पद दोषा- 
भाव के अन्तर्गत गिना जाता है ( जो पद शिष्ट भथ में ) अच्छी अथ छोड़ 

। है । “क्वचित्‌? शब्द विरळता का प्रतिपादन करता है | “किसी विशेष अर्थ 
में ही सबंत्र नहीं? यह तात्पर्य है । | 
निदशेनमाह-- - 

कथमिव चैरिगजानां मदसलिलङ्किन्नगण्डमित्तीनाम्‌ | 

ुर्वारापि घटासौ विशांपते दारिता भवता || RBN 
उदाहरण देते F—( हे राजन्‌ ! ) आपने दानवारि से आद्र कपोलस्थलों 
चाले शत्रुओं के हाथियों की बड़ी कठिनाई से मिन्न की जाने योग्य इस घय को 
भिन्न कर दिया || २४ || न 
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कथमिति । निगदसिद्धम्‌। यथा अत्रार्थविशेषो गजो वीररसश्च। 
कथं तहि नायिकायां बाहुल्येन दृश्यते | यथा--धृतबिसवढये निधाय. 
पाणौ सुखमघिरूषितपाण्डुगण्डलेखम्‌ | नुपसुतसपरा स्मराभितापाद्मधु- 
मदाळसळोचनं निदध्यौ ॥' कामिनीळक्षणोऽ्थविरेपोऽत्रापीति चेत्तर्ह 
“चारयति सखी तस्याः? (६।२२) इति दुष्टत्वे कथसुदाहरणम्‌ | पाण्डुशब्द्‌- 
संनिघानादत्रातुभ्रासत्वेन रम्यत्वाददोष इति नोत्तरम्‌। विनापि पाण्डुशव्द्‌-. 
प्रयोग दशेनात्‌। 'दैत्यलीगण्डलेखानां मदरागविळोपिमिः' इत्यादिषु । 
तस्माप्पूर्वेकबिलक्ष्याणा बाहूनां दुष्टत्वमायाति | अत्रोच्यते--क्किनञशबद- 
संनिधानादेच गण्डशब्दस्यासभ्यर्वं स्फुरति न त्वन्यदा। इत्येतद्‌ब दशयितु- 
मुदाहरणे तथैव प्रथुक्तवानिति। विशांपते इत्यत्र पष्ठीबहुवचनवशान्न 

` विदइव्देन विष्ठालक्षणोऽसभ्यार्थो मनसि निधीयते ॥ 


nC 


कथमिति | स्पष्ट है । यहाँ विशेष अर्थ हैं ( पूर्वार्धं मे) गज और ( उत्त- 
राधे में ) वीररस | फिर इस ( गण्ड शब्द का प्रयोग ) प्रायः नायिका में ही 
क्यों मिलता है । जैसे--'रुआँसे हुये पीत कपोल-कान्तिवाले सुखको कमलनाल 
का अङ्गद घारण किये हुये हाथ में रखकर दूसरी ने काम के संताप के कारण 
बिना मकरन्द के मद के ही अलसाये हुये नेत्र वाले राजकुमार को धारण कर 
fear यहाँ मी कामिनी रूप विशेष अर्थ है । फिर क्यों “वारयति सखी तस्याः 
(६।२२) को ही दोष का उदाहरण बनाया ( क्योंकि वहाँ भी कामिनी ही 
वाच्य है )। पाण्डु शब्द के सामीप्य से अनुप्रास की रमणीयता आने के कारण 
दोष नहीं रहा--यह कोई उत्तर नहीं । क्योंकि पाण्डु शब्द के अमाव में भी 
उदाहरण मिलता ही है। जैसे--'राक्षसी के कपोलों की कान्ति के मद की छाल्मा 
को ga करने वाले” आदि | ( यहाँ किस अनुप्रास के कारण दोषाभाव मानेंगे ) 
अतएव पूर्व कवियों के बहुत से उदाइरणों में दोष आ ही जाता है। इसका 
उत्तर देते हैं--क्लिनन शब्द के सामीप्य के ही कारण गण्ड शब्द की अशिष्टता 
आमासित होती है अन्यथा नहीं | बस, इतना ही दिखाने के fet (६२२,२४) 
« दोनों उदाइरणों का प्रयोग किया । ( यह रहा अर्थ विशेष का उदाहरण )t 
Raa सें षष्ठी बहुवचन के कारण “विट्‌? शब्द से विष्ठा रूप अशिष्ट 
मन में नहीं आमासित होता है | र 


भूयोऽपि ग्रास्यविशेषानाह-- | 
मञ्जीरादिषु रणितम्रायान्पक्षिषु च कूजितग्रभृतीन | 
मणितप्रायान्सुरते मेघादिषु गजितग्रायान्‌ ।॥ २९ ॥ 
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दृष्टा प्रयुज्यसानानेचंप्रायांस्तथा प्रयुञ्जीत | 
अन्यतरेतेऽनुचिताः TETAS समानेऽपि ॥ २६।। ल) 
और भी ग्राम्य विशेष का उदाहरण देते हैं-मञ्जीर आदि में रणित कैसे 
पक्षियों में कूजित आदि, संयोग में मणित जैसे, मेघ आदि में गित जैसे और 
इसी प्रकार के अन्य प्रयोगों को प्रयोग किये जाते हुये देखकर उसी विधि से 
प्रयोग करना चाहिए, | अन्य विधि से ( अन्यत्र ) प्रयोग करने पर शब्द और 


_ अर्थःसाम्य होने पर भी अनोचित्य होगा ॥ २५-२६ ॥ 


मञ्जीरादिष्विति । esate | वाच्येञ्थं तुल्येवयेतेष्वेतान्धातून्पूर्वक- 
fafa: प्रयुज्यमानान्दृट्टा तेष्वेब निबश्चीयात्‌ | चान्यत्र । यतस्तज्ञक्ष्यमेवा- 
न्यत्र व्यवस्थाकारि मञ्जीरं नपुरम्‌ । आदिग्रहणाद्रशनाघण्टाभ्रमरादि- 
संग्रहः । रणितश्रायानिति प्रायम्रहणं सदृशार्थवृत्तिकणिशिञ्जिगुञ्जत्या- 
रथम्‌ | प्रश्ृतिम्रहणं वाशत्याद्यर्थम्‌ JAN व्यापारान्वरनिवृत्त्यथेम्‌ । 
मेघादिष्वितयत्रादिम्रदणं सिंहगजाद्यथम्‌ | प्रायप्रहणं ध्वनत्याद्यथेम्‌ । एवं- 
प्रायानित्ति ये शास्त्रषपु सामान्येन पढ्यन्ते । अथ च विशेष एव दृश्यन्ते ! 
यथा--हेषतिरस्वेषु । भणतिः पुरुषेषु । कणतिः पीडितेषु | वातिर्वायौ । 
न स्वन्यत्र | नहि दृश्यते पुरुषो वातीति । एवमन्येऽपि द्रष्टव्या: । अन्य- 
न्रतेऽनुचिताः | मेघादिषु रणत्यादय इत्यरथः | अपिशब्दो विस्मये | चित्रः 
मिदं यच्छव्दार्थ समानेऽपि ग्राम्यत्वमेषां वस्तुविषयेणेव । आस्यत्वेना- 
स्मिन्दोषे परिहते पुनवचनं प्रपञ्ार्थम्‌॥ we 
मज्ञोरादिष्विति | दृष्टवेति | वाच्यार्थ के समान होने पर मी आगे कही 
जाने वाली धातुओं का प्रयोग पूर्वकवियों के प्रयोगों को देखकर (जिन अर्थों में 
प्रयोग की गयी हैं उन्हीं अथों' में ) प्रयोग करना चाहिए । अन्य अर्थो में 
नहीं | क्यों कि वे ही उदाहरण दूसरे wet के मी व्यवस्थापक हैं। मज्ञीर-नूपुर | 
( कारिका में ) आदि पद्‌ से रशना, घण्टा आदि का अहण होता है । 'रणित- 
मायाच मे प्राय का अहण 'क्वणति' 'शिज्ञति? 'गुल्नति' आदि समान व्यापार वालों 
के लिये आया है। ( इसी प्रकार ) प्रभृति का ग्रहण 'वाशति' आदि के ळिये * 
m । सुरत का ग्रहण अन्य व्यापार के निराकरण के छिये किया गया है। 
ARP सें आदि का ग्रहण सिंह, गज आदि के छिये आया है। प्राय का 
महण ध्वनति आदि के लिये आया है। “एबं प्रायान! का तात्पयं है कि इसी 
मकार के जो ( अन्य ) प्रयोग सामान्यतः शास्त्रों में पढ़े जाते हैं और विशेष 
भ देखे जाते हैं। जैसे 'देषति” घोड़ों गे, भणति' पुरुषों में, क्विणति' पीडितं 
“वाति? वायु में । ( ये प्रयोग ) अन्यत्र नहीं पाये जाते है । “पुरुषो 
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चाति? ऐसा प्रयोग नहीं मिळता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी समझने 
चाहिए. | अन्यत्र ये ( प्रयोग ) अनुचित हैं। अर्थात्‌ जैसे मेघ आदि में Aa: 
रणति' आदि प्रयोग । अपि शब्द विस्मय अर्थ में आया है। यह आश्चर्य है 
कि शब्द और अर्थ के समान होने पर भी वस्तुविषयक आम्यत्व इन शब्दों में 
आ जाता है। ग्राम्यल से इस दोष के परिहार के लिये पुनः कथन विस्तार 
मात्र होगा ॥ 


अथ देश्यमाह-- र छि 
ग्रकृतिप्रत्ययमूला व्युत्पत्तिनास्ति यस्य देश्यस्य | 
तन्मडहादि कथंचन रूढिरिति न संस्कृते रचयेत्‌ ।। २७॥ 
आगे देशी पद का उदाहरण देते है--'जिस देशी पद की प्रकृति, प्रत्य- 
यमूलक, व्युत्पत्ति असंभव है उस ( महाराष्ट्रादि में प्रसिद्ध ) ase आदि पद की 
रूढि की भ्रान्ति से संस्कृत में रचना नहीं करनी चाहिए ॥ २७ ॥ 
प्रकृतीति | विशिष्टदेशे भवं देश्यम्‌ | महाराषट्रादिदेशप्रसिद्धम्‌ । देशीयं 
पढ्‌ संस्कृते न रचयेत्‌ । यस्य पदस्य प्रकृतिप्रत्ययमूळा व्युत्पत्तिनं विद्यते . 
aq मडहादि । तत्र मडहडहद्दोरणघुंघुळमकंदोट्टएलहुक्कसयरुयअळंबङुसु- ` 
साळवाणवाळादिकं यथाक्रमं सृक्ष्मश्रेष्ठवज्पटसण्डपपद्यहरि द्राञ्ज छिसुवण' 
कारकुक्कटचौरशक्रादिवाच्क कथंचिदपि नेव रचयेदित्यर्थः । नलु 
देश्यप्राकृतभेदत्वात्कथं संस्कृते प्रयोगप्रसङ्ग इत्याह--रूढिरिति । रूढिः 
न्त्या न बश्नीयात्‌। कथ्रिद्धथात्मदेशप्रसिद्धार्थ शब्दं सवंत्रायं वाचक 
इति मन्यमानः प्रयुञ्जीत | व्युत्पत्तियेस्य नास्ति’ इति वचनात्तु सव्युत्प- 
faa tei कदाचितरयुञ्जीतेत्युक्तं भवति । यथा gaat छिन्नोद्धवा- 
शब्द: | ताळे भूमिपिशाचः। शिवे महानटः । वृक्षे परशुरुजः | ससुद्रन' 
चनीतं चन्द्राृतयोः | जले मेघक्षीरशव्दः | एवमन्येऽपि ॥ 
प्रकृतीत | विशिष्ट देश में प्रचलित ( पद ) देशी होता है । ( जैसे ) 
महाराष्ट्र आदि देश में प्रचछित | संस्कृत में देशी पद का प्रयोग नहीं करना 
ae जिस पद की प्रक्ृति-प्रत्ययमूछक व्युत्पत्ति नहीं होती वह है ASE 
आदि | ट 
प्रश्‍न है कि देशी प्राकृत तो ( संस्कृत से ) भिन्न है फिर संस्कृत में उसके 
( शब्दों के ) प्रयोग का प्रसङ्ग ही क्या है--इसे बताते हैं--रूढिरिति । 
' रूढि के अम से रचना नहीं करनी चाहिए । शायद कोई अपने देश में प्रसि 
. अथ वाले शब्द को यह सर्वत्र वाचक है?--यद समझकर प्रयोग न कॅ l 
O RRR यस्य इस कथन का तात्पर्य है कि जिस देशी पद की सुरि 
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हो सकती है उसका तो प्रयोग कभी हो भी सकता है। जैसे, दूर्वा अर्थ में 
'छिन्नोदुभवा? शब्द | ताळ में “भूमि पिशाच' शिव में 'महानट' वृक्ष सें परझुरुज, 
चन्द्र और अमृत में समुद्र नवनीतं और जल में मेघ और क्षीर-शब्द | इसी 
प्रकार अन्य उदाहरण भी ge लेने चाहिए ॥ 
अथ दोषानुपसंहतुमाह-- 
इत्थं पददोषाणां दिङ्मात्रमुदाहत हि सर्वेपाम | 
तस्मादनयेव दिशा ततोञन्यदभ्युहद्ममभियुक्तेः ॥ २८ ॥ 
अब दोषों का उपसंहार करने के लिये कहते हैं--'इस प्रकार सभी दोषों की 
दिशा का उन्मीलन मात्र किया गया । अतएव कवियों को चाहिए कि वे इसी 
प्रकार उपरि-वर्णित दोषों की भी उदूभावना करे॥ R I 
इत्थमिति | इत्थमनेन पूर्चोक्तप्रकारेण पददोषाणां सवेषां द्गिव 
दिड्मात्रं हियस्मादुदाहृतं निदर्शितं तस्मादनयेंव दिशान्यद्‌पि दोषजातं 
स्वयमूहनीयम्‌ || 
, « इत्यमिति | इस प्रकार उपरिवणित रीति से समस्त पद्‌-दोषों की दिशामात्र 


' का निदशन किया गया | अतएव इसी दिशा से अन्य समस्त दोषों की उद्मावना 


स्वयं कर लेनी चाहिए | 


पूर्वेमुक्तमधिकपद्‌ं वाक्यं न प्रयोक्तव्यमथ च दृश्यते कचिद्सकृत्म- 
योगस्तदतिव्याप्तिसंहारमाइ-- 
वक्ता हर्पभयादिभिराक्षिप्रमनास्तथा स्तुवनिन्दन । 
यत्पद्मसकृद्‌ ब्यात्तत्पुनरुक्त न दोपाय ॥ २९ ॥ 
पहले कहा गया है 'अधिक-पद वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए! फिर 
कही अनेक वार प्रयोग क्‍यों किया जाता है--इस अतिव्याप्ति का निवारण 
करने के लिये कहते हैं-- 7 
वक्ता जब हर्ष या भय से मन के arta होने के कारण प्रशंसा अथवा 
T करता हुआ किसी पदका अनेक वार प्रयोग करता है । तब वहाँ पुनरुक्त 
दोष नहीं होती ॥ २९ ॥ | 
वक्तति । वक्ता प्रतिपादको हृरषेभयादिभिराक्षिप्तचित्तः सन्यत्पदमे- 
कसिन्नेवाथ पुनः पुनवेक्ति तत्पुनरुक्तत्बं दोषाय न भवति | अपि त्वळंका- 


l रायेत्यथेः । आदिमहणाह्िस्मयशोकादिसंग्रह: | तथाशब्दः समुधये ॥ 


बक्तेति | वक्ता प्रसन्नता एवं भय आदि के कारण चित्त के विक्षिस होने पर 


कैदी अर्थ मे जब पद का असहत्‌ प्रयोग करता है तब पुनरसक्त दोष नही 
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होती है | किन्तु वह वहाँ अळंकार स्वरूप ही होती है । ( कारिका में ) आदि 
के ग्रहण से विस्मय, शोक आदि का संग्रह होता है। तथा शब्द समुच्चय के 
अर्थ में आया है ॥ 
निद्शेनमाह-- र ; om 
बद्‌ वद जितः स aga इतो जल्पश्च तव तवास्मीति | 
चित्रं चित्रमरोदीद्धा हेति परा इते पुत्रे ॥ ३० ॥ 
उदाहरण देते हैं--बताओ | बताओ !! वह श जीत रिया गया | और 
तुम्हारा तुम्हारा यह कहता हुआ | आश्चयं | आश्चर्य || खेद है | खेद है || इस . 
प्रकार रोने लगा | हा | दा !! इस प्रकार पुत्र के मारे जाने पर ॥ ३०॥ 
जय जय वैरिविदारण कुरु कुरु पादं RUG शत्रूणाम्‌ | 
विग्विकतमरि यस्त्वामग्रणमन्‌ स्वं विनाशयति ।। ३१ ॥ 
शत्रुओं का विनाश करने वाळे ( राजन्‌) विजयी हो | विजयी हो !! शत्रुओं 
के मस्तक पर चरण रखें |! उस झड को धिक्कार है जो आप को प्रणाम न 
करके अपने को नष्ट कर देता है ॥ RR II E 
बदेति । जयेति । अत्र बद्‌ वदेति etl तब तवास्मीति भये। 
चित्रं चित्रमिति विस्मये । हा देति शोके । जय जयेति स्तुतौ । कुरु 
कुर्विति त्वरायाम्‌ | धिरिधगिति निन्दायाम्‌ । अन्यन्निगदसिद्वम्‌। 
वदेति । जयेति। यहाँ 'वद? और “जयः शब्द भय अर्थ में आयेहँ। | 
( तथा ) “तव तवास्मि’ भय में, चित्रं चित्रम्‌ विस्मय सें, "जय जय? स्तुति, 
“कुरु कुरु त्वरा और “घिग्धिक? निन्दा अर्थ में आये हैं । शेष स्पष्ट है॥ 
भूयोडप्याह-- 
यत्पदमर्थ5न्यरिंमस्तत्पर्यायो5थवा प्रयुज्येत । 


वीप्सायां च पुनस्तन्न दुष्टमेवं प्रसिद्धं AI ३२ ॥ 
और मी बताते हैं--'जो पद अन्य अर्थ में पुनः प्रयुक्त होता दै अथा 
उसका पर्याय पुनः प्रयुक्त किया जाता है अथवा वीप्साद्योतनार्थ जहाँ कोई पद 
पुनरुक्त होता है वहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं होती ऐसा ( महाकवियों में ) प्रसिद्ध 
है (और लोक में मो प्रसिद्ध है) ॥ ३२ ॥ = 
यदिति | यत्पद्मन्यमर्थममिधातु ढिः प्रयुज्यते तत्‌। तथा, , 
प्रयुक्तपद्स्य पयोयो वाचको यः प्रयुज्येत । तथा बोप्साप्रतिपादना | | 
` यसुनः पदं प्रयुज्येत तत्पद न पुनरुक्तदोपदुष्टं भवति । एवं रसि a 
इत्येवं वीप्सातुल्यरूपेण प्रकारेण यत्कविरक्ष्येषु प्रसिद्ध तदपि पुन | 
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न दोषाय। यथा कळकलरणकादिकमू | तथैव छोके प्रसिद्धस्वादिति | 
a तुल्यपदस्य तत्पयोयपदस्य वान्याथेत्वेन वीप्सावाचकस्य वीप्साप्रति- 
पादृकत्वेन तदथस्वादेव पुनरुक्तिने ger तत्किमनेनेति सत्यम्‌। किंतु 
कश्चिदतिमन्द्मतिः पुनः प्रयोगं दृष्टा दुष्टत्वमाशाङ्केतेति ॥ 
यदिति । जो पद्‌ भिन्न अथे का अभिधान करने के लिये दो बार प्रयोग 
किया जाता है वह, तथा उस ( एक बार ) प्रयुक्त पद का पर्यायवाचक जो 
प्रयुक्त होता है तथा वीप्सा अर्थ में जो पद दुवारा प्रयोग क्रिया जाता है 
वह पुनरुक्ति दोष से दुष्ट नहीं होता है । ऐसा प्रसिद्ध भी है | इसी प्रकार बीप्सा 
के समान अर्थ में जो कवियों के उदाइरणों में प्रसिद्ध है वह मी पुनरुक्त दुष्ट 
नहीं होता । जैसे, कळू-कळ, रण-रणक आदि | क्यों कि ये ( प्रयोग ) लोक में 
इसी रूप में प्रसिद्ध हैं। तो समान पद के एवं उसके पर्यायवाचक पद के 
भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण और वौोप्साद्योतक होने के कारण उसी 
अर्थ की पुष्टि होने से पुनरुक्ति दोष नहीं होती तो इस कथन का क्या लाभ | 
सत्य है । किन्तु कोई स्वल्प बुद्धि वाळा दुबारा प्रयोग को देखकर शायद दोष 
मान बैठे इस लिये ( यह प्रपञ्च कहा गया ) ॥ 
क्रमेण निद्शनमाह-- 
गजरक्तरक्तकेसरभारः सिंहो5त्र तनुशरीरोऽपि | 
RA दिशि करिकुछभङ्ग वारंवार खरे Fed || ३३ ॥ 
क्रमशः उदाहरण देते हैं--'हाथी के रुधिर से रञ्जित केसर के भार वाळा; 
स्वल्पकाय भी सिंह इस वन में प्रत्येक दिशा में अपने नखों से हाथियों के झुण्डों 
का विदारण करता है ॥ ३३।। 
TST । प्रथमे5त्र पादे रक्तशब्दावन्याथौं | एको रुधिरवाचको- 
अपरस्तु रञ्जनक्रियाभिधायी | तबुशरीर इत्यत्र अनुशव्दस्तानवाभिधायी 
पयायः शरीरशव्दः कायवाचकः। दिशि दिशीति वीप्सायाम्‌ | 
सवस्या दिशीत्यथः | चारंबारमिति ळोकप्रसिद्ठम्‌ | अन्यदपि छोकप्रसिद्ध 
FRAT । यथा--'सानिनीजनविलोचनपानालुष्णबाष्पकछुषास्पतिगहन्‌ । 
हि RaRa: प्रययौ खं भीत भीत इव शीतमयूखः॥' तथा--ता 
1 किपि ता कह वीअच्बो निमीलियच्छीहिम्‌। कडुओसहं व 
SE अद्रो घेरस्स तरुणीहिम्‌ ॥' उद्भटस्तु सकेत्ात्र पुनरक्ताभासा- 
रत्बमाचष्टे ॥ 
गोसः । यहाँ प्रथम चरण में दोनों रक्त शब्द भिनचार्थक है--प्क खून का 
है और दूसरा रञ्जन क्रिया का अमिघायक | 'तनुशरीर' में ततु शब्द 
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कृशता का वाचक है और उसका पर्याय शरीर शब्द काय का वाचक है। ‘दिशि 
दिशि' यह प्रयोग वीप्सा अर्थ में आया है | अर्थात्‌ “सभी दिशाओं में? यह अर्थ 
है। 'वारंवारम? छोकप्रसिद्ध ही है। और भी लोकप्रसिद उदाहरण मिलते है | 
लेसे “मानिनी नायिकाओं के नेत्र से गिरे हुये शीतल बाष्प ( आँसू ) से कलुष 
को पुनः लेकर शनैः शनैः प्रसन्न हुआ चन्द्रमा आकाश में चला गया।' 
अतएव किसी-किसी प्रकार, बताओ Sat को बन्द किये हुये घर की तरुणियों के 
द्वारा कडवी दवा के समान विश्वासपूर्वक अघर-पान कैसे किया जाता है॥ 
प्रथम उदाहरण में मन्द-मन्द और दूंसरे में किंपि-किंपि पद आइत्त हुये हैं। 
उद्‌भट ने यहाँ सर्वत्र पुनरुक्तवदाभास अलंकार माना है॥ 
प्रकाराज्तरमाह-- 
यच्च प्रतिपत्ता वा न प्रतिषंथेत वस्तु सद्ृदुक्तस्‌ । 


तत्र पदं वाक्यं वा पुनरुक्त नेव दोषाय ॥ ३४ ॥ 
अन्य प्रकार बताते हैं--जहाँ प्रतिपत्ता एक बार कही गयी वस्तु को न 
समझ सके वहाँ दुबारा प्रयोग किया गया पद अथवा वाक्य पुनरुक्त दोष से 
दुष्ट नहीं होता ॥ ३४ ॥ 


यदिति । यद्वस्तु सकृदेकवारमुक्त सत्मतिपत्ता । वाशब्दोञ्वधारणे। 
प्रतिपत्तैव न प्रतिपद्येत तत्र वस्तुनि वाच्ये पदं वाक्यं वा नैव दोषाय। 
चः समुच्चये | तच्च पदं निर्दोषपद्मध्ये समुच्चीयत इत्यर्थः ॥ 
oa) जो वस्तु एक बार कथित होकर-प्रतिपत्ता ( बोद्धा )-वा गन्द 
अवघारण अर्थ में आया है--बोद्धा ही न समझ सके उस वस्तु के ( बोडा को 
समझाने के लिये ) वाच्य होने पर पुनरुक्त पद या वाक्य दुष्ट नहीं होता | 
( च ) समुचय अर्थ में आया है। उस ( पुनरुक्त) पद की गणना Ae? पदो 
सं की जाती है ॥ 
उदाहरणमाह 
किं चिन्तयसि सखे त्वं वच्मि त्वामस्मि पश्य पश्येद्‌ | 
ननु किं न पश्यसीडकपश्य सखे सुन्दरं खेणम्‌ ॥। २५ || 
उदाहरण देते हैं--हे मित्र | तुम क्या सोच रहे दो १ तुम 


तेम कदा | 
हूँ। यहभै हूँ । देखो | देखो इसे || अरे, क्यों नहीं देखते हो! लिया". 


इस सुन्दर झुण्ड को देखो तो ॥ ३५ Il ता 
___ क्रिमिति। कश्रिल्मित्वमाह--हे सखे, इदमीचक्सुन्दर रे छ 
Steg पश्येति | तेन त्वन्यगतचित्तत्वान्न श्रुतमतः सः पुनराद 


aot 
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चिन्तयसीत्यादि | अत्र पद्य पश्येति पद्पौनरक्त्यं नन्वित्यादि तु वाक्यः 
पौनरुक्त्यम्‌ | ननुरभिसुखीकरणे | 
किमिति । कोडें मित्र से कह रहा है--इस सुन्दर स्री जन को देखो | किसी 
अन्य वस्तु पर ध्यान होने के कारण उसने फिर कहा--किं चिन्तयसीत्यादि | यहाँ 
qa पश्य' पद्‌ पुनरुक्ति का उदाहरण है और ननु इत्यादि वाक्य-पुनदक्ति 
का । ननु ( अपनी ओर ) ध्यान दिलाने के अर्थ में आया है | 
_ भूयोडप्याह-- 
अन्यामिघेयमपि सत्प्रमुज्यते AIS प्रशसार्थम्‌ | 
तस्य न दोषाय स्थादाधिक्यं पौनरुक्त्यं वा || ३६ ॥ 
और भी कहते हैं--जिस पद का वाच्यार्थ दूसरा होता है वह जव सुन्दर 
अर्थ देने के लिये प्रयुक्त किया जाता है तो उसका आधिक्य या पुनरुक्ति दोष 
नहीं होता ॥ ३६ ॥ 
अन्येति । प्रशंसालक्षणादथौद्न्यदभिधेयं वाच्यं यस्य पद्स्य तदित्यं- 
भूतमपि सठाशंसाथं प्रयुज्यते यतस्तस्याधिक्यं पौनरुक्‍्त्यं वा दोषाय न 
भवति | अन्याभिधेयस्य हि प्रस्तुताथोनुपयोगिनः प्रयोगे सत्याधिक्यं 
स्यात्‌ । पदान्तरेणेवोक्ततदर्थस्य तु पौनरुकत्यं स्यात्‌ । नलु यद्यन्याभिघेयं 
कथं प्रशेसाथ प्रयोगः, प्रयोगश्वेन्नान्याभिघेयमिति | सत्यम्‌ । अन्याभिघे- 
यस्यापि प्रशंसाथंगमकतास्तीति | यथा सुनिशादूलः, कणतालः, केशपाशः, 
पुंगवः, गोनागः, अश्वकुञ्जरः | तथा चूतबक्षः, मळयाचलः, इत्यादिषु 
शादूाद्शिव्दानां व्याघादिवाचित्वेनान्याभिधेयत्वेऽपि, वृक्षादीनां तु 
'पदान्तरोक्तार्थर्वेऽपि प्रशंसाथेगमकत्वेन न दुष्टतेति ॥ 
अन्येति | प्रशंसारूप अर्थ से भिन्न अभिधेय ( वाच्य ) जिस पद्‌ का 
शेता है इस प्रकार का मी पद जब प्रशंसा अर्थ में प्रयोग किया जाता है तब 
उसको अधिकता या पुनर्साक्त सदोष नहीं होती । भिन्न वाच्य वाले प्रस्तुत अथ 
feet अनुपयोगी ( पद ) का प्रयोग होने पर आधिक्य होगा | अन्य पद से 
उस ( पद ) के अर्थ के कथित होने पर पुनरुक्ति होगी। प्रइन उठता है कि 
यदि ( उस पद का ) वाच्य अन्य ही है तो प्रशंसा के लिये उसका प्रयोग कैसे 
रोगा और यदि प्रयोग होगा ही तो अभिषेय ( बाच्य ) भिन्न नहीं होगा। सत्य 
। भिन्न अभिषेय वाले शब्द में भी प्रशंसा अर्थ की प्रतीतिबोधकता होती ही 
से 'मुनिशादूंछ” कर्णताल, केशपाश, नपपुंगव, गोनाग ( और ) set 
FN ( यहाँ Tes आदि व्याधरूप अर्थ के वाचक होकर मुनि आदि के 
भोय प्रयुक्त होकर प्रशंसा अर्थ देते हैं )। 
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इसी प्रकार चूतबइक्ष, मळ्याचळ आदि में । age (आदि शब्दों की व्याप 
आदि की वाचकता होने पर अभिघेय ( वाच्य.) के भिन्न होने पर भी, w 
आदि अन्य ( चूत आदि ) के द्वारा अर्थ के कथित होने पर भी प्रशंसा अर्थ 
की प्रतीति कराने के कारण सदोष नहीं cal 
निदर्शनमाइ-? शक 
नासीरोड़तधूलीध्वलितसकलारिकेशहस्तस्य । 
अविछङ्कयोऽयं महिमा तब सेरुमहीघरस्येव || २७ || 
उदाहरण देते हैं-'सेना से उडी हुयी धूर से धूसरित किये हुये सभी 
agai के केशकलापो वाले मेर पर्वत के समान आपकी यह महिमा अछङ्कनीय 
है! ॥ ३७॥ | 
नासीरेति। नासीरं सैन्यं तदुत्खातधूल्या धवलिताः सकळारीणां 
Fagan: केशकळापा येन तस्य तवाबिलछट्नीयो महिमा | TAT | मेरु 
महीधरस्येव मेरुपवेतस्य यथा । अन्न हस्तशच्द्स्य पाणिबाचकस्यान्याथे- 
स्यापि नाधिक्यम्‌ | महीधरशव्दस्य च मेरुपदान्तरेण गताथस्य न पोनरु- 
क्त्यम | प्रशंसाथत्वादिति ॥ i 
; नासीरेति । सेना से उड़ी हुयी धूळ से समस्त शञ्जमण्डल के केशकलाप को 
धूसरित करने वाले उम्दारी अलङ्घनीय महिमा है । किसकी जैसी । a 
जैसी । यहाँ 'हाथ? के वाचक भिन्न अर्थ वाले हस्त शब्द में ( दोष ) आ 7 
नहीं है । ( तथा ) महीघर शब्द के मेरपद से ही अर्थ कथित होने पर भी पु 
सक्ति नहीं है। क्योंकि ( दोनों पद ) प्रशंसार्थक है ॥; 
परस्परं संबद्धपदं वाक्यं प्रयुश्नीतेति यद्भ्यधायि तद्तिव्याप्ति सं 
होषु राह-- : - 
यस्मिन्ननेकमथ स्वयमेवालोचयेत्तदथोनि | 
संगतिनें san 
जल्पन्पदानि तेपामसंगतिनेव दोषाय ॥ २८ ॥ 
एक दूसरे से सबद्ध पद वाले वाक्य का प्रयोग करना चाहिए गर्द 
है उस अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिये कहते दै- a 
(जिस ( वाक्य ) में अनेकार्थक पदों को बोलता हुआ (वक्ता )₹ ४ 
अनेक अथाँ' का परामर्शं करता है उन ( वाक्य और पदों ) की अस 
नहीं मानी जाती दै ॥ ३८ ॥ E 
यस्मिन्निति | यस्मन्वाक्ये वक्तानेकार्थवाचकानि पदानि व 5 
भेवानेकमर्थमाछोचयति तेषां तद्वाक्यपदानामसंगतिनेव दोषां | 


जो Fel 
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क्षावशेन हि शब्दाः प्रयुज्यन्ते। वक्ता चेस्वयं विळक्षणमनेकमर्थ वक्तका- 
मोऽन्योन्यमसंबद्धानि पदानि जूते तत्किमसांगत्यम्‌ | असंबद्धत्वाच दोषा- 
शङ्का चेति स्वयंग्रहणात्परेण यत्र प्रतिपाद्यस्तत्रासंगतिदुष्टेव । यथा-- 
'आषाढी कार्तिकी माघी वचा हिङ्क हरीतकी । पश्यतैतन्महच्चित्रमायु- 
Haier कृन्तति’ |! 

यस्मिन्निति । जिस वाक्य में वक्ता अनेकार्थ वाचक पदों को बोळता हुआ 
सयं ही अनेक अथों' की आलोचना करता है उन वाक्य और पदों की असं- 
गति सदोष नहीं मानी जाती है। क्योंकि ( वहाँ) शब्दों का. प्रयोग विवक्षा के 
अधीन किया जाता है। यदि वक्ता ही अनेक अर्थो को बोलने की इच्छा से 
परस्पर असंबद्ध पद बोलता है तो भला क्या असंगति होगी। और असंबद्ध 
होने कें कारण जहाँ ( दोष की ) आशङ्का हो और ( इस प्रकार का ) वक्ता 
जहाँ स्वयं परामश करे एवं दूसरा ( दोष ) की उद्मावना करे वहाँ असंगति 
सदोष ही होती है। जैसे--आषाढ की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा, माघ को 
पूर्णिमा, बचा ( मृत्युसूचक पक्षी) हॉग और हरें--देखो यह आश्चर्य है। 
आयु मर्म का भेदन करती है। ( यहाँ वक्ता स्वयं दोष की उद्मावना करता 
है दूसरों के मत से मी यहाँ असंगति स्फुट है ) | [ 

उदाहरणमाह 

इसुमभरः सुतरूणामहो नु मलयानिलस्य सेव्यत्वम्‌ | 


सुमनोइरः प्रदेशो रूपमहो सुन्दर TEM || ३९ ॥ 
उदाहरण देते हैं--सुन्द्र वृक्षों की पुष्पसमृद्धि | मळ्य-पवन क्या ही सेव- 
नीय है || स्थान कितना रमणीक है !! आइ उसका रूप क्या ही सुन्दर दै ॥२९॥ 
' कुसुमभर इति । एतत्कश्चित्कामी मढयोद्याने तरुणीं eer स्वयमेव 
चयति। तन्निगदसिद्धम्‌ ॥ ˆ 
झुसुमभर इति । इसे कोई कामी मल्यवन में युवती को देखकर स्वयं 
OST करता है। वह स्पष्ट ही है ॥ 
इदानीं वाक्यदोषमाह-- 
वाक्यं भवति तु दुष्ट संकीर्णं गमितं गतार्थं च । 
यत्पुनरनळंकार निर्दोष चेति तन्मध्यम्‌ ॥ ४० ।। 
अन वाक्य दोष बताते हैं-संकीर्ण, गर्भित और गतार्थ ( इन ) दोषों से 
इष्ट होता है । तथा जिस वाक्य में कोई अलङ्कार नहीं होता एवं दोष नहीं 
मध्यम वाक्य कहते हैं| ४० ॥ 
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चाक्यमिति | तुः पुनरर्थे । वाक्यं पुनः संकोणेगर्मितगताश्ररूपं z 
भवति । नतु वाक्यस्य पदात्मकत्वात्पदद्ठारेणव तदोष उक्त इति कि 
पुनरुच्यते | सत्यम्‌ | किं तु सन्ति ताहशानि वाक्र्यानि येषु पददोपाभा- 
वेऽपि वाक्यस्य दुष्टता भवति | यथा गौरीक्षणं भूघरजाहिनाथः पत्त्र 
तृतीयं दयितोपनीतम्‌ । यस्याम्बरं द्वादशलोचनाख्यः काष्ठासुतः पातु 
सदाशिवो वः ॥' कुसुमभर इत्यादौ वाक्यार्थोनामसंगतिरिहृ तु बाक्या- 
नामिति विशेषः | ननूपादेयत्वादळंकारनिर्देश एव न्याय्यः, ततोडन्यत्स- 
बमनुपादेयमिति सेत्स्यति, किं संकोर्णादिङ्षणो क्तप्रयासेनेत्यत आह-- 
यत्पुनरित्याद्‌ । यदलंकारशल्यं निदोषं च तन्मध्यमवाक्यम्‌ । एतदुक्त 
भवति--यदि हेयोपादेयपक्षद्ययमेव स्यात्तदाळंक्ारनिद्श एव । यावता 
तृतीयं सध्यमपि वाक्यं विद्यत एवेति स्वमेव वक्तव्यम्‌ ll 

वाक्यमिति । तु पुनः अर्थ में आया है। फिर वाक्य संक्रीण, गमित और 
गतार्थं दोष से दुष्ट होता दै। प्रश्‍न उठता है कि वाक्य के पर्दी के ही द्वारा 
विरचित होने के कारण पद के ही द्वारा वाक्य के दोष का मी कथन हो गया 
फिर इस SAT कथन से क्या ! सत्य है। किन्तु ऐसे मी वाक्य हैं जिनमें पद- 
दोष का अभाव होने पर भी वाक्य दुष्ट होता है । जैसे-- 

(कुसुमभर' आदि में वाक्याथाँ में असंगति है और यहाँ वाक्यों भैं--यह 
दोनों'में मेद है। प्रश्‍न उठता है कि उपादेय होने के कारण अलङ्कार का हैं 
वर्णन उचित उसके अतिरिक्त सब कुछ अनुपादेय है अतएव अनपेक्षित है। 
इस संकीर्ण आदि के लक्षण के कथन करने के प्रयास से क्या! इसका उत्तर 
देते हैं--जो अलंकार से रहित और दोष से. मुक्त वाक्य होता है वह मध्यम 
कोटि का होता है तास्थ यह हुआ कि यदि उपादेय और अनुपादेय दोनों a 
पक्ष होंगे तमी अलंकार का निर्देश होगा | चूँकि तृतीय कोटि का मध्यम वाक्य 
मी होता है अतएव सत्रका वर्णन अपेक्षित है ।। 


अथ संकौणेलक्षणमाह-- ८. 
वाक्येन यस्य साकं वाक्यस्य पदानि सन्ति मिश्राणि । 
तत्संकी्ण गमयेदन्थमर्थं न वा गमयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


Se i at साय | 
अत्र संकीर्ण का वर्णन करते दै--'जिस वाक्य के पद अन्य ज र of 
` मिले रहते हैं, उसे संकीर्ण वाक्य जानना चाहिए । उससे या तो अन 


` 


¥ 
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वाक्येनेति | यस्य वाक्यस्य वाक्यान्तरेण fi 
न्ति aedi नाम । किमित्येताबता x दाम le 
aq | यतः करणाद्वियक्षितमर्थ वा न गमयेत्ततस्तद्दुष्टमित्यर्थः ॥ 

वाक्येनेति | जिस वाक्य के पद अन्य वाक्य के साथ मिश्रित होते हैं उसे 
संकीणे कहते हें । क्या इतने से ही वह सदोष हो जाता है, इसके उत्तर में 
कहते. हैं. ( क्योंकि ) वह अनर्थ की प्रतोति कराता है। चूँकि वह विवक्षित 
अर्थ की ही प्रतीति नहीं कराता अतएव दुष्ट होता है--यह अथ है || 

उदाहरणमाह--- 

किसिति न पश्यसि कोपं पादगतं बहुयुणं गृद्दाणेनम्‌ ! 
नचु ga हृदयनाथं कण्ठे मनसस्तमोरूपम्‌ ॥ ४२ ॥ 

उदाहरण देते हैं--“चरणों पर पड़े हुये, quale प्रियतम को क्यों नहीं 
देख रही हो--इन्हे हृदय से लगाओ । मन के अन्धकाररूप इस क्रोध को 
त्याग दो ॥ ४२ ॥? 

किमिति | काचित्सखी मानिनीं वक्ति--किमिति | कस्मात्पादगतं 
हृदयनाथं प्रियं बहुगुणं न पश्यसि | ननु मनसस्तमोरूपं कोपं सुञ्च त्यज | 
एनं च प्रियं कण्ठे गृहाण । इत्येवंविधो वाक्योऽ्र विवक्षितः | पदानां 
तु मिश्रत्वाद्‌ दुष्टोऽरथो गम्यते | यथा--पादपतितं कोपं करमान्न पञ्यसि ! - 
एनं च कोपं बहुगुणं गृहाण | मनसो Seay तमोरूपं हृदयनाथं THA 
ga त्यज्ञेति ॥ 

किमिति | कोई सखी मानिनी से कह रही है-किमिति। पैरों पर पड़े हुये 
गुणवान्‌ प्रियतम को क्यों नहीं देख रही हो । मन के अन्धकाररूप क्रोध को 
त्याग दो--इन प्रियको हृदय से ळगाओ--इस प्रकार का वाक्य यहाँ (वक्ता 
को ) अभीष्ट है । पदों के मिले होने के कारण दोषपूर्ण अर्थ का बोध होता है। 

“पैरों पर पड़े हुये क्रोध को क्यों नहीं देख रही दो । इस गुणवान्‌ क्रोध को 


MR) अन्धकाररूप प्रियतम को हृदय से त्याग हो ॥ 


गभितमाह— 


यस्य प्रविशेदन्तर्वाक्य वायस्य संगताथेतया | 
“तद्वमितसिति गमयेन्निजमथं कष्टकल्पनया ॥ ४३ ॥ 
गर्भित का उदाहरण देते ईैं--'जिस वाक्य में अर्थ की सङ्गति के कारण _ 
अपने वाक्य प्रवेश कर जाता है उसे गर्मित वाक्य जानना चाहिए। (वह) 
अर्थ की प्रतीति बड़ी कठिनाई से कराता है ॥ ४३ ॥' 
१२ का० wo 
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यस्येति | यस्य वाक्यस्यान्यद्वाक्यं ससृद्धाथेस्वेनान्तमेघ्ये प्रविशेत्तद्- 
fe नाम । का तस्य दुषटतेत्याह--गमयेज़िजमर्थमभिघेयं कष्ट कल्पनया 
कलेशेनेति॥ 

यस्येति। जिस वाक्य में अर्थ की समृद्धि के कारण दूसरा वाक्य प्रविष्ट होता 
> उसे गित वाक्य कहते हैं। उसमें दोष क्या होता है--इसे बताते हैं-- 


< 


“अपने वाच्य का बोध बड़ी कठिनाई से कराता है ॥' 
निदशनमाह-- i $ 
योग्यो यस्ते पुत्रः सोऽयं दशवदन लक्ष्मणेन मया | 
Wa मृत्युमुखं प्रसह्य लघु नीयते विवशः ॥ ४४ ॥ 
उदाहरण देते हैं--हे रावण ! जो तुम्हारा योग्य पुत्र है वह बलात्‌ मुझ 
लक्ष्मण के द्वारा परवश बनाकर शीघ्र ही काल के मुख में ले जाया जा रहा है। 
इसकी रक्षा करो ॥ ४४ ॥ 
योग्य इति । अङ्गदमुखेन ळक्ष्मणो रावणमाह--हे. दशवदन, योग्यो 
यस्ते तब पुत्रः सोऽयं मया ळक्ष्मणेन प्रसह्य हठान्सृत्युमुखं विवशः परः 
बशः deg शीघ्रं नीयते तस्माद्रक्षेनम्‌ | अत्र रक्षैनरमिति गर्भवाक्य 
यावन्मध्यान्नोदुत्य पथक्‌ कृतं तावन्मूलवाक्यं कष्टकल्पनयाथ्‌ TAAA ll 
योग्य इति | अङ्गद के द्वारा लक्ष्मण रावण से कहलवा रहे हैं--छे रावण | 
जो तुम्हारा वीर पुत्र है वह अब मुझ लक्ष्मण के द्वारा बछात्‌ परवश बनाकर 
शीघ्र काल के मुख में ले जाया जा रहा है। अतः इसकी रक्षा करो। यहाँ रक्षेनम्‌ 
यह बीच का वाक्य जव तक बीच से निकाल कर पृथक नहीं कर दिया जाता 
तब तक मुख्य वाक्य ( अपना अर्थ) बड़े कष्ट से दे पाता है ॥ 
गताथंसाह-- : 
यस्यार्थः सामर्थ्यादन्याथे रेव गम्यते वाक्यैः । 


तदिति प्रबन्धविषयं गताथमेतत्ततो विद्यात्‌ ॥ ४५ || 
गतार्थ का उपन्यास करते हैं--“जिस ( वाक्य ) का अर्थ अन्य अर्थ वाले 
चाक्यों के परामश से ही प्रतीत होता है उसे गतार्थ ( वाक्य ) जा 
चाहिए | इसके उदाहरण प्रबन्ध हैं अतएव इसे वहीं से जानना चाहिए ॥४५ 


c a 
यस्येति | यस्य वाकयस्यार्थो$मिघेयं प्रयोजनं वान्याभिषेयवार्दय _ 
रम्यते | एवकारो भिन्नक्रमे | गम्यत एवेत्येचं द्रष्ठव्यम्‌ । कथं d ji 
- सामथ्योत्‌ । अन्यार्थानामपि तद्थाभिधानशक्तियुक्तत्वादित्यथ: | तदि कि) 
।। चैप्रकार॑ वाक्यं गताथम्‌ । अथ कथमत्र नोदाहृतमित्याइ--तदेत् 
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विषयं विपुलप्रन्थगो चरमतस्ततः प्रबन्थादेव विद्याजानीयात्‌ | नान्यथा- 
ख्यातुं शक्यत इति | प्रबन्धे दश्यते यथा किराताजुनीयकान्ये हिमाचळ- 
वर्णने-- सणिसयूखचर्यांशकभासुराः सुरवधूपरिभुक्तळतागृहा: | दृधतमु- 
चशिळान्तरगोपुराः पुर इवोदितपुष्पबना ga: Tig इत्यनेन IAA मण- 
Asaa उद्यानानि च सन्त्यतः सेव्योऽयं पवत इति प्रतिपाद्यते । 
एतचान्यास्वाथव।क्यान्तररव काथतम्‌ । तद्यथा-'रहितरत्नचयान्न शिलो- 
चयानपछतासबना न द्रीम्मुवः | विपुलिनाम्बुरुहा न सरिद्दधुरकुसुमान्द- 
घतं न महीरुहः ॥' 'द्व्यल्लीणां सचरणलाक्षारागा रागायाते निपतित- 
पुष्पापीडा: । पीडाभाजः कुसुमचिताः साशंसं शंसत्त्यस्मिन्सुरतविशेषं 
शय्या: ॥ 


यस्येति | जिस वाक्य का अर्थ ( अमिषेय या प्रयोजन ) अन्य ( भिन्न ) 
अभिषेय वाले वाक्यों से प्रतीत होता है--एब भिन्न स्थान पर आया है-- 
गम्यत एव --इस प्रकार अन्वय करना चाहिए । कैसे प्रतीत होता है !-- 
'मिन्नाथेक होने पर भी उस ( विवक्षित ) अर्थ के अभिधान करने की सामर्थ्य 
होने के कारण'--यह अर्थ है--तो इस प्रकार का वाक्य गतार्थ होता है | 
गिर उसका उदाहरण यहाँ क्यों नहीं दिया--इसके उत्तर में कहते हैं--यह 
विशालकाय अन्थो में ही मिलता है अतएव इसे वहीं से जानना चाहिए | इसका 
और विधियों से व्याख्यान नहीं हो सकता | प्रबन्ध में ही दिखलाया जाता है 
जैसे किराताजुनीय काव्य में हिमालय के वर्णन में 'मणियो के किरण-पटलरूपी 
स्र से प्रकाशमान, सुर-बालाओं के द्वारा सेवित छता-मण्डपों वाली, उन्नत 
शिछाओं के मध्य में बाहरी द्वारों वाली, पुर के समान खिले हुये पुष्पोद्यान 
वाडी भूमियों को धारण करते हुये ( हिमालय को देखा )॥? इस झोक से 
(ad) मणि, अप्सरायें और उद्यान हैं अतएव यह पर्वत सेवनीय F- 
R प्रतिपादित होता है । यही बात भिन्न अभिधेय वाळे वाक्यो से कही गयी 
SE जैसे--'रतनों के विना पर्वतमालाओं को न धारण करने वाले, 
प के विना कन्दर-प्रदेश को न धारण करने वाले, किनारे पर विना 
hg सरित्‌ रूप agai को न धारण करने तथा फूछों के विना वृक्षों को 
a करने वाले ( पर्वत को देखा )॥ देवाज्ञनाओं की. ( पंक्ति ) पैरों 
ख के रंग के साथ छाल वर्ण की हो रही है। अथवा देवाङ्गनाओं के 
tr = खाक्षा के राग के समान राग वालो, गिरे हुये शिरोसूषरणो बाली, 
के साय “a करने वाली, फूछों से व्याप्त शय्याये विशेष संभोग का आशंसा 
[दन कर रही हैं |? es | 
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अत्र यदेतन्मध्यमं वाक्यसुक्तमेतत्कविना कि कत्तव्यसुत नेत्याह-- 
पृष्टार्थालंकारं मध्यममपि सादर रचयेत्‌ | 
गामभ्याजेति यथा यस्किचिदतोऽन्यथा तद्धि ॥ ४६ ॥ 

यहाँ जो मध्यम वाक्य का वर्णन किया उससे कवि का कोई प्रयोजन है 
अथवा नहीं इसे बताते हैं-- R 

“हुदयावजक पुष्ट अर्थ ही जिस में अलंकार हो ऐसे मध्यम वाक्य की भी 
बड़े आदर से रचना करनी चाहिए। अपुष्टाथ वाक्य “गामभ्याज' की तरह 
अधिक उपादेय नहीं होता है ॥ ४६ ॥ 

ष्ठेति | मध्यममपि वाक्यं सादरं रचयेत्‌ | किमविशेषेण नेत्याह- 
पुष्टी ह्ृदयावजेको$थे एवाळंकारो यस्य तत्तथाभूतम्‌ । एतदुक्त भवति-- 
यद्यपि वक्रोक्त्याद्योऽलंकारा न सन्ति तथापि तद्विवक्षितोऽथः सरस 
उत्कृष्टो वा विधेयः | यथा--भ्रभेदों शुणितश्चिरं नयनयोरभ्यस्तमामीछनं 
de शिक्षितमादरेण हसितं भौनेऽभियोगः कृतः । घैय कतुमपि स्थिः 
रीकृतमिदं चेतः कथंचिन्मया बद्धो मानपरिग्रहे परिकरः Rag दैवे 
स्थिता ॥' अपिशब्दो मध्यवाक्यस्याहुष्टवाक्यमध्ये समुब्याथः । अन्याः 
ळंकारविरदात्तत्र कस्यचिद्नादरः स्यादिति साद्र्रहणम्‌ । अथ किमिः 
त्यपुष्टाथ मध्यं नाद्रियत इत्याह--यत्किब्विद्त्यादि | हि यस्मादतः ger 
थौलकाराद्यदन्यथान्याद्टशमपुष्टाथ तद्य स्किंचत्‌ | नात्यादरणीयमित्यथः | 
किमिव । यथा--गामभ्याजेति । “देवदत्त गामभ्याज Bat दण्डेन 
इत्यत्र न शब्दार्थदोषो नापि कश्चिदळंकारो न चैतत्पुष्टाथमतोउत्र नादरो 
नाप्यनादर: | विपयस्वस्य कथासंधिसंहारौ । यथा- श्रियः gE 
मधिपस्य पाळनीम्‌? इत्यादि | यथा च-'इति व्याह्ृत्य विद्युधान्विश्वयो- 
निस्तिरोद्घे' इत्यादि ॥ 

पुष्टेति | मध्यम वाक्य की मी आदरपूर्वक रचना करनी चाहिए | क्या 
विना किसी मेद के ? कहते हैं नहीं । पुष्ट एवं हृदय को आवर्जित करने है 
अर्थ हो जिसमें अलंकार है--( केवल ) ऐसे वाक्य की ही ( रचना कर 
चाहिए, ) । कहने का तात्मय यह है कि यद्यपि वक्रोक्ति आदि अलंकार (ad) 
नहीं रहेंगे तथापि उस ( वाक्य ) के विवक्षित अर्थ को सरस एवं उत्कृष्ट ji 
चाहिए | जेसे,--'नेत्रो की अभङ्गिमा देर तक बढ़ायी, बन्द रखने का अर चर 
` किया, बड़े प्रयास से हंसी रोकना सीखी, मूक रहने में अभिनिवेश किया) | 
घारण करने के लिये इस चित्त को भी स्थिर कर लिया, ( इस प्रकार “a 
घारण करने के लिये मैने किसी प्रकार कमर कस छी | सिद्धि तो भा | 
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षष्ठोऽध्यायः १८१ 


अधीन है ॥' निर्दोष वाक्यों के वीच समुच्चय के लिये 'अपि' शब्द आया है। 
अन्य अलंकारों के अमाव में वहाँ किसी का आदर नहीं होगा--इसलिये 
( कारिका में ) सादर का ग्रहण किया गया | फिर क्या अपुष्टा मध्यवार्थक्य आहय 
नहीं होता--इसे कहते हैं--बल्किंचिदित्यादि। क्योंकि पुशर्थतारूप अलंकार 
से भिन्न जो अपुष्टाथता होती है--वह यल्किचित्‌ होती है। अर्थात्‌ अत्यधिक 
आदरणीय नहीं होती । कैसे १--जैते--“गामम्याजेति' | ( कोई कहता है ) 
“देवदत्त ! सफेद गाय को डण्डे से बाहर निक्राल दो'--यहाँ न कोई शब्द एवं 
अर्थ में दोष है, न कोई अलंकार है और न यह पुशर्थ ही है ( अतएव ) 
इसमें ( किसी का ) न तो आदर ही होता है और न तो अनादर ही | इस 
( मव्यम वाक्य ) का विषय कथा को संधि ओर संहार है। जैसे, संपदाओं ने 
कुरुराज की ( प्रजा ) पालन He और जेसे--'देवों से ऐसा कह कर ब्रह्मा 
तिरोहित हो गये'--आदि 1 
अथ सर्वेपामेव शब्ददोषाणां विषयविशेषे साधुत्वं दशयितुमाह-- 
अनुकरणभावमविकलमसमर्थादि स्वरूपतो गच्छन्‌ | 
न भषति दुष्टमताइग्विपरीतक्षिश्वण च ॥ ४७ II 
आगे शब्दगत सभी दोषों की विशेष-स्थळ पर साधुता दिखलाने के लिये कहते हैं- 
असमर्थादि दोषों से दुष्ट परिपूण वाक्य या पद जहाँ स्वरूपतः अनुकरण 
मात्र प्रयोजन से प्रयुक्त होता है वह सदोष नहीं होता । इसो प्रकार दुष्ट क्रम 
और fee वर्ण होने पर भी सदोष नहीं होता ॥ ४७ ॥' 
अनुकरणेति | असमथोदिदोषदुष्टमपि पदं वाक्यं वाविकलं परिपूर्ण 
स्वरूपतो $नुक्रियमाणं दोषाय न अवति । अर्थभेदेन शब्दान्तरत्वादिति 
भावः | अनुचिकी पंया प्रयुक्तमथ च प्रतिपादनायासमर्थं तदविकलम्रहणेन 
दुष्टमिति दृश्येते | तथा aza सिन्नस्वरूपत्वादसदृशा विपरीता दुष्ट- 
करमा; FRET GAT वणी यस्य तत्तथाविधम्‌ | तदपि पदं न दोषाय | यथा 
विकटनितम्वायाः पतिसनुकुर्वाणा सखी प्राह-काले माषं सस्ये मासं 
वेदति शकासं यश्च सकाशम्‌ । उष्टे लुम्पति रं वा पं वा तस्मै दत्ता विक- 
टानतम्बा ॥! इत्यादि ॥ i 
इति श्रीरुद्रटकृते काव्याढंकारे नमिसाधुविरचितटिप्पणसमेतः 
षष्ठोऽध्यायः समाप्त: | 
अनुकरणेति | ( यदि कोई ) अविकळ रूप से किसी पद या वाक्य का 


“TRU करे तो वह असमर्थ आदि दोषों से दुष्ट होने पर भी सदोष नहीं 


AMT जाता है। तात्पर्य यह है कि प्रयोजन के भिन्न होने से ( अर्थभेदेन ) 
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शब्द मी अन्य होता है। ( कारिका में ) अविकछ के ग्रहण का तात्पय यह है 
कि अनुकरण करने की इच्छा से प्रयोग किये जाने पर (अनुकरण का) प्रतिपादन 
करने में असमर्थ होकर दुष्ट हो जाता है। तथा ( अनुकरण करने के लिये 
प्रयोग किये गये ) भिन्न स्वरूप होने के कारण असद्दश, दुष्ट क्रम एवं gaat 

[ले पद भी दुष्ट नहीं होते A विकटनितम्बा के पति का अनुकरण करती 
हुई सखी कह रही है--“काले माषमादि” | “समय में उड़द और धान्य में 
महीना, शमीप बोलता है जो समीप है| उँट में दूरता हे रं या षम्‌। उसे 
विकटनितम्त्रा ( गुरुतर श्रोणीतट वाळी ) समर्पित कर दी गयी। 


इस प्रकार नमिसाधु रचित टिप्पणी के सहित श्री wae रचित 
काव्यालंकार का छठा अध्याय समास हुआ | 
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सप्तमो SATA; 


शब्दार्थों काव्यमित्युक्तम्‌ | तत्र शब्दलक्षणप्रभेदालंकारदोपा अभि- 
हिता: । इदानीमर्थस्य तान्विचक्कु राह-- 
अर्थः पुनरभिधावान्‌ TATA यस्य वाचकः शब्दः 
तस्थ भवन्ति द्रव्यं गुणः क्रिया जातिरिति भेदाः ॥ १ ॥ 
(पहले) 'शव्दाथा काव्यमः--शब्द और अर्थ काव्य हैं--यह कहा गया है । 
उनमें शब्द के अळंकार ओर दोष का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया । अनन 
अर्थ के उन ( अलंकार ओर दोषों ) को वर्णन करने की इच्छा से कहते हैं 
(फिर अर्थं जिसका अभिधा से युक्त वाचक शब्द ( उस अभिधेय में ) प्रदत्त होता 
है उस (अर्थ) के द्रव्या, गुण, क्रिया और जाति--ये चार भेद होते हैं ॥ १ ॥? 
अर्थं इति । पुनःशब्दो लक्षणविभागार्थः | वणसमुदायात्मकः शव्द: l 
अभिहितोऽथः पुनः । स यस्य वाचको5भिधायकः शब्द: प्रवतते । इत्यः 
नेन स्वर्थस्य शब्दवाच्यत्वाभिधानेन शब्दाथयोर्भिन्नत्वं वाच्यवाचकभा- 
वश्च दर्शितो भवति । श्रोत्रेन्द्रियप्राह्मो हि शब्द: | तदन्येन्द्रियप्राह्मस्वथः 
शब्दे चोच्चारिते सत्यर्थः प्रतीयत इति | तथा शब्दार्थों काव्यमित्युक्तम , 
अतश्चक्षु निको चमूर्धेकम्पाङ्कालदशनादिप्रतिपादितार्थस्य काव्यत्वनिव- 
यर्थ प्रवर्तते यस्य वाचकः शब्द इत्युक्तम्‌ । वाचकस्यापि वाच्यसिद्धयथ 
विशेषणमाह--अभिघा प्रतीतिः सा विद्यते यस्य स तथा । ध्वनौ हि 
प्रतीयमानाथेसंभव इति । प्रतीतिश्च यस्य यो विद्यमानस्तेन यः सन्सो- 
ऽथः। यस्तु न विद्यते तत्र प्रतीत्यभावाज्ञासाबथे इत्युक्तं भवति । लक्ष 
णमभिघाय प्रभेदानाहृ-तस्येत्यादि | इति परिसमाप्त्यथः | तस्याथस्य- 
वावत एव द्रव्यगुणक्रियाजा तिलक्षणाश्रत्वारः प्रभेदाः॥ 
अर्थ इति | ( कारिका में) “पुनः? शब्द ( अर्थ के ) लक्षण को अर्ग 
करने के लिये आया है । शब्द वर्णो का समुदाय स्वरूप होता है । फिर अथ 
की व्याख्या तो की गयी है--वह है जिसमें वाचक शब्द aa होता है। 
इस प्रकार अर्थ के शब्द के द्वारा वाच्य होने का कथन होने पर शब्द और 
अथ पृथक्‌ पृथक्‌ हैं और उनमें बाच्य वाचक माव R यह स्पष्ट हो जाता है। 
येब्द ओत्रेन्द्रिय से ( कान से ) गराहम होता है और अथ उससे भिन्न इन्द्रिय 
(मन) से आह्य होता है। शब्द का उच्चारण हो जाने के बाद अर्थ का बोध 
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होता है। शब्द और अर्थ ( दोनों मिलकर ही ) काव्य हैं अतएव नेत्रो के 
संकेत, शिर के हिलाने और Suet के दिखाने से प्रतिपादित अर्थ के काव्य 
होने के निराकरण के छिये “जो वाचक शब्द ( उस अर्थ में ) प्रदत्त होता है 
( वह काव्य होता है ) ऐसा ( कारिका सं ) कथन किया गया । वाच्य ( अभि- 
यार्थ) की सिद्धि के लिये वाचक का भी विशेषण देते हैं--प्रतीति से युक्त 
( अभिघावान्‌ वाचकः ) ध्वनि ( के स्थल ) में प्रतीयमान ही अर्थ सम्भव होता 
है। प्रतीति से जो युक्त होता है वही अथ होता है, जिसमें प्रतीति नहीं होती 
वह अर्थ ही नहीं हो सकता | स्वरूप को बताकर उसके भेद बताते हैं-( कारिका 
में ) इतिपद परिसमाप्ति द्योतित करने के छिये प्रयोग किया है--उस अर्थ के 
द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति--केवल चार ही भेद होते हैं॥ 

तेपां च यथोदेशं लक्षणं वाच्यसिति He द्रव्यस्य दावदाह-- 

जातिक्रियागुणानां एथगाधारो5त्र मूर्तिसद्द्रव्यस्‌ | 
दिकालाकाशादि तु नीरूपमविक्रियं भवति || २ ॥ 

उन ( द्रव्य आदि ) का नाम ग्रहण के अनुसार लक्षण बताना चाहिए-- 
इसके अनुसार सर्वप्रथम द्रव्य का लक्षण करते E— 

(इन पूर्वोक्त चार भेदों में ) जाति, क्रिया और गुण में से प्रत्येक का 
आश्रय मूर्तिमान्‌ द्रव्य होता है। दिक, काल और आकाश आदि अरूप और 
चेष्टा्यून्य होते हैं ॥ २ ॥? 

जातीति । अत्रेतेषु मध्ये द्रव्यं मूर्तिमदिन्द्रियमाह्यमुच्यते | गुणस्य 
द्रव्यत्वनिवृत्त्यथेमाह--प्रथकप्रत्येकं जातिगुणक्रियागासाधार आश्रय: | 
जात्यादयो हि न कदाचिदपि द्रव्यं विना भवन्तीति | एथग्महणं तु केवः 
खानामपि जात्यादीनामाधारत्वे द्रव्यत्वप्रतिपत्त्यथेम्‌ । अन्यथा हि AF 
दितानामेव य आधारस्तदेव द्रव्यं स्यात्‌ । ततश्च निष्क्रियत्वात्पापाणा- 
दीनां दव्यत्वं न स्यात्‌ । मूर्तिमदिति वचनादिगादीनां द्रव्यस्वं नन स्यात्‌। 
अथ चेष्यतेऽत आह--दिक्कालेत्यादि g: पूर्वस्मादिशेषे | मूत द्रव्य 
च्यते | दढिक्कालाकाशात्मसनांसि पुनर्नरूपाण्यापि द्रव्यमित्यर्थः | तत्र 
नीरुपत्वादविक्रियं भवति । मूर्तिमतपुनः सविकारमेव ॥ 

जातीति। इन ( चार ) मेदो में ( चक्षु आदि ) इन्द्रियों के द्वारा ग्रा | 
मूतिमान्‌ ( पदार्थ ) द्रव्य कहा जाता है। गुण का द्रव्य से निराकरण कक 
के लिये कहते हैं--( द्रव्य ) जाति, गुण और क्रिया में से प्रत्येक का आश अ 
होता है । जाति आदि की द्रव्य के विना कमी सत्ता ही नहीं हो सकती है। = 
( कारिका भें) पथक का अहण यह ज्ञान कराने के लिये किया गया है कि gA सु 
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जाति आदि में किसी एक का भी आधार हो सकता है। अन्यथा तीनों का 
(जाति, गुण, और क्रिया का ) ही आधार होने पर द्रव्य होता । ऐसा करने 
पर पत्थर आदि क्रिया से शून्य होने के कारण द्रव्य न बन पाते । ( कारिका में 
द्रव्य को ) मूर्तिमान्‌ मानने के कारण 'दिग? आदि मो द्रव्य के अन्तर्गत नहीं 
आयेंगे अतः ( आगे ) कहना पड़ा--दिक्कालेत्यादि । तु पद पहले से वैशिष्टय 
द्योतित करने के लिये आया है। दिशा, काळ, आकाश, आत्मा और मन, 
( यद्यपि ) द्रव्य मूर्तिमान्‌ ( अतएव सरूप ) होता है, अरूप होकर भी द्रव्य 
ह--वह अथ है। ये अल्प होने के कारण निष्क्रिय होते हैं। जो मूर्तिमान्‌ 
होता है वह तो सक्रिय ही होगा || 
_ अथ द्रव्यभेदानाह-- 
नित्यानित्यचराचरसचेतनाचेतनैबहुमिः | 
भेदैविभिन्नमेतद्‌ द्विधा feat भूरिशो भवति ॥ ३ ॥ 

आगे द्रव्य के भेद बताते हैं-- 

'नित्य-अनित्य, चर-अचर, सचेतन-अचेतन आदि अनेक मेदों से दो दो 
भागों में विभक्त यह ( द्रव्य ) अनन्त प्रकार का होता है॥ ३ ॥' 

निस्येति | एतद्द्रव्यं नित्यानित्यादिभिभवेबहुमिद्धिधा द्विधा विभिन्न 
सङ्गूरिशोऽनेकशो भवति । आदिग्रहणात्सवचनावचनव्यक्ताव्यक्तस्थूलसूक्ष्म- 
नक्तंचरदिवाचरस्थळजजळळजप्रश्चतयो भेदा गुह्यन्ते। बहुग्रहणमानन्त्यप्रतिः 
पादनार्थम्‌ । न च वाच्यं चराचरयोः सचेतनाचेतनयोश्च न विशेष इति | 
वृक्षादयो झचरा अपि सचेतनाः॥ 

नित्येति । यह द्रव्य नित्य-अनित्य आदि अनेक दृश्यों से दो दो वर्गो मे 
विभक्त करने पर अनन्त प्रकार का होता है | आदि ग्रहण का तासय यह है 
कि भाषण करने वाळे और मूक, स्पष्ट और अस्पष्ट, स्थूळ और सूक्ष्म, रात में 
विचरण करने वाले और दिन में विचरण करने वाले, और स्थल पर उत्पन्न 
होने वाले और जळ में उत्पन्न होने वाले आदि | बहु का ग्रहण आनन्त्य का 
प्रतिपादन करने के लिये किया गया है। यह कहना ठीक नहीं है कि चरुअचर, 
और सचेतन-अचेतन में मेद नहीं है ( क्योंकि ) दक्ष आदि अचर होकर ot 
सचेतन हैं | 


अथ गुण:-- 
द्रव्यादपथग्भूतो भवति युणः सततमिन्दरयग्रा्मः | 


सहजाहार्यावस्थिकभावविशेषादयं त्रेधा ॥ ४ ॥ 
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अब गुण ( का प्रतिपादन करते हैं )-- 
“सदैव प्रत्यक्ष के योग्य द्रव्य के ही आश्रित गुण होता है | वह सहज, आहार्य 
और अवस्था विशेष के आश्रित होने के कारण--तीन प्रकार का होता है they? 
्रव्यादिति । द्रव्यादप्रथग्भूतो द्रव्यसमबायी गुणो भवति | जातिक्रि- 
ययोद्रेव्यस्थत्वाद्‌ गुणत्वं स्थादित्याह--सततमिन्द्रियग्राह्मः सवेदैव प्रत्यक्ष 
गन्यः । नातुमेय इत्यर्थः । जातिक्रिये तु न प्रत्यक्षगम्ये । गुणं च केचि- 
दुत्पाद्यसहजत्वेन द्विधेति ब्रुवते तन्निरासाथमाह--सहजेत्यादि | तत्र 
सहजो गुणो यथा-दक्षत्रिये शौयम्‌ । काके काष्ण्यम्‌ । आहार्यो यथा-- 
शास्राभ्यासासाण्डित्यम्‌ | पटे राग: | आवस्थिको यथा--फलानां छौहि- 
त्यम्‌ | केशानां शोकतयम्‌ | 
द्रव्यादिति । द्रव्य से अपृथक्‌ द्रव्य में ही समवाय सम्बन्ध से विद्यमान रहने 
वाला गुण होता दै। ( इस प्रकार तो ) जाति और क्रिया भी गुण होंगे क्यो- 
) कि ( वे ) भी द्रव्य में ही रहते हे--इस शङ्का का उत्तर देते हैं--( गुण ) 
सदैव ( चक्षु आदि ) इन्द्रिय से आह्य प्रत्यक्ष का विषय होता है | ( वह ) अनु- 
मान से नहीं जाना जाता ( यह ) अर्थ है। जाति और क्रिया प्रत्यक्ष के द्वारा 
नहीं जाने जाते | कुछ छोग गुण को सहज और उत्पाद्य के भेद से दो ही प्रकार 
का मानते हैं, उसका खण्डन करने के लिये कहते हैं---सहज आदि | उनमें 
सहज गुण जैसे क्षत्रिय में झूरता, कोवे में कालापन | आहार्य जैसे areal के 
अभ्यास से पाण्डित्य, वस्न में रङ्ग । आवस्थिक जैसे--फलों की लालिमा, केशों 
की इवेतिमा ( आदि ) | 
अथ क्रिया-- 
नित्यं क्रियाबुमेया द्रव्यविकारेण अवति घात्वथ! । 
कारकसाध्या SAT सकर्मिकाकर्मिका चेति ॥ ५ ॥ 

अब क्रिया ( बताते हैं )-- 

“घात्वथ क्रिया होती है; द्रव्य ( तण्डुछादि ) के पकने आदि विकारी से 
उसका ज्ञान होता है। (ad, कर्म आदि ) कारकों से निष्पाद्य ( उसके ) 
सकर्मक और अकर्मक दो मेद होते हैं ॥ ५ ॥? 

नित्यमिति | धात्वर्थः क्रिया भवति । 'क्रियाभावो धातुः? इति 
वचनात्‌ | सा तु न प्रत्यक्षा किं तु द्रव्यस्य तण्डुळादेर्विकारेण AAAS | 
नाजुमेया | गमनादिका तु देशान्तरप्राप्यादिनेति। सा च कारकैः कः 

` कमादिभिः साध्या निष्पाद्या यदुक्तम्‌-सर्वकारकनिवत्यौ कतेकमद्याश्रया | 
O आल्यातशब्दनिदंदया धात्वर्थ: केवळं क्रिया ॥? सापि सकर्मिकाकर्मिकी ह ; 


A क हालेका पाक ता 
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त्वभेदेन द्वेधा । आद्या मामं गच्छतीत्यादिका । द्वितीया आस्ते शेते 
इत्यादिका | नियतानियतकर्मिकात्वसमुब्चयार्थश्चशब्दः । तत्राद्या कटं 
करोतीति | द्वितीया चहति भारम्‌ , बहति नदी ॥ 

नित्यमिति | क्रिया का भाव ही घातु है--इस कथन के अनुसार घार 
ही क्रिया होती है । वह प्रत्यक्ष नहीं होती | किन्तु वह द्रव्य चावळ आदि के 
भोगने आदि विकारों के द्वारा अनुमान से जानी जा सकती है । गमन 
आदि ( क्रिया भी गन्ता के ) अन्य स्थान पर पहुँच जाने आदि से ( जानी 
जाती है )। और बह ( क्रिया ) कर्ता, कर्म आदि कारकों के द्वारा साध्य होती 
है जेसा कि कहा भी गया है--सभी कारकों ( सभी विभक्तियों ) के द्वारा पूर्ण 
की जाने वाली कर्ता और कर्म का आश्रय लेने वाली 'आख्यात? शब्द से निर्दिष्ट 
की जाने वाली धातु का अर्थमात्र ही क्रिया होता है ॥? वह मी सकर्मक 
भोर अकर्मक के भेद से दो प्रकार की होती है। प्रथम ( सकर्मक ) जेसे 
‘ata जाता है? आदि । दूसरी ( अकर्मक ) जैसे 'होता है? “सोता है? आदि | 
( कारिका में ) च शब्द नियत कर्म वाढी और अनियत कर्म वालो का समुच्चय 
करने के छिये आया है। उनमें नियत कर्म वाली क्रिया जेसे “चराई बनाता 
है!। अनियत कर्म वाली जैसे “भार ढोता है? “नदी बहती है? आदि। 
(यहाँ ‘ae? क्रिया प्रथम उदाहरण में सकर्मक है और द्वितीय में अकमेक | 
अतएव कर्म के नियत ( निश्चित ) न होने के कारण वह अनियत कर्म 
वालो क्रिया है ) | 

अथ जातिः 

भिन्नक्रियागुणेष्वपि वहुषु द्रव्येषु चित्रगात्रेषु | 
एकाकारा वुद्धिभवति यतः सा भवेज्जातिः || ६ ॥ 
अव जाति ( बताते हैं )-- 
“पृथक्‌ पृथक्‌ काया वाले अनेक द्रव्यों में गुण और क्रिया के पथक्‌ 
ने पर भी जिस कारण से एकाकार बुद्धि उसन्न होती है उसे जाति कहते 

हैं॥ ६ ap 

भिन्नेति | agg द्रव्येपु यतो यद्वशादेकाकारा समाना वुद्धिभेवति सा 
जातिभेवेदिति | कदाचित्समानगुणक्रिथायोगात्सा बुद्धिभवेद्त्याह-- 
भिन्नेत्यादि । भिन्नौ विळक्षणौ क्रियागुणौ येषु तेष्वपि । कदाचिदत्यन्त- 
anena सा स्यादित्याइ- चित्रगात्रेखिति | चित्रं नानारुप 
ONS गात्रं येषां तेषु । सा च जञातिखिष्वपि द्रव्यक्रिया- 
गेषु समचेतेति sarera l 
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भिन्नेति | अनेक द्रव्यौं में जिसके कारण समान बुद्धि होती है वह जाति 
होती है। शायद वह (समान) बुद्धि समान गुण और क्रिया के कारण होती हो इस 
शङ्का का उत्तर देते हैं--भिन्नेत्यादि प्रथक पृथक गुण और क्रिया वाले (द्रव्य) 
में भी ( वह समान वुद्धि होती है )। कदाचित्‌ अङ्गो के अत्यन्त सहश होने के 
कारण वह होती हो-इसे बताते हैं--चित्रगात्रेष्विति। नाना प्रकार के काने, Taz 
और कुबड़े आदि शरीर वालों में भी ( वह समान--एकाकार वुद्धि होती है )। 
वह जाति, शुण, क्रिया और द्रव्य में समवेत होने के कारण तीनों के 
आश्रित होती है । 

अथासामेव द्रव्यगुणक्रिया जाती नामन्यथात्वनियममाहइ-- 

सर्व; स्व॑ स्व॑ रूपं धत्तेऽथो देशकालनियसं च | 
तं च न खलु बध्नीयान्चिष्कारणमन्यथातिरसात्‌ ।। ७ ॥ 

आगे इन्दी द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति के नियम का उल्लङ्घन होने का 
वर्णन करते हैं--'सभी अर्थ अपने अपने स्वरूप ओर देश तथा काल के नियम 
को धारण करते हैं । रसावेश के कारण विना किसी हेतु के उनकी निराधार 
योजना नहीं करनी चाहिए ॥ ७ ॥ हे 

सर्वं इति । सर्वोऽर्थो द्रव्यशुणक्रियाजातिळक्षणः स्वं स्वमास्मीयं 
wuld देशकाळनियसं च धत्ते | नियते क्कापि देशे काळे च नियताकार- 
श्वार्था भवतीत्यर्थः | ततः किमित्याह--तं चेत्यादि । चशब्दो हेतौ । 
खल्ववधारणे | ततः कारणात्तमर्थमन्यथा सैव बच्नीयादित्यर्थ:। तत्र ये 
नित्या भावास्तेषां बतेमानेन निर्देशो न्याय्यः । अतीतानां तु भूतेन। 
अनागतानां भविष्यत्कालेन | एबं चराचरसचेतनाचेतनादिषु द्रष्टव्यम्‌ | 
देशकाळनियमश्च यथा--हिमबति हिमस्य सदा सद्भावोऽन्यत्र तु शीतः 
काले | एवसन्यदपि । निष्कारणग्रहणं कारणसद्भावेऽन्यथास्व त्या दुष्टत्वख्या" 
पनाथम्‌ | Le शुकसारिकादीतां व्यक्तवचनत्वे मनुष्यप्रयत्नः कारणमिति । 
कुतः पुनर्निष्कारणस्यान्यथाभिघानप्रसङ्ग इत्याह-अतिरसादिति | अतिरसः 
zaza हि प्रायशो मर्यादोल्लङ्कलमप भवति। एतदु क्मू--ग 
नापशव्दं न gang क्षयं न वार्थस्य । रसिकत्वेनाकुछिता वेश्यापतयः 
कुकवयश्च' ll 

सर्व इति । द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति रूप सभी अर्थ अपने अपने 
स्वभाव और देशकाळ के नियम को घारण करते हैं। तात्पर्य यह है कि कहाँ मी 
अर्थ निश्चित देश और काल में निश्चित आकार का होता है। तो फिर की 
करना चाहिए-इसे बताते हैं--त॑ चेत्यादि | च शब्द हेतु के अर्थ में आया दै | 
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खलु अवधारण अर्थ में आया है। इस कारण से अर्थ का उपन्यास अन्यथा 
(ama और देश'काल के विपरीत ) नहीं करना चाहिए । उनमें जो नित्य 
भाव ( अर्थ ) हैं उनका वर्तमान काल से निर्देश करना उचित होता है। 
अतीत काळ के ( भावों का ) भूतकाल से और अनागत ( भावों ) का भविष्य 
काल से निर्देश करना चाहिए । इसी प्रकार चराचर और सचेतनाचेतन 
( भावों ) में भी नियम रखना चाहिए | देश-काल का नियम जैसे हिमालय पर 
हिम का सदैव सद्भाव होता दै, अन्य स्थलों पर केवळ शीतकाल में दी । इसी 
प्रकार और भी ( जानना चाहिए ) | निष्कारण पद के ग्रहण का अर्थ है कि 
कारण वश (अर्थ का) अन्यथा उपन्यास करना सदोष नहीं होता है जैसे तोता- 
मेना के स्पष्ट वक्ता होने में मनुष्य द्वारा किया गया प्रयत्न कारण होता है । फिर 
अकारण ही ( अर्थ के ) अन्यथा उपन्यास करने की चर्चा केसे उठी-इसे बताते 
हं-अतिरसादिति । रस के आतिशय्य के कारण हृदय के आकर्षित होने पर 
प्रायः मर्यादा-उल्शङ्कन हो जाता है। यह कहा गया है-वेरंयाओं के पति 
और कुकवि रसिकता ( कामावेश पक्षा०--श्वङ्गारादि tat के आतिशस्य ) के 
कारण न तो अपशब्द ( गाली पक्षा०--दुष्ट पद ) न तो इत्तमङ्ग ( आचार का 
खण्डन, पक्षा०--छन्दोदोष ) और न तो अर्थ के क्षय ( प्रयोजन के विनाश, 
पक्षा०-अभिषेय की क्षति ) की ही परवाह करते हैं ॥ 
र sh x € ९ 
यद्यन्यथात्वं निवायते तर्हि कथं दिगाकाशादिष्वमुतषु मृतधसाः 
कविभिवेण्यस्ते । यथा निर्मळा दिशः | fade aa इति | तथा विचे- 
तनेषु सचेतनधसी इत्याह-- 
सुकविपरस्परया चिरमविगीततयान्यथा निबद्ध यत्‌ | 


वस्तु तदन्यादशमपि वन्ीयात्तत्मसिद्धयेव ॥ ८ ॥ 

यदि अन्यथात्व को मना ही कर रहे हैं तो दिशा, आकाश आदि अमूत 
(seit) सें कवियों ने मूर्तचमों का वर्णन क्यों किया ! जेसे निल दिशाय | 
निर्मळ आकाश | तथा जड़ पदार्थों में चेतन धर्म--इसका उत्तर देते दै 

“महाकवियो ने चिरकाल से जिस अर्थ की निराधार योजना की है, उस 
अथे ( वस्तु ) की निराधार होने पर भी केवळ प्रसिद्धि होने के कारण योजना 
करनी चाहिए ॥ ८ ॥' e 

सुकवीति । पूर्वसुकवीनां परम्परया समूहेन चिरं बहुपू्वेकाठेऽवियी- 
पतयाचिगानेन निर्दोषतयेति यावत्‌ | यहस्त्वन्यथा निबद्धं तदन्याच्यसाप 
दिदेव astana. । न त्वात्मबढेन | महाकविप्रसिद्रिरेवात्र प्रमाण- 
. भित्यथ: ॥ : 
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o ARATRI १०|| 
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सुकवीति । पूर्ववर्ती महाकवियों के द्वारा ( जिस अर्थ का ) चिरकाळ तक 
गान किया गया है--जिस वस्तु का अन्यथा उपन्यास ( कथन ) किया गया. 
है उसका वर्णन प्रसिद्धि के कारण ही अन्य रूप में करना चाहिए । अपने 
नियम से ( किसी वस्तु का अन्यथा वर्णन ) नहीं किया जा सकता । महाकवियों 
की प्रसिद्धि ही इस विषय में प्रमाण है--यह भाव है || 


सप्रभेद्मर्थमभिधाय सांप्रतं तद्‌लंकारानाहू-- 

अर्थस्पालंकारा वास्तवसौपम्यमतिशयः शेप ¦ | 
एपामेव विशेषा अन्ये तु भवन्ति निःशेषाः || ९ I 

सेदो के साथ अर्थका वर्णन करके अव उसके अलंकारों का वर्णन 
करते हैं-- 

“वास्तव, औपम्य्‌, अतिशय और इलेष अर्थ के अलंकार हैं। अन्य सभी 
( अर्थ के अलंकार ) इन्हीं में से किसी के भेद होते हैं ॥ ९ ।।? 

AAMT | उक्तढक्षणस्याशस्य चास्तचादयश्चस्वारोऽळंकारा सवन्ति। 
चतुसिंः प्रकारैरसौ भूष्यत इत्यर्थः । नन्बन्येऽपि रूपकादयो5लंकाराः 
सन्ति तस्क्रिमिति चत्वार एवोक्ता इत्याह--एषामेबेत्यादि । gaat । 
एषामेव सामान्यभूताचां चतुर्णा ते भेदा यतस्ततो सूळभेदत्वेन नोक्त 
इत्यर्थः ll 

अर्थस्येति | ऊपर बताये गये स्वरूप वाले अर्थ के वास्तव आदि चार 
अळंकार होते हैं | तात्पयं यह है कि यह ( अर्थ ) चार प्रकार से अलंकृत होता 
है प्रश्‍न है कि रूपक आदि अन्य अळंकार भी होते हैं फिर चार ही मेद क्यों 
बताये गये इसका उत्तर देते हैं-एषामेवेत्यादि | तु ta अर्थ में आया है । 
इन्दं सामान्य चार अळंकारों के वे ( रूपक आदि ) भेद होते हैं अतएव उनकी 


यथोददेशस्तथा लक्षणमिति वास्तबळक्षणमाह-- 
चास्तवमितिः तज्ज्ञेयं क्रियते वस्तुस्वरूपकथनं यत्‌ | 
पुष्टाथमविपरीत॑ निरुपममनतिशयम्लेषस्‌ । १० ॥ 
नामग्रहण के अनुसार स्वरूपकथन होना चाहिये इसलिये ( सर्वप्रथम ) 
वास्तव का स्वरूप बताते है-- | 
जो वस्तु के स्वरूप का कथन किया जाता है उसे वास्तव समझना चाहिए! _ : 
यह ( वास्तव ) gerd, विवक्षित अर्थ के अविपरीत, निरुपम, अनधिक और > 
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वास्तवमिति | यहस्तुस्वरूपकथनं क्रियते तद्वास्दवमिति ज्ञेयम्‌ । 
वस्तुन इदं वास्तबमिति कृत्वा । इतिशव्दो$थेनिदेशे । वास्तवशव्दुवाच्य: 
सोऽर्थः इत्यथः । पुष्टा्थम्रहणमपुष्टाथेनिवृत्त्यर्थम्‌ | तेन “गोरपत्यं बढीव- 
ईस्तृणान्यत्ति सुखेन सः । सूत्रं सुञ्चति feta अपानेन तु गोमयम्‌ ॥' 
अस्य चास्तवत्वं न भवति । अविपरीतम्रहणं विवक्षितविपरीताथस्य 
वास्तवत्वनिवृत्त्ययम्‌ । यथा--दन्तान्निदेछयद्रसां च जडयत्ताछु द्विधा 
स्फोटयन्नाञ्यः संघटयद्गळदगळबिळादान्त्राणि संकोचयत्‌ | इत्थं निर्मळ 
ककेरीस्थमसहप्राढेयवाताहतँ नाधन्याः प्रचुरं पिबन्त्यनुदिनं प्रोन्सुक्तधारं 
पय: ॥ अत्र हिं पयसः शीतळत्वमाह्णादकतवं च विवक्षितम्‌ | तद्टपरीत्यं 
च प्रतीयते । निरुपमादि ग्रहणं त्वनुवादमात्रमू। न तूपमातिशयइले- 
पाणां वास्तवत्वनिवृत्तये | प्रथशुपादानादेब तेषामन्यत्वसिद्धः॥ 

वास्तवमिति । जो वस्तु के स्वरूप का कथन किया जाता है उसे वास्तव 
जानना चाहिए | वस्तु का जो है वह है वास्तव ( वस्तुगत )। इति शब्द अथ 
के निर्देश में आया है । तात्य है--वास्तव शब्द के द्वारा वाच्य वह अर्थ । 
अपुशर्थ का निराकरण करने के छिये ( कारिका में ) gers का ग्रहण किया 
गया | इससे “गाय का पुत्र Faas मुख से घास खाता है, शिश्न से 
मूत्रत्याग करता है और अपान से गोबर का त्याग करता है? ( यह पुशर्थ न 
होने के कारण ) वास्तव नहीं होता है। विवक्षित अर्थ के बिपरीत अर्थ को 
वास्तव से दूर रखने के लिये अविपरीत का ग्रहण किया गया जैसे--दाँतों को 
रगडाते हुये, जिह्वा को स्थगित करते हुये, नाड़ियों की संघटना करते हुये, गळे 
के छिद्र से नीचे पड़ते ही आँतों को संकुचित कर देने वाले, प्रल्यकाछन 
बायु से आहत 'छूटी हुयी घार बाळे कर्करी ( सछिद्र घट ) के FHS जरू को 
इस प्रकार अभागे नहीं पीते हैं? || यहाँ ( वक्ता को ) जल की शीतलता और 
आहादकता विवक्षित है । ( यहाँ) उसका वैपरीत्य ही प्रतीत a रहा है। 
'निरुपमम्‌? का ग्रहण अनुवाद मात्र के लिये किया गया है, उपमा, अतिशय 
और इलेष को वास्तव से भिन्न बताने के लिये नहीं | उनका पृथक्‌ वर्णन करने 
से ही उनका पार्थक्य सिद्ध है ॥ 

अथ वास्तवप्र भेदानाह-- 

तस्य सहोक्तिसमुच्चयजातियथासंख्यभावपर्योयाः | 
विषसाइुसानदीपकपरिकरपरिशवत्तिपरिसंख्याः ॥ ११ ॥ 


हेतुः कारणमाला व्यतिरेकोऽन्योन्युततरं सारस्‌ | 


wet ठेशो5वसरो मीलितमेकावली मेदाः ॥१२॥( $ ) 
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आगे वास्तव के भेद गिनाते हैं-- 

“उस ( वास्तव ) के सहोक्ति, समुच्चय, जाति, यथासंख्य, भाब, पर्याय, 
विषम, अनुमान, दीपक, परिकर, a, परिसंख्या, हेतु, कारणमाला, व्यतिरेक, 
अन्योन्य, उत्तर, सार, सूक्ष्म, लेश, अवसर, मीलित और एकावली-ये तेइस 
मेद होते हैं॥ ११-१२ ॥' 

तस्य वास्तवस्य वक्ष्यमाणलक्षणाः सद्दोक्त्यादयस्ञयोविंशतिरिमे भेदा 
aaka ll 

उस वास्तव के आगे बताये गये लक्षणों वाले सहोक्ति आदि ये तेइस भेद होते हैं । 

सांप्रतमेषां परिपाट्या लक्षणमाह--तत्र सहोक्तिः-- 

अवति यथारूपोऽ्थः कुर्बन्नेवापरं तथाभूतम्‌ | 
उक्ति स्तस्य समाना तेन समं या सहोक्तिः सा ॥ १३॥ 
| अत्र इनका क्रमशः लक्षण बताते हे--उनमें.सहोक्ति-- 
| “अपने सहश दूसरे अर्थ को घटित करता हुआ जो अर्थ ( वस्तु ) जिस 
रूप में होता है उस दूसरे अर्थ के समान इसका कथन जहाँ होता है वहाँ 
सहोक्ति नामक अलंकार होता है ॥ १३ 1? 

भवतीति । योऽर्थः कळेभूतः प्रधानं यथारूपो यादृगास्मा यदूगुणयुक्त 
भवति | कथं भवति--अपरमन्यमर्थ कर्मलक्षणमप्रधानं तथाभूतम्‌ | 
तथाशब्दः प्रकारे | तथाप्रकारमात्मगुणसद्दशं कु्वेन्नेवेति | एवकारोउ्यः 
काळनिवृत्त्यथः | gia भवति | नतु भूत्वा करोति, कृत्वा भवती- 
त्यर्थः | अतस्तस्य कुवतो5थेस्य तेन कार्यणार्थन समं समाना तुल्या थोक्तिः 
सा सह साधमुक्तिः सद्दो क्तिः। हेतुहेतु मद्भाचोऽत्र सहार्थः! एकवचनमिद्दातः 
त्रम्‌ | तेन बहूनामप्यर्थोनां सहोक्तिभवतीति ॥ i 

भवतीति | जो अर्थ प्रधान होकर जिस स्वरूप का- जिन गुणों से युक्त 
होता है--कैसे होता है १--अप्रधान अन्य अर्थ के सहश्च होकर | तया श 
प्रकार अर्थ में आया है। अर्थात्‌ ( अप्रघान अर्थ को ) अपने गुणां के सडे 
बनाता हुआ । एवकार ( वर्तमान ) के अतिरिक्त अन्य काळ का निराकरण 
करने के लिये प्रयुक्त हुआ है | ( अपने गुणों के सहृ ) बनाता हुआ ही होता; | 
है, न कि स्वयं होकर फिर ( अप्रधान को अपने ) सह्य बनाता है करके 5) 
है यह तात्पय है अतः उस करने बाळे अर्थ की उस किये जाने वाले ( का 
अर्थ के साथ जो उक्ति होती है उसे ( सहन उक्ति ) सहोक्ति कहते दै! a 
सह का अर्थ देतु-देतमद्भाव है। एकवचन का प्रयोग शिथिछ है। अप 
अनेक अर्थो की (भी) सद्दोक्ति होती है ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya S स्मा undation Chennai and eGangotri 
ऽध्यायः १९३ 
निदशेनमाइ-- 
कष्ट सखे Lo यासः सकरूजगन्मन्सथेन सह तस्याः | 
प्रतिदिनग्रुपेति इद्धि कुचकलशनितस्थमित्तिभरः ॥ १४ 1 
उदाहरण देते हैं-- i 
खेद है मित्र हम लोग कहाँ जायें । क्योंकि उस तरुणी के स्तन और 
नितम् संपूर्ण संसार के मन को मथने वाले कामदेव के साथ प्रतिदिन बुद्धि 
को प्राप्त दो रहे हैं ॥| १४ ॥' 
कष्टमिति । कञ्चिद्िरदो मित्त्रमिदमाह--हे सखे, कष्ट क ब्रजामः | 
यतस्तस्यास्तरुण्याः स्तनकळशभरो नितम्बभित्तिभरश्वानुदिनं सकढस्य 
जगतो यो मन्मथस्तेन सह बृद्धिमुपैति | तां प्रति कामो वर्धत इत्यर्थः | 
अत्र प्रधानभूतः कुचकछशनितम्बमित्तिभरो ब्रृद्धगुणयुक्तोऽपरमर्थ 
मन्मथाख्यं staged करोतीति | ततस्तस्य तथा gaa: सह्दोक्तिरिति 
ढक्षणयोजना ॥ | न | 
कष्टमिति | कोई विरही ( अपने ) मित्र से यह कह रहा है- हे मित्र [ | 
खेद है कहाँ जॉय । क्योंकि उस तरुणी के gaga का और नितम्ब की भित्ति | 
का भार सकळ संसार के कामदेव के साथ प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं अर्थात्‌ कक 
उसके प्रति ( मेरा ) काम बढ़ता जा रहा है। यहाँ प्रधानभूत बृद्धि गुण से | 
युक्त कुचयुग्म और नितम्ब की भित्ति का भार मन्मथ नामघारी अप्रधान अर्थ 
को इद्धि गुण से युक्त बनाते हैं। इस प्रकार बृद्धि गुण से युक्त बनाते हुये उस 
(भार ) का कथन सहोक्ति (अलंकार) है--इस प्रकार लक्षण घयना चाहिए ॥ 
अस्या एव प्रकारान्तरमाह--- | 
यो वा येन क्रियते ata अवता च तेन तस्यापि | 


अभिमानं यत्क्रियते समानघन्या सहोक्तिः सा ॥ १५ ॥ 

इसी के अन्य प्रकार को बताते है-- i 

“बो ( अर्थ-वस्तु ) जिसके द्वारा की जाती है उसी (की जाने वाली अर्थ | 

i समान घम से युक्त होते हुये daah साथ उस ( की जाने | 

AM अथ वस्तु ) का जो अभिधान किया जाता है वह दूसरे प्रकार की सहोक्ति 
होती है || २५ | 


थ इति। योऽर्थः करमभूतो येन क्भूतेन क्रियते तस्य कर्मभूतस्य 


भि ऋएभूतेनाथेन। कीट्टशेन | तथैव ताहशधमेयुक्तेन भवता | सहा- 
= we सान्या सहोक्तिः। वाशब्दः प्रकाराथः | प्रकारान्तरेण | 


Q 


त्यथः Ul ae 
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य इति | कर्मभूत जिस अर्थ का--जो कर्मभूत जिस कर्तृभूत अर्थ के साथ 
जो उसी धर्म से युक्त होता है--उसी के साथ कथन होने पर ( पहले बतायी 
गयी सहोक्ति से ) मिन्न प्रकार की सहोक्ति होती है। वा शब्द प्रकार के अर्थ 
में आया है । “अन्य प्रकार की सद्दोक्ति होती है? यह तालय॑ है ॥ 

उदाहरणमाह = aay 

भवदपराघेः साथ संतापो चघतेतरां तस्याः | 


क्षयमेति सा वराकी स्नेहेन समं त्वदीयेन ।। १६ ॥ 

उदाहरण देते है-- 

“तुम्हारे अपराधों के साथ उसका संताप बढ़ता ही जा रहा है। वह वेचारी 
तुम्हारे स्नेह के साथ क्षीण होती जा रही है ॥ १६ |? 

अवदिति | कस्यार्चिन्मानिन्याः सखी नायकमर्न्याचत्तमिद्माह- 
तस्यास्त्वत्कान्तायाः संत]पस्त्वदीयापराधंः सहातीव TIA । अत एव सा 
बराकी त्वदीयेन स्नेहेन साधे क्षयं गच्छति, अत्र संतापस्य वराक्ीक्षयस्य 
च शब्देन प्राधान्यम्‌ । अपराधस्नेहृयोस्तु तत्क्रारणयोरप्राधान्यम्‌ । अत 
एव तृतोया । तत्त्वतस्तु भवदपराधा वर्धन्ते तस्याः संतापेन सह। 
WAKE क्षीयते तया सहेति | यदा स्वेबसुच्यते तदा पूर्वेव सहोक्ति- 
रिति | पूर्वेस्यां ag: प्राधान्यं क्रियमाणस्य गुणभाव: | इह तु क्रियमाणस्य 
mami कुवतस्त्वप्राधान्यमिति भेद: ॥ 

भवदिति | किसी मानिनी की सखी दूसरी ओर ध्यान दिये हुये नायक 
से यह कह रही है--तुम्हारी उस प्रिया का संताप तुम्हारे अपराधों के साथ 
अत्यन्त बढ़ता ही जा रहा है। अतएव वेचारी तुम्हारे स्नेह के साय क्षीण होती 
जा रही है ( जैसे-जैसे उसके प्रति तुम्हारा स्नेह क्षीण होता जा रहा है वैसे-वैसे 
वह मी क्षीण होती जा रही है ) । यहाँ “संताप? और “वराकीक्षय' शब्द के कारण 
प्रधान हैं । उन ( संताप ) के कारण अपराध ( और ) ( बेचारी के क्षीण होने 
के ) कारण स्नेह गौण अतएव ( उनमें ) तृतीया दै । सच तो यह है कि ठम्हारे 
अपराध उस ( नायिका ) के संताप के साथ बढ़ रहे हैं और व॒ग्दारा सेई 
( प्रेम ) उसके साथ क्षीण हो रहा है | जब इस प्रकार का कथन होगा तो प्रथम 
अकार की ही सहोक्ति होगी। प्रथम प्रकार की सहोक्ति में कर्ता प्रधान होता है 
और कार्य गौण; यहाँ कार्य प्रधान और कर्ता गौण--यह दोनों का मेद है ॥ 

प्रकारान्तरमाह 


अन्योन्यं निरपेक्षौ यावर्थावेककालमेकविधौ | 
भवतस्तर्कथनं यत्सापि सहोक्तिः किलेत्यपरे ॥ १७॥ 
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सप्तमोऽध्यायः १९५ 


( सहोक्ति का ) दूसरा प्रकार बताते F— 

“परस्पर निरपेक्ष एक ही प्रकार की, एक ही काल में जो दो क्रियायें 
होती है--उनका जो कथन होता है वह भी सहोक्ति का अन्य प्रकार होता है-- 
ऐसा कुछ लोगों का मत है ॥ १७ ॥ 

सि । याचथो ल Se निरपेक्षावेकविधौ 
समानधमयुक्तो तुल्यकाळं भवतस्तयोयेत्स t सापि सद्दोक्ति- 
रित्यपरे कायत किलशव्दो5त्रारुचौ |] आरि वि l 

अन्योन्यमिति । पहले बताये गये सह अर्थ के अभाव के कारण जिन दो 
अर्थों की परस्पर एक ही काळ में एक ही धर्म वाली निरपेक्ष क्रियायें होती हैं 
उन दोनों का जो कथन होता है वह भी कुछ लोगों के विचार में सहोक्ति है। 
fee शब्द के द्वारा ( उसे सहोक्ति मानने में रुद्रट की ) अरुचि सूचित होती 
है उसका कारण पूर्बबर्णित सहार्थ ( एक साथ अमिघान ) का अभाव है ॥ 

निद्शनमाह-- A 

कुगुददछैः सह संप्रति बिघटन्ते चक्रवाकसिथुनानि । 
सह कमलैलेलनानां मानः संकोचमायाति ॥ १८ ॥ 

उदाहरण देते F— 

अब कुमुद के पत्रों के साथ चक्रवाक के जोड़े बिछुड़ रहे हैं। स्त्रियों का 
मान भी कमलों के साथ संकुचित हो रहा है ॥ १८ I 

कुमुद्द्ळेरिति। प्रदोषवर्णनमेतत्सुगममेव । अत्र न कुमुद्द्कैश्चक्र- 
वाकाणां तैवो तेषां विघटना क्रियते। अपि तु कालेन | तथा न THS- 
मानस्य मानेन वा तेषां संकोचो जन्यते-! अपि तु रात्र्या, शशिना वा | 
औपम्यं न चिवक्षितम्‌ ॥ १ | 

कुमुददळैरिति | गोधूली का यह वर्णन स्फुट ही है। यहाँ न तो कुमुद के 
पत्र ही चकई-चकवे को वियुक्त करते हैं और न तो वे ( चकई-चकवे ही ) उन | 
(Sart) को वियुक्त करते हैं। अपितु ( यह वियोग ) समय ही करता 
। इसी प्रकार न तो कमल के द्वारा मान का और नतो मान के द्वारा | 
फैसलों का ही संकोच होता है अपित रात और चन्द्रमा के द्वारा । (यहाँ वक्ता | 
की ) भौपम्य नहीं विवक्षित है ( अतएव इसमें वास्तव में कोई सन्देह नहीं 
केरना चाहिए ) ॥ 
अथ समुच्चयमाह-- F 
सत्रकत्रानेक वस्तु पर स्यात्सुखावद्दध्ेव | 
Xa: समुच्योउसो त्रेघान्यः सदसतोयोगः ॥ १९ ॥ 
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अब समुचय का लक्षण करते. हैं-- 

(जहाँ एक ही आधार में अनेक वस्तु अत्यन्त सुखावह आदि हों उसे समु: 
चय अलंकार जानना चाहिए, । इसके अतिरिक्त ( भी ) सत्‌ और असत्‌ के 
योग में यह समुदय तीन प्रकार का होता है ( सद्योग, असद्योग और 
सदसद्योग ) ॥ १९ ॥' 

यत्रेति । यत्र agad एकत्राधारेउनेक चस्तु द्रव्यशुणक्रियाजा तिलक्षणं 
परुत्कृष्टं शोभनत्वेन वा. स्यात्स समुच्चयः । तथा सुखाबद्वाद्यवेति | 
सुखमावहत्युत्पादयतीति सुखावहम्‌ । आदिग्रहणादूदुःखावद्वादिपरिमह: i 
एवशच्दः समुच्चये । सुखावहादि च यत्रानेकं द्रव्यादि स्यात्सोऽपि समु- 
qa इत्यर्थः । तथा त्रेधान्यः सदसतोर्योगः। त्रेधा त्रिविधः, अन्यः 
प्रकारान्तरेण समुच्चयः | LER: | सद्सतोयोग इति। सतोः सुन्दरयोर्योग 
इत्येकः | असतोरसुन्द्रयोयोग इति द्वितीय: | सदसतोः सुन्द्रासुन्दरबो- 
योगस्तुतीयः । अत्र च सद्सतां योग इति बहुवचनेन निदंशे न्याय्ये 
द्विवचननिर्देशो gate सतोरसतोः सदसदोर्वा ससुञ्चयो नान्यथा 
इति ख्यापनार्थः ॥ 

यत्रेति । जहाँ एक ही आधार में द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति रूप अनेक 
वस्तु अत्यन्त SHE एवं सुन्दर हों उसे समुचय अळंकार कहते हैं। तथा सुखावह 
आदि होने पर ही ( समुचय ) होता है | सुखावइ--सुख देने बाळी ( बाला ) | 
आदि के ग्रहण से दुःावह आदि का भी ( ग्रहण होता है )। एव शब्द स 
चय के अर्थ में आया है । “नहँ अनेक द्रव्य आदि सुखावह आदि हों वह भी 
समुचय होता है? यह अर्थ है। इसके अतिरिक्त सत्‌ और असत्‌ के योग मे 
होने वाळा तीन प्रकार का समुचय होता है । वह तीन प्रकार का समुचय मिन 
प्रकार का होता है । कैसे होता दै !--सत्‌-असत्‌ के योग में । पहला Ss 
( वस्तुओं ) के योग में, दूसरा असुन्दर ( वस्तुओं ) के योग में और तीसरा 
सुन्दर-असुन्दर ( वस्तुओं ) के योग में। यहाँ 'सुन्दर-असुन्दर ( वस्तुओं के 
योग में? ) इस प्रकार बहुवचन के प्रयोग के प्रशस्य होने पर मी द्विवचन का 
प्रयोग “दो सुन्दर ( वस्तुओं ), दो असुन्दर ( वस्तुओं ) और एक सुन्दर म 
एक असुन्दर ( वस्तु ) के योग में हो समुच्चय होगा-यइ चौतित * | 
के लिये है ॥ | | 
| ,एवदुदाहरणानि क्रमेणाह-- 2 a 
` दुग त्रिकूटं परिखा पयोनिधिः ग्र्ुदशास्यः सुमठाश्र राक्षसा! a 
_ नरोःमियोक्ता सचिवेः सवंगमैः किमत्र वो हास्यपदे महङ्गयम्‌ ` 
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सप्तमोऽध्यायः १९७ 
क्रमशः इनके उदाहरण देते हैं--- 


“किला त्रिकूट है, खाई समुद्र, स्वामी रावण और सैनिक राक्षस; आक्रमण | 


करने वाळा मनुष्य, फिर वानर जिसके मन्त्री है । इस हास्यास्पद युद्ध में आप 
छोगों को किससे मय है ॥ २०॥' 
दुर्गमिति | निगदसिद्धमेव | अत्रेकं वस्त्वत्रशव्दवाच्यम्‌ । अनेकं 
तु त्रिकूटदुर्गादिकम्‌ । शोभनव्वेनोस्ङरष्टं यथा--'उमा वधूभवान्दाता 
याचितार इमे वयम” इत्यादि । अशोभनत्वेन यथा--'क्लोबो विरूपो 
मूखेश्च mia सत्सरान्वितः | चित्रं तथापि न थनी हुभंगः खलु 
मानवः ॥? इति । गुणाद्युत्कपोदाहरणानि स्वयमूह्यानि ॥ 
दुर्गमिति | सुस्पष्ट है । यहाँ अत्रशब्द के द्वारा वाच्य एक वस्तु ( आधार ) 
है। त्रिकूट, gi आदि अनेक ( वस्तु सुखावह आदि) हैं। शोमा के कारण 
उत्कृष्ट ( वस्तु का ) उदाहरण जैसे--“उमा ( पावती ) वधू हैं, आप दाता हैं 
(और ) यह इम लोग याचक ( हैं y आदि | अशोभनीय का उदाहरण जैसे-- 
“नपुंसक, कुरूप, TS, अप्रिय, द्वेषी, आपत्तियो से घिरा होकर भी आश्चयं है 
कि--( यह ) मनुष्य धनवान्‌ नहीं है । गुण आदि के उत्कषे के उदाइरणों को 
स्वयं सोच लेना चाहिए ॥ 
सुखावहादुदाहरणान्याह-- 
सुखमिदमेतावदिह स्फारस्फुरदिन्दुमण्डला रजनी-। 
सोघतलं काव्यकथा सुहृदः RON विदग्घाथ ॥ २१ ॥ 
सुखावह आदि का उदाहरण देते हैं-- 
अत्यन्त चमकती हुयी चन्द्रमण्डल वाली रात, प्रासाद-पृषठ, काव्य-चर्चा, 
स्नेही और कुशळ मित्र--यह aa तो इस छोक में सुख है ॥ २१ ॥' 
सुखमिति । एष सुखावहद्रव्यसमुच्चयः | आधारो5ब्रहशव्द्वाच्यः l 
वस्तून्ति faasaga ॥ 
यह सुखावह द्रव्य के समुच्चय ( का उदाहरण है ) । यहाँ आधार अत्र 
शब्द के द्वारा वाच्य है । वस्तु चाँदनी रात आदि हैं ॥ 
तरलत्वसमालिन्यं पक्ष्मतामायति सुमाधुयम। | 
MATa मदनस्तव नयनयोः इरुते ॥ RR Il 


‘seq को उठाते ही कामदेव तुम्हारे दोनों चेतरो में चाञ्चल्य, अमाहिन्य, 


पक्षता, विस्तार और माधुर्य को उत्पन्न कर देता है ॥ २२ W 
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` तरळत्वमिति- । कामस्त्वदीयनयनयोरखत्व . करिष्यंस्तरलत्वादीनि 
कुरुत इति तात्पर्यार्थः | एष गुणसमुच्ययः । तरळत्वादिशुणानां सुखावहानां 
 नयनाधारे समुचितत्वादिति ॥ 
तरलत्वमिति | तात्पयं है कि कामदेव तुम्हारे दोनों नेत्रो को are बनाकर 
सुखद चाञ्चल्य आदि गुण के नेत्र रूपी आधार में समुच्चय होने के कारण यइ 
गुण समुच्चय है॥ 
प्रस्फुरयन्नधरोष्ठं गात्रं रोमाश्वयन्गिरः स्खलयन्‌ | 
मण्डयति रहसि तरुणीः ङुसुमशरस्तरलयन्नयने ॥ २३॥ 
अघरोष्ठ ( नीचे के ओठ ) को कॅपाते हुये, शरीर को रोमाञ्चित करते 
हुये, दोनों नेत्रों को चञ्चल बनाकर वाणी को अस्फुट करके कामदेव तरुणियों 
को एकान्त में अल्डक्ृत कर देता है ॥ २३ I 
प्रस्फुरयन्निति | एष क्रियासमुञ्चयः । तरुणीष्वाधारेषु स्फुरणादिक्रिः 


याणां समुच्चितत्वादिति । द्रव्यादीनां Geant वस्तुम्रहणेन कृतः | जातिः ` 


समुच्चयस्तु न संभवति । नह्येकत्रानेका जातिर्विद्यते । दुःखावह इत्यादयः 
दाहरणानि तु राज्यभंशो बने वासो दुरे भाता पिता aa: | एकैकमपि 
wage यद्ब्धिमपि शोषयेत्‌ ॥' इत्यादीनि genfa 
प्रस्फुरयन्निति | यह क्रियाःसमुच्चय है। क्योंकि तरूणी रूपी आधार स्फुरण 
आदि क्रियाओं का समुच्चय हुआ है | द्रव्य आदि का नामसंकीर्तन बस्तु के 
अहण से कर दिया गया | जाति समुच्चय संभव ही नहीं दै । एक आधार में 
अनेक जातियाँ नहीं हो सकतीं | ganag आदि का भी उदाइरण--*राज्य 
नष्ट हो गया, बन में निवास मिला; साता दूर है और पिता दिवङ्गत है 
(इनमेंसे ) एक-एक भी ऐसा दुःख है जो सागर को भी सुखा सकता दै! 
इत्यादि देखना चाहिये ॥ 
अथ सतोर्योग:-- 
सामोदे मधु इसुमे जननयनानन्दने सुधा चन्द्रे । 
क्कचिदपि रूपवति गुणा जगति सुनीतं विघातुरिदम्‌।२४॥ 
अब सद्योग ( समुच्चय का उदाहरण देते हैं )-- 
संसार में सुगन्धित पुष्प में पराग, लोगों के नेत्री को आनन्द देने वाढे 


` चन्द्र में अमृत और रूपबानों में कहीं-कहीं गुण जो उपलब्ध होता है- व 
` विधाता का सुकृत है ॥ २४ ॥! 
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सप्तमोऽध्यायः : १९९ 


सामोद इति | BEE सुनीतं gsi भद्रकं यत्सामोदकुसुमादिशु 


मध्वादीनां सतां योगः कृत इत्यथः॥ 


सामोद इति । यह विधाता का सुकृत है जो उसने सुगन्धित पुष्प आदि में. 


पराग आदि सुन्दर वस्तुओं का संयोग कर दिया है । 
अथासतोर्योगः- 
आलिङ्गिताः करीरेः शम्यस्तस्तोपपांसुनिचयेन । 
मरुतोऽतिखरा ग्रीष्मे किमतोऽन्यंदभद्रमस्तु मरो ॥ २५॥ 
aa असुन्दर वस्तुओं के योग (का उदाहरण देते हैं )--“मरुस्थल में 
age करीलो से मिश्रित होते हैं और ग्रीष्म में जळती हुयी धूलि पटळ के कारण 
वायु अत्यन्त प्रचण्ड होता है--भछा इससे अधिक कर क्या हो सकता दै ॥२५॥२ 
आढिङ्गिता इति। ग्रीष्मकाळे मरुदेशे यत्करीरेःशमीवृक्षा मिश्रीभूताः। 
तथा तप्तानामूषपांसूनां चयेिश्राः प्रचण्डा वायवः । किमतोऽन्यद्‌परम- 
भद्रमशिवम्‌ | इत्यसतोर्योगः ॥ 
आलिङ्गिता इति | ग्रीष्म ऋतु में मरुस्थल जो करीलों से शमी ( बबूल के 
क्ष ) seh होते हैं तथा जळती हुयी धूलि पर्ल के संसर्ग से वायु प्रचण्ड 
होता है भल्ला इससे अधिक क्या कष्ट हो सकता है । यह दो असुन्दर वस्तुओं 
( करील और शमी और वायु और तस्तधूलिपर्ल ) के योग का उदाहरण है II 
अथ सद्‌सतोर्योगः- इ 
कमलवनेषु दुषारो रूपदिहासादिशालिनीषु जरा | . 
रमणीष्वपि दुश्चरितं घातुलक्ष्मीरच नीचेषु ॥ २६ ॥ 
अब एक सुन्दर और एक असुन्दर वस्तु के योग का उदाहरण देते है 
"कमळ बनौं पर पाळा, रूप, विछास आदि से सम्पन्न सुन्दरियो में (बुढापा)) 
रमणियों में दुराचार और नीचों में विधाता की लक्ष्मी ॥ २६ |! 
कमलेति | सुगममेव योजनम_॥ 
कमलेति | योजना सुस्पष्ट है ॥ 
प्रकारान्तरमाइ-- 


व्यधिकरणे वा यस्मिन्गुणक्रिये चैककालमेकस्मिन्‌ | 
उपजायेते देशे समुचचयः स्यात्तदन्योञ्सी ॥ २७ ॥ 


अन्य प्रकार बताते हैं-- 
एक ही देश में, एक ही काल में, जहाँ गुण अथवा क्रिया मिन्न आधारों 


में होती हे- वहाँ दूसरे प्रकार का समुच्चय अलंकार होता है॥ २७ ॥! 
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ae लोके चिरग्रसिद्धं तत्कथनमनन्यथा जातिः ॥ ३० ॥ 
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व्यधिकरण इति | वाशब्द एबशव्दार्थे भिन्नक्रम:। ततश्च यस्मिन्समु- 
चये गुणक्रिये भिन्नाधिकरणे एकस्मिन्देशे समकालमुपजायेते असौ gay. 
यस्तद्न्यः । ततः पूवससुक्चयादपर इत्यर्थः । गुणक्रिये एव व्यधिकरणे 
इत्यवधारणं तु शुणक्रियाधिकरणयोरवस्तुनोदेशाधिकरणमेकमेचेति कृत्वा॥ 
व्यधिकरण इति | वा शब्द एव शब्द के अर्थ में भिन्न क्रम से आया है। 
इस प्रकार (अन्वय करने पर) 'जिस समुच्चय में गुण और क्रिया भिन्न आघारों में 
एक ही देश और एक ही काल में घटती है वह समुचय पूर्व (समुच्चय) से भिन्न 
होता है । (यह अर्थ होगा) । “गुण और क्रिया ही भिन्न आधार में होंगे? इसका 
अथे यह हुआ कि गुण और क्रिया के आधारभूत वस्तु का देश एक ही होगा ॥ 
निदशनमाह-- 
विदलितसकलारिकुळं तव वरमिदसभवदाशु विमल च | 
प्रखल्मुखानि नराधिप मलिनानि च तानि जातानि॥२८॥ 
उदाहरण देते हैं--'हे राजन्‌ | तुम्हारी सेना शचुओं के सभी समूहों को 
पराजित कर शीघ्र ही विमल यश वाळी हो गयी और दुष्टों के वे मुख मलिन हो 
गये ॥ २८ | | 
बिदळितेति | अत्र नैमल्यगुणस्य बळमाधारो मालिन्यस्य तु खलः 
मुखानीति | चशव्दावेककालत्वसूचनाथौं | एवं गुणसमुच्चयः ॥ 
विदळितेति | यहाँ निर्मळता रूप गुण का आघार बल है और मळिनता का 
दुष्टों के मुख | चशब्द समकालिकता सूचित करते हैं। यह रहा गुणसमुञ्चय ॥ 
क्रियासमुच्चयस्तु यथा-- 
दैवादहमत्र तया चपलायतनेत्रया वियुक्तश्च l 
अविरूविलोलजरूदः कालः सञ्चुपागतश्चायम्‌ ॥ २९ ॥ 
क्रियासमुच्चय भी जैसे-- 
दुर्भाग्य से मैं उस चञ्चल विशाळ नेत्रां वाली से वियुक्त हुँ और निरन्तर 
घुमड्ते हुये बादलों वाळी यह ( वर्षा ) ऋतु ar पहुँची ॥ २९ ॥' 
देवादिति | अत्र वियोगक्रिया वियोगिनि स्थिता, समुपागमनक्रिया 
तु वषोकाछे॥ 
दैवादिति | यहाँ वियोग क्रिया का आधार वियोगी है और आगमन क्रिया 


अथ जाति:-- 
सस्थानावस्थानक्रियादि यद्यस्य यादृशं भवति ।. 
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सप्तमोऽध्यायः २०१ 


अब जाति ( का लक्षण करते हैं )-- 
c $ 
'जिस पदार्थ का संस्थान, अवस्थान क्रिया आदि जिस स्वरूप का होता 
है छोक में रूढ उसका उसी स्वरूप में कथन जाति अलङ्कार कहलाता 
है॥ ३० |? | 


संस्थानेति | यस्य पदाथेस्य यत्संस्थानादि यादृशं भवति तस्य aga- 
न्यथा तेनेव प्रकारेण कथनं सा जातिरिति योगः | यच्छन्दस्तु सर्वनास- 
त्वात्सामान्येन सबसंम्रहार्थः | विशेषरूपतया हि तत्संस्थानादि कथयितु- 
मानन्त्यान्न शक्यते | अतुक्तं तर्हि कथं कविना ज्ञातञ्यमित्याइ--ढोके 
चिरप्रसिद्धसिति | यद्यपि पुराणादिषु किंचिदुक्त तथापि छोकरूढिवशा- 
स्सम्यकूतद्वगम इति | तत्र संस्थानं स्वाभाविक रूपम्‌ | यथा--'एतत्पू- 
तनचक्रमक्रमकृतप्रासाधेमुक्तेवरकानुत्पुष्णत्परितो नृसांसविधसैराधर्धर 
maT: । खजूरद्नुमद्ध्नजङ्घमसितत्वर्बद्धविष्वक्ततस्तायुम्न्यिघनास्थि- 
पञ्चरजरत्कङ्काछमाढोक्यते ॥? इत्यादि । अवस्थास्थानं स्थानकादि। 
यथा-- 


संस्थानेति | 'जिस पदार्थ का जो स्वरूप होता है उसका उसी रूप में कयन 
जाति कहलाता है!--यह संबन्ध है। सर्वनाम होने के कारण सामान्यतः यत्‌ 
शब्द rg का आहक है। अनन्त होने के कारण उस संस्थान आदि का 
विशेष वर्णन करना असम्भव है। बिना उपदेश किये कवि उसे कैसे जानेंगे, 
इसे बताते हैं ( वह संस्थान आदि ) लोक में चिरकाल से प्रसिद्ध है। यद्यपि 
अरण आदि में ( उनका ) कुछ वर्णन मिलता है तथापि ढोक की रूढि से ही 
उसका मळी भाँति ज्ञान हो सकता है। उनमें संस्थान ( स्वाभाविक रूप का 
WA ) लैसे--( माधव के मुख से भवभूति श्मशान का वर्णन करते हैं)---एक 
घाय ही कवल ग्रहण करने के कारण ( तथा मात्रा में अधिक होने के कारण ) 
आधे पृथ्वी पर गिर गये मनुष्य के उच्छिष्ट मांस से घघर ध्वनि करने वाले 
डियो का पोषण,करने वाळा. खजूर के पेड के तने के समान जाँधवाला, काले 
से बंधा हुआ तथा सर्वत्र फैली हुयी शिराओं से निविड अस्थि पञ्जर से 
=: जीण कङ्काल वाळा यह पिञ्चाचों का समुदाय दिखायी पड़ रहा है ॥' अव- i 
स्थान आदि। जैसे 2 
स दृक्षिणापाङ्गनिविष्टमुष्टि नवांसमाकुञ्चितसव्यपादम | ददश 
क ठतचारुचाप प्रहतुमभ्युद्यतसात्मयोनिम्‌ ॥' इत्यादि | क्रियाव्यापारो 
` होति हिरकमपनीय रवं निदिद्रासतोबे: प्रतिपदसुपहूतः केनचिज्ागू | 
` ` १ सुहुरविशदवर्णा' निद्रया झन्यशुन्यां दददपि गिरमन्तबुद्वयते नो et | 
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मनुष्यः ॥ इत्यादि | आदिग्रहणाद्विभववेषादिकं च द्रष्टव्यम्‌ । यथा 
(वल्लीवल्कपिनद्धधूसरशिराः स्कन्धे दधइण्डकं ग्रीवाळम्बितसृन्मणिः 
परिकुथत्कौपीनवासाः कृशः | एकः कोऽप पटच्चरं चरणयोबदृध्वा- 
ध्वगः श्रान्तवानायातः क्रमुकत्वचा विरचितां भिक्षापुटीमुद्दहन्‌॥ 
इत्यादि । 

दक्षिण प्रान्त में मुष्टि को छगाये हुये, SH हुये कन्घे वाले, कुछ कुछ टेढे 
किये हुये नायं चरण वाले, धनुष को मण्डळाकार बनाये हुये अपने पुत्र को 
प्रहार करने के लिये तैयार देखा || आदि । क्रिया व्यापार का उदाहरण-- 
“जमाई लेते हुये एक पहर बिता कर किसी के द्वारा 'जागो? इस प्रकार जोर से 
पुकारा गया भी मनुष्य वार बार सर्वथा शून्य अस्पष्ट वर्ण वाळी बात करता हुआ 
भी नहीं जागता है ॥? इत्यादि । आदि के ग्रहण से वैभव, वेष आदि सूचित 
होता है ॥ जैसे--'छता की छाल को धारण करने से धूसरित शिराळा, कन्पे 
पर लाठी रखे हुये, कथरी के रेशमी वस्त्र को धारण किये हुये, कृश अकेला 
कोई दोनों पैरों में चिथड़ा लपेटे हुये थका हुआ राही सोपाडी की छा से 
बनायी गयी भीख की पुटकी को ढोता हुआ आ गया ॥' इत्यादि। 

अथ वास्तवस्य जातेश्च को विशेषः, यो वृक्षस्य धवस्य च | वास्तव हि 
वस्तुस्वरूपकथनम्‌, तश्च सर्वेष्वपि तङ्केषु सहोक्त्यादिषु स्थितम्‌ । जातिः 
स्वघुभवं जनयति । यत्र परस्थं स्वरूपं वर्ण्यमानमेवानुभवमिवैतीति 
स्थितम्‌ l! 

वास्तव और जाति में क्या मेद है ? जो वृक्ष और धव में । वास्तव Aw 
के स्वरूप के कथन को कहते Fae सहोक्ति आदि उसके समौ मेदो ki 
पांया जाता है। जाति अनुभव उत्पन्न करती है। जहाँ दूसरे का स्वरूप वर्णन 
किया जाता हुआ अपना अनुभूत सा होता है--इस प्रकार मेद निद्चित है : 

अथैतद्विशेषप्रतिपादनार्थमाह-- 

शिशुमुग्धयुवतिकातरतिर्यक्संभ्रान्तहीनपात्राणाम्‌ | 
सा कालावस्थोचितचेष्टासु विशेषतो रम्या ॥ २१ ॥ 

इसका विशेष वणन करने के लिये कहते हैं-- we 

बालक, मुग्ध, युवती, कातर, पक्षी और घबड़ाये हुये नीच पात्रों की 
और अवस्था के अनुरूप चेष्टाओं का वर्णन होने पर वह अधिक चमत्कार उतर 
करती है ॥ ३१ |? 


शिश्चिति । सा जातिः शिशप्रभतीनां याः कालोचिता अवस्थोचिता 3 


चेष्टः क्रियास्तास्वतिशयतो रस्या भवति ॥ 
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शिश्विति । शिशु आदि की कालोचित और अवस्थोचित जो चेशये 
होती हैं उन ( के वणन ) में वह जातिविरोष सुन्दर होती है || 

तत्र शिशा यथा-- 

धूलीधूसरतनवो राज्यस्थितिरचनकल्पितैकनृपाः | 
कृतशुखवाद्चविकाराः क्रीडन्ति सुनिर्भरं REN ॥ ३२ ॥ 
उनमें शिशुओं की जैसे-- 

EG से शरीर को धूसरित बनाये हुये, राज्य की स्थिति रचने के कारण, 
TIME के अकेले राजा, मुख से बाजे का काम लेने व.ले बालक सूत्र 
खेलते हैं ॥ २२॥' 

धूळीति। एषा शिशूनामवस्थो चिता चेष्टा। काळोचिता तु स्वयं दरष्टऱ्या॥ 

धूलीति। यह Agi की अवस्थोचित चेष्टा दै | कालोचित चेष्टा स्वयं 
समझ लेनी चाहिये ॥ 

सुग्धयुक्तीनां यथा-- 

हरति सुचिर गाढाश्लेषे यदङ्गकमाङुला 
स्थगयति तथा यत्पाणिभ्यां मुखं परिचुम्बने | 
यदतिबहुशः पृष्टा किंचिदूत्रवीत्यपरिसफुटं 
रमयतितरां तेंनेवासो भनोऽभिनवा वधूः ॥ ३३ ॥ 
oar युवतियों की (चेष्टा ) जैसे--“याकुल होकर प्रगाढ आलिङ्गन में 
णो अङ्गो को देर तक चुराती रहती है, जो ( नायक के ) चुम्बन करते समय 
दोनों हाथों से उसके मुख को रोकती है और जो अनेक बार पूछने पर कुछ: 


इछ अस्फुट रूप में बोलती है उसी से वह नववधू मन को और भी आनन्दित 
करती है | ३३।। 


द्रतीति । एषा मुग्धथुवती नामवस्थो चिता चेष्टा । सुरधम्रहणं मुग्ध- 
पुवतीनामेव जातिसौन्दर्य न प्रौढानां चेष्टास्विति ज्ञापनार्थमिति | 
तरायदाह्रणानि ग्रन्थान्तराद्द्रष्टव्यानि | "नष्टं वर्षवरैमनुष्यगणनाभा- 
वा aqaa: कञ्चकिकञ्चकस्य विशति त्रासादयं वामनः | 

: सहसा निजस्य सदृशं नाम्नः किरातेः कृतं कुब्जा नोचतयव 
abe शनकैरात्मेक्षणाशङ्किनः ॥? एषा कातरचेष्टा। तिरश्चां यथा-- 
a दपेचळितेन सहैव wear कीळं प्रयत्नपरसानवदुग्रह्ेण | आकु- 
ak कटकस्तुरगेण तूणमश्वेति बित्ुतमचुद्रवतान्यमश्चम्‌ ॥' aa- 


क tage ageet संभ्रान्तानां यथा-- 
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'प्रसाधिकाळस्बितमम्पादमाक्षिप्य काचिदूद्रवरागमेव | उत्सृष्टढीढागति- 
रागवाक्षादछक्तकाङ्कां पदवी ततान ॥' इत्यादि । हीनपात्राणां यथा-- 

हरतीति | यह मुग्धा नायिकाओं की अवस्था के अनुरूप चेष्टा (का वर्णन) 
है। मुग्ध शब्द का ग्रहण इस बात का ज्ञापक है कि मुग्घा नायिकाओं की 
( चेष्टा के वर्णन में ही ) जाति विशेष सुन्दर होगी, प्रौढ़ाओं के नहीं ( जाति 
अलंकार को अन्य आलंकारिको ने स्वमावोक्ति नाम से लक्षित किया है ) कातर 
आदि ( की चेष्टाओं के वर्णन ) का उदाइरण अन्य ग्रन्थों से देखना चाहिये। 
भनुष्यौं में गणना न होने के कारण छजा को छोड़कर नपुंसक भाग गये, यह 
बौना डर के कारण कञ्चुकी के कञ्चुक में प्रवेश कर रहा है। किरातों ने भी 
डर के कारण सहसा अपने नाम के ही अनुरूप किया, कुब्जायें ( कुबड़ियाँ ) 
नीचता के कारण अपने देख fet जाने के भय के कारण घोरे धीरे छिपी बा 
रही हैं |? रत्नावली नाटिका | यह कातर की चेश है। 

हीनपान्नों की जैसे-- 

“उत्कृत्योत्कृत्य कृत्ति प्रथममथ प्रथूच्छोफभूयांसि मांसान्यंसस्फिकपूप्ठ- 
पिण्डाद्यबयबसुळमान्युग्रपूतीनि जग्ध्वा | आतेः पर्यस्तनेत्रः प्रकटितदशनः 
प्रेतरङ्कः करङ्कादङ्गस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यम्रमत्ति l 
एवमन्यदपि द्रष्ट ्यांमति ॥ 2 

CRS खाल को उखाड़ उखाइकर कन्धे, नितम्ब, पीठ, पिंडली आदि अव 
mat सें ऊँचे उमरे हुये प्रचुर मात्रा में प्राप्त अत्यन्त दुर्गन्ध वाले सडे हुये मांस 
को खा लेने के पश्चात्‌ ( आश्‍चर्य पूर्वक ) चारों ओर देखता हुआ और दाँत 
निकाले हुये, भूखा, दरिद्र, प्रेत गोद में रखे हुये मुर्दे की हड्डी के भीतर ४ 
और weet में स्थित ( क्रव्य ) कच्चे मांस को भी धीरे धीरे खा रहा है || इसी 
` प्रकार और उदाहरण भी जान लेना चाहिये ॥ 
अथ यथासंख्यमाह-- 


निर्दिश्यन्ते यस्मिन्नर्था विविधा ययैव परिपाव्या | 
पुनरपि तत्मरतिबद्वास्तयेव तत्स्याद्यथासंख्यस्‌॥ २४ ॥ 
यथासंख्य ( का लक्षण करते हैं )-- 7 
(जिसमें अनेक अर्था का जिस क्रम निर्देश किया गया पुनः डी | 

से यदि वे ( अर्थ ) निर्दिष्ट किये बॉय तो वह यथासंख्य अळंकार TN 
निर्दिश्यन्त इति । यत्र विविधा नानारूपा अर्था ययेव परिया 

' येनैव क्रमेण पूर्व निर्दिश्यन्ते पुनरपि तयेव परिपाट्या तत्मतिबद्धा रत we 
पूर्वनिर्विष्टेपु विशेष्यस्य विशेषणभावेन प्रतिबद्धास्तदचुयायिनो नि ड 
तद्मथासंख्यं स्यात्‌ । अथो इति बहुबचनस्यातस्त्रत्वादृद्योरपि यथ ` 
भवति | यये परिपाटेति परिपाटी कवेः क्रमविवक्षा ग्यते l 
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निर्दिश्यन्त इति । जहाँ विविध अर्थ जिस क्रम से पहले निर्दिष्ट होते हैं, 
ढुवारा भी ( जब) उसी क्रम से रचे जाते हैं, उन पूर्वनिर्दिष्ट ( अर्था ) में 
विशेष्य के विशोषण भाव से रचे जाने के कारण पूर्व अर्थ के क्रम का अनुसरण 
करने वाले निर्दिष्ट होते हैं वहाँ यथासंख्य अलंकार होता है। 'अर्था? इस 
बहुवचन के प्रयोग के शिथिल होने के कारण दो ( अर्था ) का मी qar- 
संख्य होता है। “aaa परिपास्या? में परिपाटी से कवि के क्रम की विवक्षा का 
ग्रहण होता है ॥ 
अथेतस्येव विशेषार्थेमाह-- 
तदूद्विशुणं त्रिशुगं चा agg जायते way | 
यत्तेषु तथेव ततो इयोस्तु बहुशो5पि वञ्नीयात्‌ ॥ ३५ ॥ 
इस ( यथासंख्य ) का ही विशेष वर्णन करते हैं-- 
“वह ( यथासंख्य ) अनेक निर्दिष्ट अर्था में दो या तीन विशेषण रखने पर 
( अधिक ) सुन्दर होता है। अतएव उन निर्दिष्ट अर्थों में दो या तीन विशेषण 
ही रखना चाहिये | दो ही ( निर्दिष्ट अर्थ रखने ) पर अनेक विशेषणों का भी 
उपन्यास हो सकता है ॥ ३५ ॥? 
तदिति | तद्यथासंख्यं बहुपूदिष्टेु प्रधानार्थषु यद्यस्मादूद्निगुणं त्रिगुणं 
वा रम्यं जायते, तस्माद्धतोस्तेपूदिष्टपु तथेव द्विखियां बच्नीयात्‌, नान्यथा | 
रयोः पुनसुदविष्रयोवेहुशोऽपि बभ्नीयात्‌ | सुखाबहृत्वादिति॥ 
तदिति | वह यथासंख्य अनेक उद्दिष्ट मुख्य अर्थो में दो या तीन गुण 
( विशेषण ) होने पर अधिक रमणीय होता है । अतएव उन निर्दिष्ट अर्यो में 
दो या तीन ही गुण रचने चाहिये । अन्यथा नहीं । ( केवळ ) दो प्रधान अयोँ 
के निदिष्ट होने पर अनेक गुणों का भी उपन्यास करना चाहिये क्‍योंकि ' 
ऐसा करना ) सुखावह होता है ॥ 
तत्र त्रिगुणोदाहरणमाह-- ` 
कज्जलहिमकनकरुचः सुपर्णवृषहंसवाहनाः शं वः | 
जलनिधिगिरिपद्यस्था हरिहरचतुरानना ददतु ॥ २६ ॥ 
SAH त्रिगुण का उदाहरण बताते हैं-- 
‘Erg, शिव और ब्रह्मा, जिनकी कान्ति काजल, बफ और सोने की सी है, 
सवारियाँ गरुड, बैल और हंस हैं तथा जो सागर, पवत और कमल पर 
निवास करते हैं, आप लोगों का कल्याण करें | 28.10 
a फञ्जछेति। अत्र हरिहरजह्माणस्रय उद्देशिनः | त्रिविशेषणयोगाञ्च 
vay ॥ 
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कज्जलेति | यहाँ विष्णु, शिव और ब्रह्मा--तीन प्रधान अर्थ हैं | तीन 
विशेषणों के योग से इसका त्रैगुण्य सिद्ध 211 
इयोबहुगुणोदाहरणमाहू-- _ 
दुग्घोद्धिशैलस्थौ सुपणशषवाहनो घनेन्दुरुची । 
मधुमकरष्वजमथनौ पातां वः शाङ्गशूलघरौ ॥ ३७ ॥ 
दो ( प्रधान अयाँ ) के अनेक गुणों का उदाहरण देते F— 
“क्षीरसागर और पर्वत पर निवास करने वाले, गरुड और बैल की सवारियों 
चाले, मेध और चन्द्रमा की कान्ति वाले, ( तथा ) मधु कैटम और कामदेव 
को नष्ट करने वाळे विष्णु ओर शिव आप लोगों को रक्षा करें ॥ ३७॥ 


Gala | अत्र मधुमथनमकरध्वजमथनौ द्वावुद्देशिनौ, चत्वारि 
त द्वशेषणानीति ॥ 
दुग्घेति | यहाँ मधु कैटम को नष्ट करने वाले और कामदेव को नष्ट करने 
वाले दो प्रधान अर्थ हैं। ( तथा ) उसके चार-चार विशेषण हैं ॥ 
अथ भावः 
यस्य विकार? प्रभवन्नप्रतिबद्धेन हेतुना येन | 
गमयति तदभिप्रायं तत्मतिबन्ध च भावोऽसौ ॥ ३८ ॥ 
भाव ( का लक्षण करते हैं )-- 3 
“जिसका विकार जिस अनियत कारण से उत्पन्न होता हुआ उसके ( कार्य 
कारण संवन्ध रूप ) अभिप्राय का तथा उस ( कार्य कारण संबन्ध रूप ) प्रति 
अन्ध को बोध कराये वह भाव नामक अलंकार होता है ॥ ३८ ॥' 


यस्येति । यस्य विकारवतो येनाप्रतिबद्धेनानैकान्तिकेन हेतुना 
विकार: कायं प्रभवन्नुस्पाद्यमानस्तस्य विकारवतः संबन्धिनम 
प्रतिपत्तुगेमयति, तथा स एव विकारस्तयोर्विकारदेतुविकारयोः प्र तिबन्ध 
च कार्यकरणभाबं गमयति, असावेबंरूपो भावनामाढंकारो भ 
भवत्यस्माद्भिप्रायनिश्चय इति क्रत्वा । ननु बिरुद्धमिदम्‌ | अप्रतिबद्ध 
अत्कथं हेतुरथ हेतु; कथमप्रतिबद्धो नाम अपि च योउप्रतिबद्धन > 
जन्यते स कुतस्तत्म्रतिबन्धं गमयति, विद्यते चेस्रतिबन्धो न त्य॑प्रति बरद 
हेतुरिति | सत्यमेतत्‌ | किं तु मह्दाकचिङक्ष्यमेवंविधं exact 
च। न च दृष्टे किंचिदनुपपन्नं नाम ॥ 


यस्येति | जिस विकारवान्‌ का--जिस अनियत कारण के द्वारा काय f 3 
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है तथा वही विकार विकार के कारण और विकार में कार्य कारण व रूप सं 
का बोध कराता है उसे भाव नामक अलंकार कहते i Gave si ते 
हैं )--इससे अभिप्राय का निश्चय होता है ( अतएव इसे भाव कहते हैं )। 
शङ्का उठती है कि यह तो विरुद्ध बात हुयी--यदि अनियत होगा तो हेतु कैसे 
होगा और यदि हेतु होगा तो फिर अनियत कैसे होगा १ और भी जो अन्रियत 
कारण से उत्पन्न होता है वह अपने कारण का कैसे बोध कराता'है ! यदि कार्य- 
कारण भाव रूप संबन्ध होता ही है तो कारण अनियत नहीं होगा | सत्य है | 
किन्तु महाकवियों का उदाहरण इसी प्रकार का मिल्ता है तथा अनुभव भी किया 
जाता है। और दृष्ट वस्तु (ऊपर कही गयी बात ) कुछ असंगत नहीं है। 
निद्शन माह-- 
ग्रामतरुण तरुण्या नववञ्जुरुमञ्जरीसनाथकरम्‌ । 
पश्यन्त्या भवति झुहुनितरां मलिना गुखच्छाया || ३९ || 
उदाहरण देते हैं-- 

‘ala के युवक को हाथ में बेंत की नूतन मञ्जरी छिये देखकर युवती के 
मुख की कान्ति अत्यन्त मलिन हो गयी ॥ २९ ॥' 

TAR | कस्याश्रित्तरुण्या नबवञ्जुळमञ्जरीसनाथकरं ग्रामतरुणं 
Rea मुखमाढिन्यमभवदित्यथेः | वब्जुलो वृक्षविशेषः | अत्र 
विकारो मुखमाढिन्यं तस्य ेतुर्वञ्जुळमञ्जरीदशनं तञ्चाप्रतिबद्धम्‌ | 
सवदा तदशेने तदभावादिति | तच्च माढिन्यं तरुण्या भावं प्रतिपत्तः 
भकाशयति | नूनमनया तस्य तरुणस्य वञ्जुढगहने संकेतोऽकारि, कमौ- 
न्तरव्यासज्ञाब न तत्र संप्राप्ता, तं च मज्ञयो गतप्रत्यागतं विज्ञाय सुखा- 
दश्चतास्मीति खिन्ना संपन्ना | मुखमाढिन्यं चास्य मञ्जरीसनाथकरत्वः 
स्य प्रतिबन्धं गमयति | अन्यथा कथं तदद्शनेन तदुत्पद्यते ॥ 

मामेति । Fa की नूतन मञ्जरी से युक्त गाँव के युवक का हाय देखकर 

सी तरुणी का मुख मलिन हो गया?-- यह अर्थ है। age विशेष वृक्ष का 
नाम है। यहाँ पर मुख की मलिनता रूप विकार ( कार्य ) तथा उसका कारण 
पेते की मञ्जरी का दिखाई पड़ना अप्रतिबद्ध ( अनियत ) है । क्योंकि मञ्जरी 
दिखाई पड़ने पर सदैव वही विकार नहीं होता वदी मळिनता बोद्धा को 


( युवक के प्रति) तरुणी के राग को प्रकाशित करता है । निश्चय ही इस 


x 
eo 
A 9 
Bek: 


Rat?) उस युवक को वञ्जु वन में संकेत स्थर दिया था। (किन्तु ) 
दा अन्य काये के बाधक हो जाने के कारण वहाँ न पहुँच पायी। मङ्चरी के 
उस ( युवक ) को वहाँ जाकर Ste आया हुआ जानकर सुख से मैं वञ्चित 
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हो गयी यह समझ कर खिन्न हो गयी । मुख की मलिनता उसके मञ्जरी से युक्त 
हाथ के होने में कार्य-कारण भाव का वोध कराती है अन्यथा उस ( मञ्जरी ) 
के ही देखने पर वह ( मुख की मलिनता ) कैसे उत्पन्न होती ॥ 
प्रकारान्तरमाह-- 
अभिधेयमभिद्घानं तदेव तदसदृशसकरूशुणदोषस्‌ | 
अर्थान्तरमवगमयति TAT सोऽपरो भावः ॥ ४० || 

( भाव का ) अन्य प्रकार बताते है-- 

( पदों के ) उस वाच्य अर्थ को प्रकट करता हुआ, उससे भिन्न समस्त 
गुण-दोष ( विधि-निषेध ) वाला वाक्य जहाँ दूसरे अर्थ का बोध कराता है वह 
भाव अळंकार का दूसरा भेद होता है ॥ ४० ॥? i 

अभिधेयमिति | यद्वाक्यं कठ्‌, तदेव पदारूढमेबाभिघेयं वाच्यमभिः 
द्घानं प्रतिपादयत्सद्थोन्यरं चक्त्राभप्रायरूपं गमयति सोऽपरोऽन्यो भावः 
भेदः | कीदृशमथोन्तरम्‌। तेन पदारूढेनार्थनासद्दशा विलक्षणा गुणदोषा 
विधिप्रतिषेधादयो यस्य तत्तथोक्तम्‌ | एतेन चान्यो क्तिसमा सोत्तयो भावत्वं 
निषिद्धम्‌ । तत्र हीतिवृत्तसाटइ्यं चतेते। औपम्यभेदात्तयोरिति ॥ 

_ , अभिषेयमिति। जो वाक्य कर्ता ( मुख्य ) होता है, पदों पर ही आश्रित 
ब्दी ( अपने ) वाच्य अर्थ को प्रकट करता हुआ वक्ता के अभिप्राय रूप अन्य 
अर्थ की जहाँ प्रतीति कराता है वह भाव ( अलंकार ) का अन्य प्रकार ( पूव 
से भिन्न ) होता है । कैसा होता है वह अर्थान्तर १--पदों के द्वारा लम्य उस 
(मुख्य ) अर्थ से विलक्षण विधि-निषेध वाला। इससे अन्योक्ति और 
समासोक्ति के भाव होने का निराकरण कर दिया गया | औपम्य के मेद होने कें 

कारण उन दोनों में इतिइच्त ( घटना-वस्तु ) की समानता होती है ॥ 
निदर्शनमाह 
एकाकिनी. यदबला तरुणी तथाह- 
मस्मिन्गृहे गृहपतिश्च गतो विदेशम्‌ | 
कि याचसे तदिह वासमियं वराक्री 


PATA Tg मूढ पान्थ ॥ ४१ ॥ 
` उदाहरण देते हैं-- 


जो अबला में एकाकिनी ( अकेली ) और युवती हुँ और घर का ss x 
e TE मा है क्या इसीलिये यहाँ इस घर में वास ( = 


ग रहे हो! दे मूर्ख पथिक, यह वेचारी मेरी सास अन्धो और बहरी है! 
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एकाकिनीति । तरुणुपथिकस्य वासं याचमानस्य काचित्साभिळाषा 
योषिदिदं प्रेकटप्रतिषेधाथ वाक्यमाह। एतेन चोक्तपदार्देन बिळक्षणो 
बासानुमतिविधिळक्षणो भाचोऽवगम्यते॥| | 
एकाकिनीति | व्यक्तनिषेध रूप इस वाक्य को वास माँगते हुये युवक 
पथिक से ( उसके प्रति ) आसक्त कोई युवती इसे कह रही है| इस कहे गये 
पदों के अर्था से विलक्षण वास देने की अनुमति रूप विधि का भाव प्रतीत 
हो रहा है || | 
अथ पर्याय:--- 
वस्तु विवक्षितवस्तुप्रतिपादनशक्तमसरशं तस्य | 
यदजनकमजन्यं वा तत्कथनं यत्स पर्याय; || ४२॥ 
पर्याय का लक्षण करते हैं-- | 
जहाँ विवक्षित वस्तु के प्रतिपादन में समर्थ, उस ( वाच्य ) वस्तु के अस- 
मान जो वस्तु होती है, जो ( उसका ) कारण या कार्य नहीं होती, उसका जो 
कथन होता है उसे पर्याय कहते हैं || ४२ ॥ » 
वस्त्विति | यद्वस्तु विवक्षितस्य मनोगतस्य वस्तुनः प्रतिपादनसमर्थं 
तस्य कथनं यत्स पयोयोऽळंकारः। समासोक्त्यन्योक्त्योः पयोयत्वनिवृ- 


Q ° ` ‘ नि 
स्यथमाइ--असद्दशं तस्य । तस्य वाच्यस्य वस्तुनोऽसदृशमतुल्यम्‌ | 


भावसूक्ष्मयो: पर्यायो क्तनित्ृत््यर्थमाइ-अजनकमजन्यं वेति | अयमथेः-- 
प्रथमभावे विकारढक्षणेन कार्यण विकारवतोऽभिम्रायो यथा गम्यते तथा 
स्वजनकेन सह प्रतिबन्धरचेति गमकस्य जन्यतास्ति | द्वितीयभावसूक्ष्म- 
ay वल्वन्तरप्रतीतिजननाज्ननकतेति तेषां व्यवच्छेदकमिदं विशेषण- 
बयम्‌ । इह तु विवक्षितवस्तुप्रतिपादकं वस्तु न तथाभूतम्‌ | वाच्यवाचक- 


भावशुन्यमित्यथः । द्वितीयभावे हि बक्तुरभिप्रायरूपमर्थोन्तरं वाक्येन - 


गम्यते । सूक्ष्मे तु युक्तिमदर्थोऽपि शब्दोऽर्थोन्तरमुपपत्तिमद्गमयति | 
इह तु स एवाथः पयोयेणोच्यते | न त्वभिप्रायरूपाथोन्तरप्रती तिरिति ॥ 
वस्त्विति । जो वस्तु मनोगत वस्तु के प्रतिपादन करने में समथ होती है 
उसके वर्णन में पर्याय अळंकार होता है। समासोक्ति और अन्योक्ति को पर्याय 
अलग करने के लिये कहते हैं--असहृशं तस्य । ( उसका कथन ) उस 
वाच्य वस्तु के असमान होगा ( समासोक्ति और अन्योक्ति के औपम्पमूलक 
ोने के कारण उनमें साम्य वाच्य होता है ) । माव और खुस को पर्याय से 
RT करने के लिये कहते हैं--अजनकमजन्यं वेति । अर्थ इस प्रकार है-- 
मेयम भाव में विकाररूप कार्य से विकारवान्‌ का जिस प्रकार अभिप्राय प्रतीत 
१४ का० go 
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होता उसी प्रकार अपने उत्पादक के साथ कार्यकारणमाव भी--इस प्रकार गमक 
(कार्य ) की जन्यता ( कारण से उत्पत्ति ) होती है भाव के दूसरे प्रकार और 
सुक्ष्म में मी अन्य ( वाच्य से भिन्न ) वस्तु की प्रतीति उत्पन्न होने के कारण 
जनकता ( प्रतीत्युत्पादन की क्षमता ) होती है--इसलिये उन ( भाव आदि) 
से पर्याय को अलग करने के दोनों विशेषणों ( अजनक और अजन्य ) का ग्रहण 
किया गया | यहाँ ( पर्याय के स्थळ में ) मनोगत वस्तु की प्रतिपादक वस्तु वैसी 
( कार्य या कारण ) नहीं होती अर्थात्‌ बाच्य-वाचक भाव से रहित होती है । भाव 
के दूसरे प्रकार में वक्ता का अमिप्राय रूप मिन्न अर्थ वाक्य के द्वारा ही जाना 
जाता है। सूक्ष्म में युक्तियुक्त अर्थ वाला भी शब्द उपपत्ति से युक्त अन्य अर्थ 
की प्रतीति कराता है। यहाँ वही अर्थ पर्याय से ( विशेष-विधि से ) कहा जाता 
है--यहाँ ( वक्ता के ) अभिप्राय रूप अन्य अर्थ की प्रतीति नहीं होती ॥ 
उदाहरणमाह-- 
राजञ्जहासि निद्रां रिपुबन्दीनिविडनिगडरब्देन । 
तेनैव यदन्तरित; स कलकलो वन्दिवृन्दरय ।। ४३ ॥ 
उदाहरण देते हैं-- 
'हे राजन्‌! बन्दी ageit की घनी वेड़ियों के शब्द से निद्रा छोड़ते हो। 
उसी से जो मिश्चित होता है वह चारण समुदाय की अस्फुट मधुर ध्वनि है ॥४२॥' 
: राजन्निति। राज्ञश्वादुवचनमिद्म्‌ | अत्र बन्दी निगडरवेण निद्रामो- 
क्षकथनं WY तस्य तावन्मात्रमेव न तात्पर्यमपि तु त्वया रिपूलितवां 
Tara हृता इति निखिढरिपुविजयः पयोयेण प्रतिपाद्यते ॥ 
राजन्निति | यह राजा की चाडुकारिता है । यहाँ बन्दी की बेडी की आवाज 
नींद छूटने की उक्तिरूप जो वस्तु है उसका केवल उतने में ही तासय ad 
है अपितु पर्याय के द्वारा शत्रुओं को जोतकर उनकी नारियों को मी हर छिया 
इस प्रकार सकल शत्रुमण्डल पर विजय का प्रतिपादन होता है Il 
प्रकारान्तरमाह-- 


यत्रेकमनेकस्मिन्ननेकमेकत्र वा क्रमेण स्यात्‌ । 
वस्तु सुखादिप्रक्ृति क्रियेत वान्यः a पर्यायः ॥ ४४ | 
अन्य प्रकार बताते है-- 
“जहाँ एक वस्तु अनेक आधारों अथवा अनेक वस्तु एक दी आधार a F 
, आदि स्वरूप की हों अथवा की जाँय वहाँ पर्याय का दूसरा मेद होता है : 
5 alo यत्रति | अनेकस्मिन्ञाधारे ऋमेणेक वस्तु यत्र स्वयमेव स्यात्स z GE 
अधवैकस्मिन्नाघारेञ्नेक यत्र स्यात्सोऽपि पयाय: । कीद्टशमेकमनेक | 
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चस्तवित्याइ--सुखा दिप्रकति । सुखदुःखा द्स्वरूपमित्यर्थः | स्यादिति 
कटनिदेशात्कमेण्यप्राप्तं पर्यायत्वमाह--क्रियेत वेति | तदेवं चतुर्विधः 
पर्याय: ॥ १ 

यत्रेति अनेक आधारों में क्रमशः एक वस्तु जव स्वयमेव होती है तो वह 
पर्याय अलंकार होता है। अथवा एक आधार में अनेक वस्तु जहाँ हों वह भी 
पर्याय होता है। किस प्रकार की एक या अनेक वस्तु हो--इसे बताते हैं-- 
IRISA | अर्थात्‌ सुखद, दुःखद आदि । भयात्‌? इस 'कर्तरि प्रयोगः के 
कारण 'कर्मणि लक्षण के घटित न होने कारण ( पर्याय के दो ही प्रकार के 
होने के कारण ) कहते हैं--क्रियेत वेति ( अर्थात्‌ स्वयं हों अथवा किसी के 
द्वारा को जाँय-- ) इस प्रकार पर्याय ( एक आघार ) अनेक आधार “कतरि? 
और कर्मणि प्रयोग के मेद से ) चार प्रकार का होता है ॥ 

उदाहरणमाह--- 

कमलेषु विकासोऽभूदुदयति भानाबुपेत्य कुमुदेम्यः | 


नभसो5पससार तमो बभूव तस्मिन्नथालोकः ॥ ४५ || 

उदाहरण देते है 

सूर्योदय होने पर कुभुदों को छोड़कर कमलो में विकास हुआ | आकाश 
से अन्धकार दूर हो गया औरं उसमें प्रकाश फैल गया ॥ ४५ IP 

कमलेष्विति | अन्नेको विकासोऽनेकस्मिन्वस्तुनि कुमुदकमळाख्ये 
कमेण भवति | तथेकस्मिन्नमसि तमः प्रकाशश्व | अनेकवस्तु सुखरूपम्‌ | 
एते कतयुंदाहरणे ॥ 

कमलेष्विति | यहाँ एक ही विकास अनेक वस्तु कमल और कुमुद नाम- 
घारी ( आघारों ) में क्रमशः ( दिन और रात में) होता है; उसी प्रकार 
एक ही आकाश ( आधार ) में ( अनेक वस्तु ) अन्धकार और प्रकाश (क्रमशः 


रात और दिन में होते हैं )। ( यहाँ) अनेक vat सुखरूप हैं। ये दोनों 


Taa के उदाहरण हैं ॥ 


आच्छिद्य रिपोलक्ष्मीः कृता त्वया देव भृत्यभवनेषु । 
त्तं भयं द्विषद्भ्यः पुनरभयं याचमानेभ्यः ॥ ४६ ॥ 
भमवाच्य में ( उदाहरण ) देते हैं- 
देव ! शब्ुओं की लक्ष्मी को काटकर आप ने अपने सेवकों के घर में 
तया ( Vasil में ) द्वेष करने पर मय और याचना करने पर अभय 
केर दिया ॥ ४६ |? 
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आच्छिद्येति | अन्नेका लक्ष्मीरनेकत्र रिपुषु weg च कृता । तथै- 
कस्मिन्द्िल्ञक्षणे वस्तुनि भयाभये च दुःखसुखरूपे क्रमेण दत्त । पूत 
पर्यायशाब्दस्य शब्दान्तरेण क्थनमर्थः | इह तु परिपाटी ॥ 
आच्छिद्येति | यहाँ अकेली लक्ष्मी अनेक स्थानों में-शञ्ओं और सेवकों 
में कर दी गयी | इसी प्रकार दुःख और सुखरूप भय और अभय एक ही जत्रुरुप 
आघार में क्रमशः भय और अभय दिये गये । पहले उदाहरण में “अन्य शब्द 
के द्वारा कथन? पर्याय शब्द का अर्थ है और इस उदाहरण में क्रम ॥ 
अथ विषममाह-- 
विषम इति प्रथितोऽसौ वक्ता विघटयति कमपि संबन्धम्‌। 
यत्रार्थयोरसन्तं परमतमाशङ्कय TAA Il ४७ ॥ 


अब विषम का लक्षण करते E— g 3 
'जहाँ दो पदार्थों के बीच संबन्ध के अभाव में भी दूसरों के मत में उस 


संबन्ध को मान कर वक्ता उस Sara का खण्डन करता है वहाँ विषम अलंकार 
होता है ॥ ४७ ॥' 
विषम इति | असावढंकारो विषम इति प्रथितो विषमनामा प्रसिद्ध 
यत्राथेयोः संबन्धं घटनां वक्ता प्रतिपादको विघटयति | कीदृशं संबन्धम्‌। 
असन्तमविद्यमानम्‌ | ननु यद्यसम्बन्धस्तहिं स्वयं विघटित एव किमस्य 
विघटनीयमित्याह--तस्य सत्त्वे सद्भावे परमतं परामिप्रायमाशङ्कय | 
परमतेन सन्तं कृत्वेत्यर्थः lI 
विषम इति । जहाँ वक्ता दो अथाँ' के बीच संबन्ध का खण्डन करता है वह 
अलंकार विषम नाम से प्रसिद्ध है । किस प्रकार के daa का ! अविद्यमान 
(जो वस्तुतः दोनों अर्था के बीच होता ही नहीं )। प्रश्‍न उठता है किं यदि 
संबन्ध है ही नहीं तो ( वह ) स्वयं खण्डित है, उसके खण्डन करने”की क्या 
आवद्यकता--इसका उत्तर देते हैं--उस (संबन्ध ) के सद्भाव में दूसरों | 
मत की आशङ्का करके अर्थात्‌ प्रतिपक्षी के मत में विद्यमान मानकर ( उसका 
खण्डन करता है )॥ 
उदाहरणमाह ; 
यो यस्य नेव विषयो न स तं कुर्यादहो बलात्कारः | । 
सततं Ga भवतां क्क खलाः क्क च सज्जनस्तुतयः ॥४८ 


उदाहरण देते दै-- at! 


“जो जिस वस्तु के लिये पात्र नहीं है उसे उसका पात्र नहीं बनाना दुष्ट और 


खेद है कि आप लोगों का दुष्टं में यह निरन्तर पक्षपात है, कहाँ तो 
कहाँ सज्जनों की प्रशंसा ॥ ४८ ॥' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ij 
: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सप्तमोऽध्यायः २१३ 


य इति । केनचित्कस्यचिदप्रे उक्तममुना खळेनासौ सञ्जनः स्तुत 
इति | स त्वसहमानस्तमाह--अहो भवतां खलेषु दुजनविषये बळात्कारः 
पक्षपातः | यतस्तदनुकूल॑ त्रथ । कस्मात्ते तस्तुति न कुमेन्तीत्याइ--यस्य 
aoe यो न विषयः सज्जनस्तवादिः स तं नेव कुर्यात्‌ | किमिति खळानां 
शिष्टस्तवादिन विषय इत्याह--क खलाः क च सञ्जनस्तुतय इति | अत्र 
खळरसतुत्योरसन्नेव संबन्धः परमते सत्त्वाशङ्कया विघटितः | इदं चात्रोदा- 
हरणम्‌-- निसगेदुबोधमबोधविक्कवाः क भूपतीनां चरितं क जन्तवः 
इत्यादि ॥ 

य इति | किसी ने किसी के सामने कहा, इस दुष्ट ने इस सज्जन की प्रशंसा 
की है |! ( इस बात के ) असह्य होने के कारण उसने उत्तर दिया--“खेद है | 
आप लोगों का दुष्टों में पक्षपात | अतएव उस (दुष्ट ) के लिये अनुरूप बात 
करो | क्यों वे ( दुष्ट ) उस सज्जन की स्तुति नहीं करते हैं--इसे बताते हैं-- 
सञ्जनप्रशंसा आदि जिस दुष्ट के विषय नहीं है वह उसे नहीं करता | शिष्टों की 
प्रशंसा gat का विषय क्यों नहीं है--इसका उत्तर देते हैं--'कहाँ तो दुष्ट और 
कहाँ सज्जन की प्रशंसा आदि ! यहाँ दुष्ट और प्रशंसा में अविद्यमान संत्रन्ध को 
प्रतिपक्षी के मत से आशङ्का करके खण्डन किया गया है। और यहाँ यह 
उदाहरण, Ket तो अज्ञान से आच्छन्न क्षुद्र प्राणी और कहाँ स्वभाव से ही 
अगम्य प्रथ्वीपतियों का चरित्र ।' 

प्रकारान्तरमाह l 

अभिधीयते सतो वा संवन्धस्याथयोरनोचित्यम्‌ 


यत्र स विषमोऽन्योऽयं यत्रासंभाव्यभावो वा ll ४९॥ 
अन्य प्रकार बताते है— 
“हाँ दो वस्तुओं के विद्यमान संबन्थ के अनौचिस्य अथवा असंभव की 
सत्ता का अभिधान किया जाता है वहाँ दूसरे प्रकार का विषम अलंकार 
होता है || ४९ w 


अभिधीयत इति । यत्रार्थयोर्विद्यमानस्य संबन्धस्य केवलमनौचित्य- 
सोऽन्योऽयं. विषमाख्योऽळंकारः । अथवा यत्रासंभाव्यस्य भावः 
सत्ताभिघीयते सोऽपि विषमः | अनुचितार्थो5त्र विषमशब्दः॥ ` 
अभिधीयत इति | जहाँ दो अर्था के बीच विद्यमान संबन्ध का केवळ 
अनीचित्य कहा जाता है वह पहले से भिन्न विषम नामक अलंकार होता है | 
अथवा जहाँ असंभव के भाव-सत्ता-का कथन होता है वह भी विषम ( नामक ) 
भरकार होता है | विषम शब्द यहाँ अनुचित अर्थ में प्रयुक्त हुआ a 
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उदाहरणमाह-- 
रूपं क मधुरमेतत्क चेदमस्याः सुदारुणं व्यसनम्‌ | 
इति चिन्तयन्ति पथिकास्तव वेरिवधू वने TI ll Go | 
उदाहरण देते हैं-- 
“कहाँ तो यह सुन्दर रूप और कहाँ इसका अत्यन्त कठोर कष्ट, तुम्हारी ag 
रमणी को वन में देखकर हे राजन्‌! पथिक इस प्रकार से सोचा करते हैं ॥५०॥' 
रूपमिति | अत्र रूपव्यसनयोरथेयोरेकत्र रिपुस्चियां विद्यमानयोर- 
नौचित्यम्‌। यत्र हि रूपं न तत्र व्यसनम्‌। यदाह-*अळभ्यशोकामिसवेऽ- 
यमाकृतिः' इति । अथवासंभाव्यस्य रूपस्यातिव्यसनस्य च भावोषत्र 
कथ्यत इति साधारणमेकमुदाहरणम्‌ ॥ 
रूपमिति | यहाँ एक स्थल रिपुरमणी में विद्यमान सौन्दर्य और व्यसन दो 
अर्थों का अनोचित्य है, जहाँ रूप होता है वहाँ व्यसन नहीं होता । जैसा कह 
गया है--'शोक के अभिमव ( आक्रमण ) से अस्पृष्ट यह ( सुन्दर ) आकृति! 
अथवा असंभव रूप ओर दारुण व्यसन की सत्ता का यहाँ कथन किया गया 
है--इस प्रकार एक साधारण उदाहरण ( दे दिया )॥ 
भूयोऽपि भेदान्तराण्याह-- 
तदिति चतुर्था विषमं यत्राण्वपि नेव gat च कार्यात्‌ | 
काय कुर्यात्कर्ता हीनोऽपि ततोऽधिकोऽपि न वा ॥ ५१ ॥ 
ओर मी मेद बताते हैं-- 
(एक अन्य प्रकार का ) विषम अलंकार चार प्रकार का होता हैजा ' 
कर्ता स्वल्प कार्य भी न करे ( १ ), जहाँ ( कर्ता ) गुरु कार्य कर डाले (२), 
जहाँ अशक्त होने पर भी ( कर्ता ) कार्य कर डाले ( ३ ) और जहाँ अधिक 
' होने पर भी ( कर्ता ) कार्य न करे ( ४) ॥ ५१ ।।? 
तर्दिति | तद्विषममिति वक्ष्यमाणेन प्रकारेण agai चतुष्प्रकारम । 
कथमित्याह--यत्र कुतश्रित्कार्याद्धेतोरण्वपि स्वल्पमपि कार्य कतो नेव इयाः 
दित्येकः प्रकार: | गुवेपि कुयोंदिति दवितीयः | अत्र च दीनाधिकत्वं कतो 
नापेक्षते | तथा दीनोऽशक्तोऽपि कतौ तत्कार्य कुर्यादिति तृतीयः | तर्या 
धिकोऽपि न वा नेव कुयोदिति चतुर्थः । अत्र काययोरणुत्वणुरुतवापेक्षा 
_ न्न कतेव्या | कायोदिति च सर्वेषु योज्यम्‌ । अन्यत्र वैषम्यनिरासाथम्‌। 
अपिशस्दा विस्मयार्थाः। चशब्दः समुचये पूर्वापेक्षः | अत्रानो चि [ 
'शक्यकठत्वं च विषमशन्दार्थः। विषममिति नपुंसकनिदेशो विमा. 
` अंकारयुक्तकाव्यापेक्षयेति ॥ . 3 
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तदिति | आगे बताये जाने वाले प्रकारों से वह ( पूर्व से भिन्न) विषम 
चार प्रकार का होता है । केसे ! इसे बताते हैं--जहाँ कहीं कारण वश कर्ता 
थोड़ा भी कार्य नहीं करता है--यह एक प्रकार है | गुरु ( अधिक ) भी (कार्य) 
कर डाले--वह दूसरा प्रकार हुआ | तथा अशक्त होकर मी कर्ता उस कार्य को 
करे--यह तीसरा प्रकार है। तथा अधिक होकर मी ( कार्य ) न करे--यह 
चौथा प्रकार दै । यहाँ ( तृतीय और चतुर्थ प्रकार में ) कार्य की स्वल्पता और 
अधिकता की परवाह नहीं को जाती । "कार्यात्‌? का अन्वय समी ( चारों) 
्रकारों में दोगा । “अपिशब्दः विस्मय के अर्थ में प्रयुक्त हुये हैं। च शब्द 
समुच्चय अर्थ में पूर्व ( अणु ) की अपेक्षा से प्रयुक्त हुआ है । यहाँ विषम शब्द 
का अर्थ अनौचित्य और अशक्यकतृत्र ( काये करने की अक्षमता ) है। 
“विषमम्‌? पद में नपुंसकलिङ्ग का प्रयोग विषम अलंकार से युक्त काव्य की अपेक्षा 
से प्रयुक्त हुआ है। ( अर्थात्‌ “विषमं काम्यम्‌? को इष्टि में रखकर प्रयोग किया 
गया है ) | ; § 
एतदुदाहरणानि चस्वार्योर्यादयेनाह्‌- | 
त्वदूभृत्यावयवानपि सोडु समरे क्षमा न ते FA: | 
असिधारापथपतित त्वं तु निहन्या महेन्द्रमपि ॥ ५२ ॥ 
a तावदास्स्व दूरे भृत्यावयवो5पि ते निइन्त्यहितान्‌ । 
का गणना तैः समरे सोहुं शक्रोऽपि न सहस्त्वाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इसके चार उदाहरण दो आर्याओं में देते हैं--वि aa रण में तुम्हारे सेवकों 
के अवयव को भी सह सकने में असमर्थ हैं। आप तो तलवार की घार पर 
पड़े इन्द्र को भी मार सकते हैं ॥ ५२ ॥' 
(आप तो दूर ही रहे, आपके श्ट को तो थोड़े से खय ही मार डाढँगे। 
भछा रण मैं उनकी क्या गणना की जाय; इन्द्र मी तुम्हे सहने में अक्षम है॥५३॥" 
त्वदिति | त्वमिति | अत्राणुत्वख्यापनार्थोञवयवशब्द: | ततोडण्वपि 
शत्यावयवसहनळश्वणं काय रिपवः कतुमशक्ताः। नृपमयाशङ्कनातकाया- 
: | तथा गुवेपि शक्रहनन॑ कायोत्सत्त्वाज्नूपेण क्रियते | तथा हीनोऽपि 
सत्यावयवो रिपुवर्ध कार्य तेजस्विचृपसंपकोत्कीत्योशया वा करोति । 
तथाधिको5पि शक्र: कर्ता राजसहनल्क्षणं तड़यात्कायोन्न करोति ll ८ 
त्वदिति । त्वमिति | यहां अवयव शब्द स्वल्पता द्योतित करने के अर्थ मे 


Ay 


AIH हुआ है | फिर सेवकों के अवयव को सहने करने रूप स्वल्प काय को भी 


शह करने मे असमर्थ हैं । ( कारण बताते हैं) राजा से भय होने के कारण] | oe 
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तथा राजा के पराक्रमरूप हेतु इन्द्रवधरूप बड़ा कार्यं भी कर लिया जाता है। 
तथा क्षुद्र होने पर भी सेवकों का अवयव शब्ुवधरूप काये तेजस्वी राजा के 
संसर्ग से अथवा कीर्ति की कामना से कर डालता है। इसी प्रकार अधिक हो 
कर भी इन्द्र राज्ञा के पराक्रमसहनरूप कार्य को उस (राजा ) से भय होने 
के कारण नहीं कर पाता है ॥ 
भूयो5प्याह-- as 
यत्र क्रियाविपत्तेन भवेदेव क्रियाफर्ल तावत्‌ | 


कतुरनर्थश्च भवेत्तदपरममिधीयते विषमस्‌ ॥ ५४ ॥ 
और भी बताते हैं--“जहाँ कर्म के नाश से न केवल कर्ता का क्रियाफलछ 
ही नष्ट होता है अपितु उलटे अनर्थ आ पड़ता है वहाँ दूसरे प्रकार का विषम 
अलंकार होता है ॥ ५४॥? 
यत्रेति aa क्रियाविपत्तः कमेनाशाद्धतोने केवळं तावस्कतुः करियाः 
फळं न भवेद्याचतानर्थश्च भवेत्तद्परमन्यद्धिषममभिधीयते | दारुणा- 
Jaa विषमशब्द: | यथा-- विषममिदं वनम्‌? इति l 
यत्रेति | जहाँ कर्मं के नाश से न केवल कर्ता को क्रिया का फल नहीं मिलता 
है अपितु set अनर्थ भी आ पड़ता है वहां पूर्व से भिन्न विषम ( अळंकार ) 
होता है | यहाँ विषम शब्द कठोरता का वाचक है । जैसे--'यह वन विषम है। 
निदशनमाह-- 
उत्कण्ठा परितापो रणरणक जागरस्तनोस्तलुता । 


फलमिदमहो मयाप्तं सुखाय मृगलोचनां दृष्टा || ५५ || 
उदाहरण देते हैं--“उत्कण्ठा, संताप, उत्सुकता, निरन्तर जागरण 
शरीर को कृशता-उस मृगनयना को देखकर, हाय, मैंने सुख के लिये यह १४ 
प्राप्त किये ॥ ५५ ॥' व 
: उत्कण्ठेति । अत्र सुखाय स॒गळोचनां खियं eer न केवर्ल सुख न 
राप्तं याबदनथे उत्कण्ठा दिक: प्राप्त: | क्रियाविपत्तिरत्र दशनच्छेदः ॥ 
` ` उत्कठेति। यहाँ सुख के लिये मृग के समान नेत्र वाली स्त्री को देख 
न केवळ सुख नहीं प्रास हुआ उलटे उत्कण्ठा आदि अनर्थ मी आ पड़े | विय 
विपत्ति ( कर्म का नाश ) यहाँ दर्शन की बाधा है ॥ ` 
अथानुमानमाह-- 
वस्तु परोक्ष यस्मिन्साध्यमुपन्यस्य साधक तस्य | 
_ पुनरन्यदुपन्यस्येद्रिपरीतं चेतदनुमानम्‌ । ५६ Il 
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अग्र अनुमान का लक्षण करते हैं--'जिस अळंकार में साध्य परोक्ष का 
पहले उपन्यास करके उसके पश्चात्‌ उसके साधक ( हेतु ) का उपन्यास तथा 
इसके विपरीत ( अर्थात्‌ साधक का पहले उपन्यास करके फिर साध्य का उप- 
न्यास ) होता है उसे अनुमान अळंकार कहते हैं ॥ ५६ ॥' 

बस्त्विति | साध्यं परोक्षं वस्तु यत्र प्रथममुपन्यस्य पुनस्तस्य साधकं 
ag कविरुपनयस्येत्ततहुमानमळंकारः | तथापि बिपरीतं चेति पूर्वे साध- 
कोपन्यासः पश्चात्साध्यनिर्देशो यत्र तब्चानुमानम्‌ । वास्तवलक्षणेनैवापुष्टा 
थ्य परिहृतत्वादसिरत्र धूमादित्यळंकारत्वं न भवति। साधकमिति 
जातावेकवचनम्‌ | तेन इयोबहुषु च साधकेषु भवति | यथा--स्पशक्षर- 
मिदं यन्नान्मधुरं स्रीस्वभावतः। अह्पान्गत्वादनिह्णौदि मन्ये वदति 
सारिका ॥' साधकम्रहणादेच वस्तुनः साध्यत्वे ळव्घे साध्यम्रहणमवस्तुत्वेन 
सिद्धस्याभावस्यापि वस्तुत्वप्रतिपत्त्यर्थम्‌ | यत्साध्यं तद्भावरूपमभावरूपं 
बा भवत्विति क्वाप्रत्ययेनैव पुनः शब्दार्थे लब्धे साध्यसाधकयोश्च विळ- 
क्षणत्वादन्यत्वे सिद्धे पुनरन्यपदग्रहणं बहूनां साधकानामुपन्यासे सत्यतुः 
मानोऽञ्वळत्वख्यापनाथम्‌ । _ साधकमुपन्यस्येतयनश्चान्यदुपत्यस्येदिति 
शब्दशक्त्येव वा भूयस्ताप्रतीतिः ॥ 

वस्त्विति | जहाँ परोक्ष साध्य वस्तु का पहले उपन्यास करके फिर उसके 
साधक हेतु का कवि उपन्यास करे वहाँ वह अनुमान अलंकार होगा । इसके 
विपरीत भी अर्थात्‌ पहले साधक का उपन्यास, फिर साध्य का निर्देश जहाँ हो 
वह अनुमान होगा । वास्त्र के स्वरूप से ही अपुशर्थ का खण्डन हो जाने के 
कारण, “धूम के कारण यहाँ अग्नि दोगी!-यह अलंकार नहीं होगा | “साधकम्‌ 


में एकवचन का प्रयोग जात्यथ में किया गया है। अतएव दो और दो से pas 


अधिक साधको में अनुमान होता है। जैसे--'प्रयत्न करने के कारण सुभ्यक्त 
वर्ण बाळा, स्त्रीस्वभाव के कारण मधुर ( और ) अङ्गां के छाघव के कारण 
अकर्णकटु यह मानों सारिका ( मैना ) का उच्चारण है ॥ साधक के ग्रहण से 
वस्तु का साध्य होना सिद्ध होने पर मी साध्य का अहण अवस्तु ( वस्तु GST 
से भिन्न ) रूप में सिद्ध अभाव का वस्तुरूप में बोध कराने के लिये किया गया 

| जो साध्य होगा वह चाहे भावरूप हो या अमावरूप, इस प्रकार कला 
मत्य से ही पुनः शब्द के अर्थ के सिद्ध होने पर साध्य और साधक के विलक्षण 
रोने के कारण लौकिक साध्य-साधक से भिन्न सिद्ध दो जाने पर भी डुबारा ऱ्या 
पद का ग्रहण अनेक साधकों (gait) की सत्ता में अनुमान की चारता चोतित 
करने के छिये की गयी है। साधक का उपन्यास करे फिर अन्य का उपन्यास 


इस प्रकार शब्द शक्ति से ही आनन्त्य की प्रीति होती है ॥ 
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उदाहरणमाह-- 
सावज्ञमागमिष्यन्नूनं पतितोऽसि पादयोस्तस्याः । 
कथमन्यथा ललाटे यावकरसतिलकप ङ्क्तिरियम्‌ ॥ ५७ ॥ 
उदाहरण देते हैं-“बड़े तिरस्कारपूर्वक आकर निश्चय ही तुम उसके दोनों 
चरणों में पड़े हो नहीं तो तुम्हारे छछाट पर यह महावर की wa कैसे 
होती ॥ ५७ ॥' 
सावज्ञमिति । अत्र पादपतनं साध्यमुपन्यस्य छलछाटगतयावकरसत्ति- 
छकपङिक्तः साधकमुपन्यस्तम्‌ II 
सावशमिति | यहाँ पादपतन रूप साध्य का ( पहले ) उपन्यास करके 
( उसके पश्चात्‌) भाळ पर लगी हुयी महावर की तिलकपंक्तिरूप साधक का 
उपन्यास किया गया हैं || 
तथा-- 


वचनशुपचारगमं द्रादुदमनमासनं सकलम्‌ | 


इदमद्य मयि तथा ते यथासि नूनं प्रिये कुपिता ।। ५८ ॥ 
फिर--'स्नेहपूर्वक आलाप, दूर से देखकर ही उठ खड़ा होना, बैठना, यह 
सब हे प्रिये, मेरे लिये आज तेरे ऐसे हो रहे हैं जैसे तू मेरे ऊपर क्रुद्ध दै ॥ I 
वचनमिति | अत्र वचनादीनि पूर्वं साधकान्युपन्यस्तानि पश्चाल्कुपि 
तत्वं साध्यमिति वैपरीत्यम्‌ ॥ 
वचनमिति | यहाँ बचन आदि साधकों का पहले उपन्यास किया गया है 
तया क्रुद्ध होना आदि साध्य का बाद में--इस प्रकार ( पहले से ) विस 
उदाहरण है ॥ 
यथा भेदान्तराण्याह-- 
यत्र बलीयः कारणमालोक्याभूतमेव भूतमिति । 


भावीति वा तथान्यत्‌ कथ्येत तदन्यद्नुमानम्‌ ॥ ५९ || 
आगे अन्य भेद बताते हैं--'जहाँ बलवत्तर कारण को देखकर अत्रय्त 
कार्य के घट जाने अथवा भविष्य में घटित होने का कथन किया जाता है वर 
पूव से मिन्नअनुमान अलङ्कार होता है | ५९ ॥' 
यत्रेति | यत्रालंकारे बलवत्तरकारणद्शनेनान्यदिति = 
Sarda भूतत्वेन भावित्वेन वा कथ्येत तत्तथेति पूर्वेवद्यथापूव सा 


> त्येवं a 
' सुपन्यस्य साधकोपन्यासः साधकं चोपन्यस्य साध्योपन्यास इत्येवं च 


तदन्यत्पूर्वाक्तादपरमनुमानम्‌ ॥ 
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यत्रेति जिस अलंकार में बळवत्तर कारण के दृष्टिगत होने के कारण अभूत- 
पूर्व कार्य को उत्पन्न अथवा उत्पन्न होने वाला बताया जाता है वह उसी प्रकार 
से--सर्वप्रथम साध्य का उपन्यास करके साधक का उपन्यास और साधक का 
उपन्यास करके साध्य का उपन्यास करने से--पूर्व अनुमान से भिन्न यह चार 
प्रकार का अन्य अनुमान होता है ॥ 
उदाहरणान्याह- 
अविरलविलोलजलदः कुटजाजुननीपसुरभिवनवातः | 
अयमायातः कालो इन्त सृताः पथिकगेहिन्यः || ६० ॥ 
उदाहरण देते हैं--*निरन्तर घुमड़ते हुए बादलों से युक्त, कुज, अजुन 
ओर कदम्ब से सुगन्धित वन-वायु वाली यह (वर्षा ) ऋतु आ गयी, वेचारी 
पथिको की युवतियाँ मर गयीं ॥ ६० ॥' 
अविरळेति | अत्रादौ ASAT: कालस्य साधकस्योपन्यासः TARET- 
aa मरणस्य भाविनो5पि सता इति भूतत्वेन निर्देशः ॥ 
अविरलेति | यहाँ प्रारम्भ में बलवान्‌ कालरूप साधक का बाद में होने 
वाले मरणरूप साध्य का-“मर गयी? इस प्रकार भूतकाल में निर्देश है ॥ 
तथा-- 
दिश्या न मृतोऽस्मि सखे नूनमिदानीं प्रिया प्रसन्ना मे | 
' ननु भगवानयुदितस्रि्ुवनमानन्दयन्निन्दुः || ६१ ॥ 
और--'हे सखे | सौमाग्यवश मैं मरा नहीं, इस समय मेरी प्रिया अत्यन्त 
प्रसन्न है और ये भगवान चन्द्रमा भी तीनों लोकों को सुख देते हुए उदित हो 
गये हैं || ६१॥? 
दिष्टथेति | अत्र प्रियाप्रसादस्य साध्यस्य भाविनो भूतत्वेनादाबुप- 
न्यासः पश्चाश्चन्द्रो द्यस्य बळवतः साधनस्येति भूतोदाहरणम्‌ ॥ _ 
दिश्येति | यहाँ प्रारंभ में प्रिया के मावी प्रसादरूप साध्य का निर्देश किया 
बाद में चन्द्र के उदयरूप बलवान्‌ हेतु का--इस प्रकार ( यह ) भूतकाळ का 
उदाहरण है॥ 
भाविन्याह-- 
यास्यन्ति यथा तूणं विकसितकमलोज्ज्वलादमी सरस; | 


हंसा यर्थेवमेतां मलिनयति घनावली चा pl 
अब ( अभूतपूर्व कायं के ) उत्पन्न होने की संभावना 
देते R ही इस दिशा को मेघ-मण्डल मलिन करेगे वैसे ही खिले हुये 


से उज्ज्वल इस सरोवर से हंस शीघ्र ही प्रस्थान कर देंगे ॥ ६२ IP ee 7 
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यास्यन्तीति | अत्र हंसगमनस्य साध्यस्यादौ भावित्वेन निर्देश: पञ्चा 
त्साधनस्य बळवतो घनावढीलक्षणस्येति ॥ 
यास्यन्तीति | यहाँ प्रारम्भ में हंस प्रस्थान रूप साध्य का भावीरूप में 
निर्देश किया गया है और मेघमण्डल रूप बलवान्‌ हेतु का बाद में || 
तथा-- 
वहति यथा मलयमरुद्यथा च हरितीभवन्ति विपिनानि | 
प्रियसखि तथेह न चिरादेष्यति तव वल्लभो नूनम्‌ ॥६३॥ 
और--निस प्रकार यह मल्य पवन बह रहा है और वन हरे भरे हो रहे हैं, 
हे प्रिय सखि | इससे तुम्हारे प्रिय शीघ्र ही यहाँ अवश्य आयेंगे ॥ ६३ ॥' 
वहतीति | अथ पूव बळवतो मछयवातादिकस्य साधकस्य निर्देश: | 
पश्चाइज्ञभागमनस्य साध्यस्य भावित्वेनेति ॥ 
वहतीति | यहाँ प्रारंभ में वळवान्‌ मल्य-पवन आदि हेतु का निर्देश है बाद 
में प्रिय के आगमन रूप साध्य का भावी रूप में ॥ 
अथ दीपकम्‌ 
यत्रकमनेकेषां वाक्यार्थानां क्रियापदं भवति | 
तद्वत्कारकपदमपि तदेतदिति दीपक FIT || ६४ ॥ 
अब दीपक (का लक्षण करते. हैं )--“जहाँ अनेक वाक्यों का एक ही 
क्रियापद अथवा कारक पद होता है वहाँ ( क्रिया-दोपक और कारक-दीपक ) 
मेद से दीपक अलंकार दो प्रकार का होता है ॥ ६४ ॥? 
यत्रेति | चत्रानेकेषां वाक्यार्थानामेकं क्रियापदं भवति तदत्कत्रोदि" 
कारकपदं वा तदित्यमुना प्रकारेण दीपकं द्वेधा । क्रियादीपकं कारकं 
दीपकं चेत्यर्थः ॥ | 
यत्रेति । जहाँ अनेक वाक्यायों' का एक क्रियापद उसी प्रकार कर्ता आदि 
अथवा कारकपद होता है--वहाँ इस प्रकार दीपक दो प्रकार का होता है क्रिया” 
दीपक और कारक-दीपक ॥ 
अथास्थान्वथ भेदान्दशेयितुमाह-- 
आदो मध्येऽन्ते वा वाक्ये तत्संस्थितं च दीपयति | 
वाक्यार्थानिति भूयख्निधेत देवं भवेत्पोहा || ६५ l 
अब इसके अन्वर्थ ( नाम वाळे ) मेदों को दिलाने के लिये कहते 
वाक्य के मध्य, आदि और अन्त में विद्यमान वह (क्रिया अथवा कारक n 
पद वाक्यार्थों को प्रकाशित करता है। इस प्रकार प्रत्येक के तीन-तीन “ 
डोने से दीपक अलंकार छ प्रकार का होता है ॥ ६५ ॥? 
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आदाविति | तदिति द्विविध॑ दीपकं पद्मादिलक्षणवाक्यस्यादौ मध्ये- 
ऽन्ते nakai वाक्याथान्दीपयति प्रकाशयतीत्यन्वर्थबळादादिदी पक 
मध्यदीपकमन्तदीपकं चेति त्रिविधम्‌। एवं चैतत्षोढा षड्विधं भवेदिति ॥ 
आदाविति | फिर दो भेदों वाळा दीपक पद्य आदि रूप वाक्य के आदि, मध्य 
और अन्त में बैठकर वाक्याथों' को प्रकाशित करता है | इस प्रकार अर्थ के 
अनुसार ही तीन प्रकार का आदि दोपक, मध्य दीपक और अन्त दीपक होता है | 
इस प्रकार यह (दोनों भेदों के तीन-तीन प्रकार होने से) छ प्रकार का होता है ॥ 
तडुदाहरणानि यथाक्रममाह-- 
कान्ता ददाति मदनं मदनः संतापमसममनुपशमम्‌ | 
संतापो मरणमहो तथापि शरणं नृणां सेव || ६६ I 
क्रमशः उन ( छ भेदों ) का उदाहरण देते F— 
“कान्ता काम उत्पन्न करती है, काम अनिवारणीय अतुल संताप ( और ) 
संताप मरण | खेद है | कि तब भी पुरुषों की शरण वह (कान्ता) ही है॥६६॥? 
कान्तेति | इद्‌मादिक्रियादीपकम्‌ ॥ 
कान्तेति | यह आदि क्रिया-दीपक है I 
तारुण्यमाशु मदन मदनः Ted विलासत्रिस्तारम्‌ | 
i Ce 
स च रमणीषु प्रमवञ्जनहृदयावजन वलवत्‌ ॥ ६७ Il 
“यौवन शीघ्र ही काम उत्पन्न करता है, काम विलास का विस्तार और वह 
(विलास-विस्तार) रमणियों में उत्पन्न होकर छोक का अत्यन्त हृदयावजन ॥६७॥' 
तारुण्यमिति | इदं मध्यक्रियादोपकम्‌ ॥ 
तारुण्यमिति | यह मध्य क्रिया-दीपक है ॥ 
नवयोवनमङ्गेषु प्रियसङ्गगनोरथो हि हृदयेषु । 
अथ Ferg विकारः ग्रभवतिं रम्यः कुमारीणाम्‌ || ६८ ॥ 
अन्ञों मै नव यौवन, हृदय में प्रिय के सहवास की अभिलाषा, तदनन्तर 
अविवाहिताओं की चेष्टाओं में मधुर विकार उत्पन्न होता है॥ ६८ ॥' 


नवेति | इद्मन्तक्रियादीपकम्‌ ॥ 
नवेति | यह अन्त क्रिया-दीपक है ॥ 


निद्रापहरति जागरमुपशमयति मदनदहनसंतापम्‌ | 
जनयति कान्तासंगमसुखं च कोऽन्यस्ततो बन्धुः ॥ १९ ॥ 


“नीद जागरण को दूर करती है, कामारिन के संताप को शान्त करती है, और 
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प्रिया के साथ सहवास का सुख उत्पन्न करती है। भला इसके अलावा दूसरा 
कौन बन्धु है। ६६ II 
निद्रेति | इदमादिक्टदीपकम्‌ ॥ 
निद्रेति | यह आदि कट-दीपक है ॥ 
स्रंसयति गात्रमखिलं ग्लपयति चेतो निकाममनुरागः | 
जनमसुरभं प्रति सखे प्राणानपि AE मुष्णाति । ७० | 
“अनुराग सारे शरीर को शिथिल बना देता है; हृदय को सर्वथा सुखा देता 
है ( यही नहीं ) दे मित्र | ढुलंभ जन के बहाने प्राणों को भी झीत्र चुरा 
लेता है ॥ wo Il’ 
स्॑ंसयतीति। इदं मध्यकदंदी पकम्‌ Ul 
ंसयतीति | यह मध्य कतृ-दीपक R II 
दरादुत्कण्ठन्ते दयिनानां संनिधौ तु लज्जन्ते | 
त्रस्यन्ति वेपमानाः शयने नवपरिणया वध्वः ।। ७१ ॥ 
“नब विवाहिता aga दूर से उत्कण्ठित होती हैं, प्रिय के समीप में लजाती 
हैं और शस्या पर काँपती हुयी जाती EN) ७१ ॥' 
दुरादिति | इदमन्तकटेदीपकम्‌ | एवं कादिषु कारकेपूदाहरणानि 
द्रष्टव्यानि | अस्य च दीपकस्य प्रायोऽ्ळंकारान्तंरैः समावेश इष्यते | 
तथा ह्याद्ययोरुदाहरणयोः कारणमाळायाः सद्भावः । तृतीयचतुथे 
वास्तवसमुच्चयस्य | षष्ठे जातेः ॥ 
दूरादिति | यह अन्त क्रिया-दीपक है । इसी प्रकार कर्म आदि के उदाहरण 
जानना चाहिए । इस दीपक का प्रायः अन्य अळंकारों के साथ समावेश इष्ट 
होता है । जैसे प्रथम दो उदाहरणा में कारणमाला, तृतीय, चतुथ और पञ्चम 
वास्तव समुचय का ( वास्तवमूळक समुच्चय का) और छठे में जाति का 
सद्भाव है ॥ 
अथ परिकर:-- 
साभिग्नायैः सम्यग्विश्षेषणेवस्तु यद्विशिष्येत | 


द्र्व्यादिमेदभिन्ने चतुविधः परिकरः स इति || ७२ ॥ 
अब्र परिकर (का लक्षण करते हैं )-जहाँ वस्तु सप्रयोजन विशेषणो, 5 
विशिष्ट हों द्रव्य आदि के भेद भिन्न वह परिकर (द्रव्य, गुण, किया | 
- . जातिरूप से ) चार प्रकार का होता है ॥ ७२ ॥' [ 0 
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सेति। यदूद्रव्यगुणक्रियाजातिलक्षणं चतुर्विधं वस्तु साभिप्रायेविशे- 
ga: सम्यग्विशिष्येत स इत्यमुना प्रकारेण चतुष्प्रकारः परिकरालंकारो 
भवति | साभिप्रायम्रहणं वस्तुस्वरूपमात्राभिधानकल्पितानां विशेषणानां 
निरासार्थम्‌ । यथा--न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भूजत्वचः कुक्षरविन्दु- 
शोणाः ।' इत्यत्र भूजत्वचां कुञ्जरबिन्दुशोणा इति विशेषणं वस्तुस्वरूपमा- 
त्राख्यापकमिति । सम्यग्महणं तु कविविवक्षिताभिप्रायाप्रत्यायकबिशेष- 
णानां निवृत्त्यर्थम्‌ | तस्य भवन्ति द्रव्यमित्याद्यथेचातुर्विध्यामिधानादेव 
दक्त्वावगमे सति द्रव्यादिभेदभिन्नं चतुर्विध इति यत्कृतं तत्केश्चित्क्रियाया 
अवस्तुत्वमुक्त त्रिविधश्च परिकरो5म्यघायि तन्सतनिरासाथेमिति || 

सेति। जो द्रव्य, गुण, क्रिया और जातिरूप चार प्रकार की वस्तु 
सप्रयोजन विशेषणों से मळीमांति विशिष्ट होती है बह इस प्रकार से चार प्रकार 
का परिकर अलंकार होता है। सामिप्राय का ग्रहण वस्तु के स्वरूपमात्र का 
कथन करने के लिये प्रयोय किये गये विशेषणों का बहिष्कार करने के लिये किया 
गया है। जेसे--'हाथी के रक्त की बूँद के समान भूजे (दक्ष) की छाडों पर 
जहाँ धातु ( सोने ) के द्रव से अक्षरों का न्यास किया गया है ।-में भूज (के) 
छाल का विशेष 'कुक्षरविन्दुशोण' केवळ स्वरूप का प्रतिपादक है। 
“सम्यक? का ग्रहण कवि के अभीष्ट अभिप्राय के अग्रोधक विशेषणों का 
निराकरण करने के लिये किया गया है । द्रव्य आदि अर्थ के चतुर्विध होने का 
कथन हो जाने पर ही तत्त्व की प्रतीति हो जाने से द्रव्य आदि के मेद से वह 
चार प्रकार का होता है ऐसा जो ( सूत्रकार ने) कहा है वह जिन छोगों ने 
क्रिया को वस्तु रूप न मानकर तीन ही प्रकार का परिकर माना है वह उनके 
मत के खण्डन के लिये || 


तदुदाहरणानि यथाक्रममाह-- 
उचितपरिणामरम्य स्वादु सुगन्धि स्वयं करे पतितम्‌ | 
ROAST तदानीं ताम्यसि Be मुघेदानीम्‌ ॥ ७३ ॥ 
क्रमशः उसके उदाहरण देते हैं-- समुचित परिपाक के कारण रमणीक, 
स्वादिष्ट, सुगन्धित और स्वयं ही हाथ में प्रास हुये फल को उस समय त्याग कर 
Uae | अब व्यर्थ खिन्न हो रही हो ॥ OR M eo 
: nae l aee a ae ल न 
Valgas घेव aaa ताम्यसि ss 
खुनो FR । अयं afar aA ST 
रता सुस्वादुरसता सौगन्ध्य स्वयं हस्तपतनं चैकेकमपरित्यागकार गप, 
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त्वया त्वेतत्सकळगुणयुतं फळं त्यजन्त्या स्वयं जानन्त्येव महाननुतापो- 
उल्लीकृत एव | तत्किमिदानीं खेदेनेति । अथवात्रेदमुदाहरणम्‌- “कत 
यवच्छछानां जतुमयभवनादीपनो यो5भिमानी, ऋष्णाकेशोत्तरीयव्यपन- 
aag: पाण्डवा यस्य दासाः। राजा दुःशासनादेगु रुरनुजशतस्याङ्ग- 
राजस्य मित्र कस्ते दु्योधनोऽसौ कथय न तु सुषा द्रष्टुमभ्यागतौ स्व:॥' 
इद्‌ द्रव्योदाहरणम्‌॥ 
उचितेति | कोई सखी से कहती है- दे मुग्धे | इस प्रकार के फल को उस 
समय त्याग कर अब व्यर्थ खिन्न हो रही हो । यहाँ फछवस्तु के विशेषण सप्रयो- 
जन हैं | अभिप्राय इस प्रकार है--समुचित परिपाक के कारण सुन्दरता ( अत- 
एव ) रसनिर्मरता, सुगन्धि और स्वयं हाथ में पड़ना--यह एक-एक ( गुण) 
भी ( अकेला गुण भी ) अपरित्याग का कारण है | फिर तुमने इन समस्त गुणों 
से युक्त फल को त्याग कर स्वयं जान वूझ कर ही महान्‌ कष्ट स्वीकार ही कर छिया 
है | तो इस समय खेद करने से क्या । अथवा यहाँ यह उदाहरण--जुआ म 
कपरों को करने वाला, लाह निर्मित भवन को जलाने वाला, जो अहंकारी द्रौपदी 
के केश के उत्तरीय को उघारने में कुशल है, पाण्डव जिसके दास हैं, दुःशासन 
आदि का राजा सौ छोटे भाइयों वाले कर्ण का मित्र वह दुर्योधन कहाँ है; इम 
दोनों ( उससे ) क्रोध से मिलने नहीं आये हैं ॥ यह द्रव्य का उदाहरण है॥ 
कार्येषु बिधितेच्छ विहितमहीयो5पराधसंवरणस्‌ | 
अस्माकमधन्यानामाजवमपि दुलंभं जातस्‌ ॥ ७४ ॥ 
£संभोगो में इच्छा की अपघातक, गुरुजनों के अपराध का आच्छादन दद 
सखि | सरलता मी माग्यइत हम लोगों के लिये दुलभ हो गयी ॥ ७४ I 
कार्यष्विति | मानिनी नायकमिद्माह । अत्राजेचं गुणस्तह्िः 
न्यन्यानि साभिप्रायाणि | तथा ह्याजेवे सति सुग्धतया यदेव कार्थ खर, 
तेषु युष्मदादिरिच्छति तदेव क्रियते | तथा महीयसां paa 
संवरणमाच्छादनं भवति । तच्चाजंवमस्माकमघन्यानां दुष्प्राप जा 
अयमभिप्रायः-नाहमृज्यी येनैतानाजंवगुणान्मयि संभाव्य T 
ग्रसादयसीति ॥ k 
कार्येष्विति । मानिनी नायक से यह कहती है--यहाँ आजव शुण है 
उसके अन्य विशेषण सप्रयोजन हैं । सरलता होने पर अज्ञता कें कारण 
तुम छोग चाहते हो वही किया जाता है तथा गुरुजन के अपराध का | 
दन होता है ( अज्ञता कारण उनके अपराधों का ज्ञान नहीं a | 
सरकता मी इम अमागिनियों के लिये दुर्लम हो गयी । यह अभिप्र ` : 


te 


आच्छा" 
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सरल नहीं हूँ जो इन सरलता के गुणों की मुझ में संभावना करके मुझे प्रसन्न 
कर रहे हो |! 
क्रियापरिकरस्तु— 
सततमनिईतमानसमायाससहससंकरट क्लिशम्‌ । 
गतनिद्रमविश्वासं जीवति राजा जिगीषुरयम्‌ ॥ ७५ || 
क्रिया-परिकर भी-- निरन्तर अशान्त मन, हजारों दुःखों के संकरें से 
खिन्न, जय की इच्छा वाळा यह राजा विना किसी में विश्वास किये नींद को 
त्याग कर जी रहा है ॥ ७५ ॥? 
सततमिति | अत्र जीवतीति क्रिया । तद्विशेषणान्यनिवतमानसमिः 
त्यादीनि । तेषामभिप्रायो राज्यगर्हादिकः | एवंविधं राज्ञो जीवनं 
गहितमित्यथे: ॥ 
सततमिति | यहाँ जी रहा है यह क्रिया है। उसके विशेषण हैं-अश्चान्तमन- 
स्कता आदि | उनका अभिप्राय राज्य की निन्दा आदि है | इस प्रकार का राजा 
का जीवन निन्दनीय है--यह अथ है ॥ 
अथ जातिपरिकरमाह-- 
अत्यन्तमसद्दनानाश्चुरुशक्तीनामनिघ्नवृत्तीनाम्‌ । 
एक सफले जगति स्पृहणीयं जन्म केसरिणाम्‌ || ७६ ॥ 
अब जातिपरिकर ( का लक्षण ) बताते हैं-- 
सिदा किसी का वदाइत न करने वाळे, अत्यन्त पराक्रमी, स्वच्छन्द आचरण 
करने वाले केवळ सिंह का ही जन्म सारे संसार में स्पृहणीय है ॥ ७६ ॥' 
अत्यन्तमिति | अत्र केसरिणामिति सिंहजातिः | तद्विशेषणान्यसह- | 
चानामित्यादीनि । अभिप्रायस्तु तेः सिंहानां महत्त्वप्रतिपादनमेव । कथः | 
मन्यथा तजन्सनि स्पृहा भवेत्‌ । अथवात्रैवमुदाहरणम्‌-- कृशः काणः . 
Se: श्रवणरहितः पुच्छविकळ: क्षुधा क्षामो वृद्धः पिठरककपाठारदितगलः। 
भणे: पूतिक्किन्नेः कृमिकुळचितः स्वापबहुलः छुनीमन्वेति शा तमपि 
व मदन: 1)? 
अत्यन्तमिति | यहाँ 'केसरिणाम्‌?--मे सिंह जाति है। उसके विशेषण हं 
छता आदि | उन ( विशेषणों ) का अभिप्राय सिंहों के महत्व का 
मतिपादन ता उसकी जन्म में स्पुद्दा केसे होती | a 
क काना, गञ्जा, बहरा, करी पूँछ वाला, भू 
| भस्त, बूढ़ा, पात्र के से 2 हुये गले बश पेवर से भरे हुये घावों 
१५ का० go 
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के कारण कीयाणुओं से व्याप्त, निरन्तर निद्रा जा कुत्ता भी कुतिया के पीछे 
Sear है। काम उसे भी मतवाला वना देता है ॥ 
अथ परिवृत्तिः-- ; ees 
युगपद्दानादाने अन्योन्यं वस्तुनोः क्रियेते यत्‌ । 
क्वचिदुपचर्येते वा प्रसिद्धितः सेति TA ।। ७७॥ 
अत्र परिवृत्ति का लक्षण करते हैं-- > 
(दो बस्तुओ में परस्पर जहाँ दान आर ग्रहण एक साय कराया जाता है 
अथवा प्रसिद्धि के कारण उपचरित होता है बशाँपरिशृत्ति AER होता È Isur 
युगपदिति | यदन्योन्यं परस्परं वस्तुनोयुगपत्समकार दानादाने त्या” 
ग्रहे क्रियेते सेत्यमुना प्रकारेण परिध्ृत्तिनोमाळंकारो भवति । अथवा 
कचिद्सती दानादाने यदुपचयते सा gN: | च्यम उपचार 
इत्याह--प्रसिद्धित: । प्रसिद्धया हि न किंचिदाप विरुध्यते । अन्यथा 
गगनादीनामपि मूतेधर्मवणेनमयुक्त स्थादिति भावः ॥ y 
युगपदिति। जहाँ दो वत्तुओ का समकाल म॑ हो दान आर ग्रहण 
परस्पर किया जाता है वहाँ इस प्रकार से ( वणन' होने पर ), परिटवत्ति नामक 
अळंकार होता है। अथवा कहीं-कहीं अविद्यमान भी त्याग और ग्रहा का र 
उपचार ( लाक्षणिक रूप कथन ) होता है वहाँ परिद्ृत्ति ASA at र 
असत्‌ का ( अविद्यमान का ) उपचार केसे होता है--इसका उत्तर pe 
प्रसिद्धि के कारण । प्रसिद्धि प्राप्त कुछ भी विरुद्ध नहीं इ अन्यथा 
आदि में मौ मूर्त घर्म का बर्णन अनुचित हो जाय यद तासय है॥ 
उदाहरणे द्वाभ्यामायौधो भ्या माह-- 
दरवा द्शनमेते मत्प्राणा वरतनु स्वया क्रीताः । Fr 
कि खपहरसि मनो यहदासि Taa ॥ ७ 
दोनों उदाहरण आर्या के दो अर्घाशों से देते है 
व्हे सुन्दराज्ञि | तूने दर्शन देकर मेरे इन प्राणों को खरीद छिया | e 
मन को जो चुरा रही हो ( उसके बदले) यह व्यर्थ ( असत्‌ ) उत्त 
रही हो ॥ ७८ ॥' E 
: दत्त्वेति | कभ्रिद्व्यसनी ate | इदमत्र दृशनसमकालमेव राणक । 
स्तथा चित्तहरणसमकाळमेव हृदयोत्कलिक्रादानमुपचरितम | went 
दत्त्वेति | ( इसे ) कोई व्यसनी कह रहा है | यहाँ दशन बे l 
दी प्राण खरीद छिया गया तथा चित्त इरने के क्षण में दी द" | 
देने का उपचार किया गया ॥ ae 
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अथ परिसंल्या— 
TERTE घा सहुणादि यत्कथ्यते कवित्तुल्यम | 
अन्यत्र ठु तदभावः तीयते सेति परिसर्या || ७९ || 
परिसंख्या ( का लक्षण करते हैं )-- 
“किसी आधार में बिद्यमान साधारण गुण आदि पूछे जाने पर या बिना पूछे 
गये ही जहाँ बताये जाते हैं ओर अन्यत्र उन (गुण आदि ) का अभाव प्रतीत 
होता है वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है | ७९ ||” 
पृष्टमिति | यद्णुणादि शुणक्रियाजातिलक्षणं वस्तु कचिन्नियतेकवस्तु- 
न्याधारे विद्यमान कथ्यते । कीटशम्‌ | सत्तुल्यं साधारणम्‌ । अन्यत्रापि 
विद्यमान साद्त्यथः। यद्यवं कस्मात्कचित्कथ्यत इत्याह--अन्यत्र ब ह्वः 
चरे तस्याभावः प्रतीयते | कथने कृते सति ag कचित्पृष्टं कथ्यते कचिद्‌- 
एष्टमिति द्विधा | प्रष्टमरहणं वाक्ये प्रश्नस्योपादानाथम्‌ | सेत्यमुना प्रकारेण 
परिसंख्या भण्यते ॥ ; 
पृष्टमिति । गुण, क्रिया.और जाति रूप वस्तु जव एक आधार में बिद्यमान | 
बताये जाते हैं--फरेसे गुण आदि १--साधारण अर्थात्‌ ( जिस आधार में | 
सत्‌ बताये जा रहे हैं उसके अतिरिक्त ) अन्य आधार में भी विद्यमान । यदि 
ऐसा है तो क्यों हो एक ही आधार में कहा जाता है--इसे बताते है- “अन्य ं 
आधार उस ( गुण आदि ) का अभाव प्रतीत होता है। कथन होने पर, वह 
उण क्रिया जाति रूप वस्तु कहीं तो प्रश्‍न होने पर कही जाती है और कहीं बिना | 
मशन के ही । इस प्रकार ( प्रश्नपूर्विका और अप्रश्नपूर्विका के भेद से परि. 
सेख्या ) दो प्रकार की होती है | ( सूत्रकार ने कारिका में ) ge शब्द का ग्रहण 
TA में प्रन के भी उपादान के छिये किया है। उक्त विधि से इस परिसंख्या 
का लक्षण किया गया | 
उदाह्रणानि यथा— 
किं सुखमपारतन्त्रय किं घनमविनाशि निर्मला विद्या । 
किं काय संतोषो विप्रस्प महेच्छता राज्ञाम्‌ ॥ ८० ॥ 
उदाहरण जैसे-- 
है! ace परिसंख्या ) ga क्या दै! खच्छन्दता । अनखर घन क्या 
छ विद्या | क्या करना चाहिए ! ब्राह्मण को संतोष और राजा को यश 
इच्छा || ८० |]? 
का त! अत्र सुखो गुण धनं त्वविनाशित्वगुणयुक्त एष्टमू तथा 
| A कायेसित्यक ड्विजनपकढेका क्रिया ger! तेषां चान्यत्र सत्त्वे$प्यपा- 
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` संतोषे सहेच्छतायां च सद्भावः कथितः । अन्यत्र तद्‌- 
se TIC nb सुखमित्याद्यवधारणप्रतीतेरिति । 
जातौ तु के त्राह्मणा येषां सत्यमित्यादि द्रष्टव्यम्‌ ॥ , 
किमिति । यहाँ गुणरूप सुख और अनश्वरता गुणयुक्त थन पूछे गये हैं। 
इसी प्रकार क्या करना चाहिये--में ब्राह्मण और राजारूप कर्ता को क्रिया 
पूछी गयी है। उन ( सुख, धन और कार्य ) के अन्यत्र (स्री, FRU, 
तप और विजय आदि में ) सद्भाव होने पर भी अपरतन्त्रता, बिद्या, संतोष 
और यश की इच्छा में सद्भाव कहा गया है। अन्यत्र ( स्त्री आदि में ) उनका 
अमाव प्रतीत होता है। क्योंकि अपरतन्त्रता ही सुख दै- इस प्रकार अवः 
चारण की प्रतोति होती है। (जातिरूप वस्तु के अएष्ट होने के कारण टीकाकार जाति 
का भी उदाहरण देता है )--जाति में भी--कौन ब्राह्मण et जिनके पास 
सत्य है |! आदि उदाहरण समझना चाहिये। ( यहाँ तप, ब्रह्मच भादि में 
ब्राह्मणत्व होने पर मी उसका अमाव प्रतीत होता है )॥ 
अपृष्टो दाहरणमाह-- ५ 
कौटिल्यं कचनिचये करचरणाधरदरुषु रागस्ते । 
काठिन्यं कुचयुगे तरलूत्वं नयनयोवेसति ।। ८१ ॥. 
अप्टश्पूविका का उदाहरण देते हैं-- 
८ हे सुन्दरि ! ) कुरिङता तुम्हारे सुन्दर केश में, लालिमा श 
- ओष्ठपत्र में, कठोरता दोनों स्तनों में और चश्वता दोनों नेत्र 
बसती है ॥ ८१॥' a 
कौटिल्यमिति । इदं ss es । द्रव्यक्रिया | 
fag तु स्वयं द्रष्टव्यानि | ढक्षणयोजना च RIANT ab | 
: Seat | यह one आदि गुणों का उदाहरण है ii क्रिया 
और जातिका उदाहरण sige लेना चादिए और लक्षण 
लेना चाहिए ॥ 


अथ हेतु:-- 
हेतुमता सह हेतोरभिघानममेदकू ड्रवेधत्र । | 
सोऽलकारो हेतुः स्यादन्येम्य; एथग्भूतः ॥ ८२ | 
हेतु ( का लक्षण करते हैं )-- ee T $ 
“जहाँ कार्य के साथ कारण का कथन अमेद रूप से उपन्यस्त iat pe 
अन्य झलङ्करों से विलक्षण tq नामक अङङ्कार होता है ॥ <९ ॥ 
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हेत्विति | हेतुसता कार्यण सह हेतोः कारणस्य यत्राभिधानमभेदकुद- 
भेदेन भवेत्स हेतुर्नामाळंकारः | अन्येभ्यो5लंकारेभ्यः प्रथग्भूतो विलक्षण: | 
अत्र वाळंकारम्रहणमन्येभ्यः एथग्भूत इति च परमतनिरासाथेम्‌ । तथा 
हि नाम हेतुसूक्ष्मलेशानामळंकारत्वं नेष्टम्‌ । एषां चालंकारत्वं विद्यते । 
चाक्यार्थळंकरणान्न चाच्यत्रान्तर्मावः शक्यते कतुमिति ॥ 
हेत्विति कार्यं के साथ जहाँ कारण का कथन अभेदरूप से होता है वहाँ 
हेतु नामक अलंकार होता है । ( यह हेतु ) अन्य अल्कारो से विलक्षण होता 
है। यहाँ ( कारिका में ) अलंकार और “अन्येभ्यः ganga: का ग्रहण ( दण्डी 
आदि ) दूसरे आलंकारिको का खण्डन करने के लिये है ( जो हेतु को अलंकार 
ही नहीं मानते ) क्योंकि ( उन्हें ) देतु, सूक्ष्म और लेश अलङ्कार रूप में 
अभीष्ट नहीं हैं | ( वस्तुतः ) इनमें अलङ्कारता है । वाक्याथों को अलंकृत करने 
के कारण अन्य ( किसी अलङ्कार में ) अन्तर्माव नहीं किया जा सकता है ॥ 
उदाहरणमाह 
अविरलकमलविकासः सकलालिमदश्च कोकिलानन्दः | 
रम्योऽयमेति संप्रति लोकोत्कण्डाकरः कालः | ८३ ॥ 
उदाहरण देते दैं--“निरन्तर विकसित होते हुये कमरों वाला, गुज्ञार करते 
हुये मत्त भ्रमरों वाळा, कोयलों के कारण आनन्द देने वाळा, लोगों को उत्कण्ठित 
करने बाला इस रमणीक वसन्त ऋतु का आगमन हो रहा है ॥ ८३ ॥' 
अविरळेति | अविरळानां कमलानां विकासहेतुत्वाइसन्तकाल एव 
तथोच्यते | एवं सकळालिमदश्चत्यादाचपि द्रष्टव्यम्‌ । न त्वविरढानां 
फमछानां विकासो यत्रेत्यादि बहुब्रीहिः कतंव्यः | तदा त्वभेदो न स्यात्‌ | 
उदाह्रणद्गियम्‌। इदं तूदाहरणं यथा-आयुषृतं नदी पुण्यं भय 
चौरः सुखं प्रिया । वैरं ad गुरुज्ञानं श्रेयो ब्राह्मणपूजनम्‌ ॥ 
अविरलेति । सघन कमलों के खिलने का देतु होने के कारण बसन्त Ad 
ही ऐसी कही जाती है। इसी प्रकार 'सकलालिमद' आदि में भी जानना 
चाहिए | सघन mast का विकास है जिसमें--इस प्रकार से बहुत्रीहि समास 
करना चाहिए, क्योंकि तत्र अभेद नहीं होगा । यह उदाहरण की दिशा RI 
पह मी उदाहरण बैसे--'आयु ही घी है, नदी ही पुष्य है, मय ही चोर है aa 
प्रिया है, बैर ही जुआ है, गुरु ही ज्ञान है और ब्राह्मण की पूजा ही भय है॥ 
पणी--कर्मघारय समास करने पर अनुवाद इस प्रकार होगा--संधन 
Wet का विकास, मतवबाले भ्रमरों का मद, कोय का आनन्द--छोक को 
करने वाला यह समय आ रहा है। ] 
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अथ कारणमाळा-- 
कारणमाला सेयं AT यथापूर्वेमेति कारणतास्‌ । 
- अर्थानां पूर्वारथाद्कवतीदं सर्वमेवेति || ८४ ॥ 
अब कारणमाला (का लक्षण करते हैं ) “जहाँ पूर्व-पूवे कार्य उत्तरोत्तर 
कारण बनता जाय वहाँ कारणमाला अलंकार होता है॥ ८४॥' 
कारणेति। सेयं कविप्रसिद्धा कारणमाळा यस्यासथोनां सध्याद्यया- 
पूर्व यो यः Ga: स स उत्तरेषासथोनां कारणभावं याति | कर्थ याति | 
पूवेस्मादर्थादिदसुत्तरोत्तराथेजा तं GANT भवदीत्यमुना प्रकारेणेति ॥ 
कारणेति | जिसमें अथों के बीच से जो-जो qa अथ होता है वह-वह 
उत्तरोत्तर अथो का कारण बन जाता है उसमें कवियों में प्रसिद्ध यह कारणमाला 
ada होता है । कैसे कारण बन जाता है! पूर्व अर्थ से ही यह उत्तरोत्तर 
समी अर्थ उत्पन्न होता है। इस प्रकार से ( कारण बन जाता है)॥ 
उदाहरणमाह-- 
विनयेन भवति गुणवान्गुणवति लोको5तुरज्यते सकल! | 
अभिगस्यतेञनुरक्तः ससहायो युज्यते लक्ष्म्या | ८५ || 
उदाहरण देते हैं--'बिनय से मनुष्य गुणवान होता है, गुगी में लोग श्रद्धा 
रखते हैं, ( भरद्धा-पात्र ) के पास समी जाते हैं, वह सद्दायकों से युक्त होता है, 
सहायकों से युक्त होने के वाद लक्ष्मी से युक्त होता है ॥ ८५॥ र 
विनयेनेति । अत्र पूर्वः पूर्वो विनयादिरुत्तरोत्तरस्य गुणवत्ता: 
निमित्तम्‌ ॥ ae 
विनयेनेति । यहाँ पूर्व-पूवं विनय आदि उत्तरोत्तर गुणबत्ता आ 
निमित्त हैं ॥ 
अथ व्यतिरेकः-- 
यो गुण उपसेये स्यात्तत्प्रतिपन्थी च दोष उपमाने | 1 
व्यस्तसमस्तन्यस्तौ तौ व्यतिरेकं त्रिधा छुरुतः || ८९ 
व्यतिरेक (का लक्षण करते हैं )-- ae 
“लो गुण उपमेय में हो और उसके विरुद्ध उपमान म॑ दोष +) 
अकेले ( केवल दोष या केवल गुण ) और साथ-साथ ( गुण और दोष 2 
्यस्त होकर वे दोनों (गुण और दोष) व्यतिरेक को तीन * | 
बनाते हैं ॥ ८६ ॥' 
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य इति | उपमेये यो गुणः स्यादुपमाने च तस्य गुणस्य प्रतिपन्थी 
बिरुद्धो यो दोषस्तौ गुणदोषौ व्यतिरेकमळंकारं त्रिधा त्रिविधं कुरुतः | 
कथमित्याह-व्यस्तसमस्तन्यस्ताविति | तत्र गुण एवोपभेये न्यस्यते न तूप- 
माने दोष इत्येकः प्रकारः । तथोपमाने दोषो न्यस्यते, न तूपमेये गुण इति 
द्वितीयः | एवं व्यस्तभेदौ हो । तथोपमेये गुणोऽपि न्यस्यते, उपमाने च 
दोषोऽपीति समस्तन्यासे एक एव प्रकार इति त्रैविध्यम्‌ । गणश्चात् 
हृदयावजेकार्थविशेषो गृह्यते, न तु द्रव्यगुणक्रियाजातिषु प्रसिद्धः | 
दोषोऽपि चोक्तगुणविपक्ष एव | न चात्रौपस्याळंकार भेद॒त्वमाशंकनीयम्‌ । 
साहश्याभावात्‌ । उपमानोपमेयपदोपादानं तु व्यतिरेकसिद्धयथेम्‌ । 
नह्मन्यथा संघटते गुणिनः सदोपेण सहोपम्यविघटनं व्यतिरेक इति कृत्वा॥ 

य इति । उपमेय में जो गुण हो और उपमान में उस गुण का प्रतिगामी 
दोष वे दोनों गुण-दोष व्यतिरेक अलंकार को तीन प्रकार का बनाते हें । कैसे ? 
इसे बताते हँ--अकेले अकेले और दोनों एक साथ कथित होकर। उनमें 
जहाँ उपमेय में गुण का ही कथन हो उपमान में दोष का नहीं वह एक प्रकार 
होता है। तथा जहाँ उपमान में दोष का कथन होता है उपमेय में गुण का 
नहीं वहाँ दूसरा प्रकार होता है। इस प्रकार ( गुण और दोष में से ) एक का 
कथन होने पर दो प्रकार का व्यतिरेक होता है। तथा उपमेय में गुण और 
उपमान में दोष ( दोनों का ) एक साथ न्यास ( कथन ) होने पर ( न्यस्तमेद ) 
एक प्रकार का होता है--इस प्रकार व्यतिरेक का त्रैविध्य सिद्ध है | गुण से यहाँ 
हृदयावजंक विशेष अर्थ का ग्रहण होता है, द्रव्य, गुण, क्रिया, जाति में प्रसिद्ध 
गुण का नहीं । दोष भी उक्त गुण का विरोधी ( अर्थात्‌ हृदय में वेरस्योत्यादक 
अर्थविरोष ) होता है | ( उपमान और उपमेय में ) arema का अभाव होने के 
कारण इसे औपम्यमूलक अलंकार बनाने की शङ्का नहीं करनी चाहिए | उपमान 
और उपमेय पदों का ग्रहण व्यतिरेक की सिद्धि के लिये किया गया है। नहीं तो 
व्यतिरेक इस संज्ञा से गुणी का दोषवान्‌ के साथ औपम्य खण्डित ही न होता॥। 


तदुदाहरणान्याहू-- 
सकलङ्केन जडेन च साम्यं दोषाकरेण AET | 
TUT: समनयनः कथमुपमेयो हरेणासि ॥ ८७ || 


उस ( व्यतिरेक ) के उदाहरण देते हैं-- 
“मा कलङ्की और जड चन्द्रमा से तुम्हारी समता कैसे हो सकती है। अभु- 
च्ञ ( अङुरिल ) और समनेत्र वाले तुम्हारी उपमा TE से कैसेदी a 
॥ <७ jy? 
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सकढङकेनेति। सकढङकेत्यायोधेम्‌ । अत्रोपमाने दोषन्यास उप- 
मेये गुणवत्ता प्रतीयते । असुजंग इत्यायुत्तराधमु | अत्रोपमाने सदोषत्वं 
गम्यते ॥ 
सकलङ्कनेति | सकलङ्क आदि आर्या का अर्थांश है । इसमें उपमान में दोष 
का कथन है और उपमेय में गुणवत्ता प्रतीत होती है। अभुजङ्ग से आर्या का 
उत्तरार्धं है। इसमें ( उपमेय में गुणवत्ता का कथन है और ) उपमान में 
सदोषत्व गम्य है ॥ 
तरलं लोचनयुगलं कुवलयमचलं किमेतयोः साम्यम्‌ | 
विमलं मलिनेन Fa शशिना कथमेतदुपसेयम्‌ || ८८ ॥ 
क्षेत्र युगल चञ्चल हैं नीलकमलछ अचल है ( भला ) इन दोनों में साम्य 
क्या है ! क्या बिमल मुख मळिन चन्द्रमा का उपमेय हो सकता है ॥ ८८ Il 


तरढमिति | अत्रोपमेये गुण उपमाने दोषश्च न्यस्त इति समस्तो भेद्‌ः॥ 
. तरलमिति। यहाँ उपमेय में गुण और उपमान में दोष का कथन होने से 
समस्त का मेद है ॥ 


भेदान्तरमाह- 
यो गुण उपमाने वा तत्मतिपन्थी च दोष उपमेये | 


भवतो यत्र समस्तौ स व्यतिरेकोऽयमन्यस्तु ॥ ८९ Il 
अन्य भेद वताते हैं-- 

“बो गुण उपमान में है उसका विपक्षी दोष उपमेय में । जहाँ वे ( गुण 
और दोष ) दोनों ही उक्त हों वहाँ व्यतिरेक अलंकार का अन्य 
होता है ॥ ८९ WV 

य इति । सोऽयं व्यतिरेकोऽन्यः पूर्वेविलक्षणः, यत्रोपमाने a 
न्यास उपभेथे च दोषस्य तौ समस्तौ न्यसनीयौ। व्यस्तयोरपि के 
च्छन्ति | यथा-_'अभ्यणवति दाह्यं बस्तु तदानीं विदह्याभिः | et 
यस्तेन कथं समो नतु स्यात्मियाविरहः ॥? तथा--स्वदन्नेव तदा i" 
बाधितोऽपि न शाम्यति | यः स दासेरकः खुद्रकषवेडतुल्यः किस 
तदेतदुक्तम्‌ । पूवणेब सिद्धत्वात्‌ । सवोऽप्यात्मीयधर्मोत्कषो र 
_ चात्रोपमेये विद्यत इति ॥ | 


` का न्यास और उपमेय में दोष का--दोनों का एक साथ न्यास (समर न र 
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करना चाहिये | कुछ लोग केवल गुण या दोष के न्यास में भी ( व्यतिरेक ) 
मानते हैं--जछाने योग निकटस्थ वस्तु को जो अग्नि एक क्षण में जलाकर 
शान्त हो जाता है उसके साथ प्रिय के वियोग की तुलना कैसे हो सकती है 
(क्योंकि यह सदैव जछाता रहता है )। इसी प्रकार स्वाद लेते हुये उस 
समय भी बाधित होकर भी जो श्र शान्त नहीं होता है ( वह ) हीन दुष्ट क्या 
कहा जाय i? तो यह युक्त है। वह तो पहले से ही सिद्ध है। अपने घर्म का 
सत्र प्रकार का उत्कर्ष गुण है और वह यह उपमेय में विद्यमान ही है ॥ 
उदाहरणमाह--- वव 
क्षीणः क्षीणोऽपि शशी भूयो भूयो विवधंते सत्यम्‌ । 
विरस प्रसीद सुन्दरि यौबनमनिवतिं यातं तु ॥ ९० ॥ 
उदाहरण देते है--“सचमुच बार-बार क्षीण होकर भी चन्द्रमा पुनः पुनः 
बढ़ता है । दे सुन्दरी ! रहने दो, प्रसन्न हो जाओ । कमी न छौट्ने वाळा यौवन 
बीता जा रहा है ॥ ९० ॥! 
क्षीण इति। अत्र शब्युपमानं क्षीणोऽपि बृद्धिणुणयुक्तो निर्दिष्ट: । 
यौवनं तूपमेयं क्षयदोषयुक्तमिति ॥ 
क्षीण इति | यहाँ उपमान चन्द्र को क्षीणता से युक्त होने पर ददि गुण 
से युक्त बताया गया है तथा उपमेय यौवन में क्षय दोष की सत्ता कह! गयी है | 
( इस प्रकार यहाँ पूर्व प्रकार, जिसमें उपमेय में गुण और उपमान में दोष न्यास 
बताया गया था, से विरुद्ध व्यतिरेक अलंकार होता है ) ॥ 


अथान्योन्यमाह-- i 
यत्र परस्परमेकः कारकमावोऽमिधेययोः क्रियया | 


संजायेत स्फारिततर्वविशेषस्तदन्योन्यम्‌ ॥ ९१ ॥ 

अन्योन्य का लक्षण करते हैं-- न 
“जहाँ दो पदार्थों में परस्पर एक ही कर्ता आदि भाव क्रिया के दारा fee 

विशिष्ट घर्म का पोषण करें वहाँ अन्योन्य अलंकार होता है ॥ ९१ || 
` अत्रेति। यत्रामिधेययोः पदार्थयोः परस्परमन्योन्यं क्रियया तको 
: कारकभावः कत्री दिकारकत्वं संजायेत | कीदृशः । रहा T 
परिषोषितस्तक्त्वविशेषो विशिष्टघर्मो येन स तथाभूतः | 7 को, 
कारः | परस्परमहर्ण ‘feg: प्रसेनमवधीत्सिंहो जास्बवता ES बाग 
दत्त्यथेमू । एकमहृणं तु 'कृष्णद्वेपायनं पाथः सिषेवे शिष्यवत्ततः | _ 


` असावध्यापयत्तं तु विद्या योगसमन्विताम्‌॥ इत्येत्निवृत्त्यथेम्‌ Ul 
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यत्रेति | set दो अभिषेय पदार्थो में परस्पर क्रिया का एक ही कर्ता आदि 
कारक होता है ( वहाँ अन्योन्य अलंकार होता है ) । कैसा ( कारक ) १ विशिष्ट 
धर्म का परिपोषक | वह अन्योन्य ( अळंकार ) होता है। ( कारिका में )-- 
fae ने प्रसेन को मार डाला, जाम्बवान्‌ ने सिंह को मार डाछा? को ( अन्योन्य 
से ) अलग करने के लिये परस्पर का ग्रहण किया गया है। ( इस उदाहरण में 
क्रिया के एक होने पर क्रिया के कारक पारस्पर्य न होने के कारण भिन्न हैं। 
एक का ग्रहण भी 'अजुन ने व्यास की शिष्य के समान सेवा की। इन्होंने उसे 
योगसमन्वित विद्या पढ़ाई--इसका निराकरण करने के लिये किया गया है || 
उदाहरणमाह 
रूपं योवनलक्ष्म्या यौत्रनमपि रूपसंपद्स्तस्याः | 
अन्योन्यमलंकरणं विभाति शरदिन्दुसुन्द्याः ॥ ९२ ॥ 
उदाहरण देते हैं-“शरच्चन्द्र के समान सुन्दरी उसकी रूप सम्पत्ति यौवन- 
लक्ष्मी की और ( उसका ) यौवन भी रूप सम्पत्ति का--एक दूसरे के अलंकार 
प्रतीत होते हैं॥ ९२ ॥' 
रूपमिति | अत्र रूपयौवनयोरलंकरणक्रिययेकः कारकभावः कतेत्व- 
लक्षण: | तेन च रूपस्य दीघनयनत्वादिको विशेषः स्फारितः | यौवन- 
स्यापि वपुर्विभागश्चतुरख शो भादिकत्वविशेषः स्फारितः ॥ 
रूपमिति | यहाँ रूप और यौवन का अलंकार क्रिया के द्वारा कर्तारूप एक 
कारक भाव ( निष्पन्न हुआ है )। उसके द्वारा रूप में विशाल नेत्र आदि का 
पुष्ठीकरण हुआ है। यौवन का भी शरोरगत चतुर्दिशाओं में शोमित होने 
का पुष्टीकरण हुआ है || 
अधोत्तरम्‌-- 
उत्तरवचनश्रवणादुह्नयनं यत्र पूर्ववचनानाम्‌ | 
क्रियते तदुत्तरं स्यात्प्रश्नादप्युत्तरं यत्र ॥ ९३ ॥ 
उत्तर ( अलंकार का लक्षण करते X )— बा 
“उत्तरवाक्य को सुनकर जहाँ पूर्व बातों की उद्भावना की जाती है | 
उत्तर ( अलंकार ) होता है । प्रश्न ( वाक्य ) से उत्तर ( की उद्धावना ) 
पर मी ( उत्तर ) अलंकार होता है ॥ 8३ ॥' 
_ उत्तरेति । उत्तरवचनानि भत्वा चत्र पूर्वेचचनानि निश्चीयन्त s 
रमू । तथा aai यत्र स्यात्तदप्युत्तरम्‌। इति द्विघेद्म | अस्य 4 
_ चरमेद्स्यानुमानस्य चायं विशेषो यत्तत्र सामान्येन 
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साध्यते | अत्र ठु न हेतुहेतुमद्वावो वाक्ये निबध्यते । किं तु श्रोता 
्रत्वोत्तरवचनानि तदनुसारेण पूववचनानि निञ्चिनोतीति॥ 
 उत्तरेति। उत्तर ( बाद ) की बातों को सुनकर जहाँ पूर्व की बातें निश्चित 
की जाती हैं वहाँ उत्तर अळंकार होता है। इसी प्रकार प्रन से जहाँ उत्तर की 
बात का ( निश्चय किया जाता है ) वह भी उत्तर अलंकार होता है। इस 
प्रकार यह दो प्रकार का होता है । इस उत्तर और अनुमान में यह भेद है कि 
उस ( अनुमान ) में सामान्यतः कारण-कार्यमाव दिखाया जाता है और यहाँ 
वाक्य में कारण-कार्यभाव नहीं aera जाता | अपितु श्रोता उत्तर वचन को 
सुनकर YS वचनों का निश्चय कर लेता È II 
उदाहरणम्‌ | 
भण सानमन्यथा मे भ्रुकुटिं मौन विधातुमहमसहा | 
शक्रोमि तस्य पुरतः सखि न खलु पराड्युखीमवितुम्‌|॥९४] 
उदाहरण . 
"हे सखि | मुझसे मान का उपदेश करो; नहीं तो भ्रुकुटि को मौन रखने में 
में असमर्थ रहूंगी । निश्चय ही उसके साथ विमुख नहीं हो.सकतो हूँ॥ ६४ ॥' 
भणेति | अत्रास्मान्नायिको क्तादुत्तरात्सखीवचनान्युच्चीयन्ते । नूनः 
मस्याः सखीभिरुक्त यथा सापराधस्य प्रियस्य श्रुकुटिमौनपराङमुखीभा- 
वान्कुरुष्वेति tl 
भणेति । यह नायिका के उक्त उत्तर से ( उसके) सखी के वचर्नोका 
चयन होता है । farsa ही सखियो ने उससे कहा होगा कि अपराध करने पर 
भौहों को मौन करके प्रिय के विरुद्ध भावों को बना लो || 
द्वितीयोदाहरणमाह-- 
किं स्वर्गादधिकसुखं वन्धुसुहत्पण्डितेः समं लक्ष्मी; | 
सौराज्यमदुभिक्षे सत्काव्यरसामतास्वादः || ९५ ॥ 
दूसरा उदाइरण देते हैं-- 
स्वर्ग से अधिक सुख क्या है १ भाइयों, मित्रों और gat के साथ Bul 
सुन्दर राज्य, अदुर्भिक्ष ( और ) सरस काव्य के रसासृत का आस्वाद | ९६ ॥ 
किमिति । इति प्रभादुत्तरम्‌ । अथास्य परिसंख्यायाश्वाय विशे 
Wa नियमप्रतीतिरेतदेवात्रेव वेति | इह ठु प्रश्नादुत्तस्मात्रम, न g 
नियमप्रतीतिः ॥ 
किमिति । यह प्रइन से उत्तर ( के निश्चय किये जाने का उदाहर है)! 
इसका और परिसंख्या का मेद इस प्रकार है--कि उस ( परिसंख्या ) मे ma 
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दी प्रतीति होती है जैसे इतना ही, केवळ यहीं आदि | यहाँ ( उत्तर में ) तो 
प्रश्न से केवल उत्तर की प्रतीति होती है नियम की नहीं UI 


अथ सारम्‌ Le 
यत्र यथासमुदायाद्यभैकदेशं क्रमेण शुणवदिति | 
निर्धार्यते परावधि निरतिशयं. तद्धवेत्सारस्‌ ॥ ९६ ॥ 

सार ( का लक्षण करते हैं )-- 

hat समुदाय हैं उनके एक-एक देश को क्रमशः जहाँ चरम सीमा तक 
अत्यन्त गुणवान्‌ निश्चित किया जाता है वहाँ सार (अलंकार ) होता है ॥ ९६॥ 

यत्रेति । यो यः समुदायो यथासमुदायम्‌ , यो य एकदेशो यथैकदेश- 
सित्यव्ययीभावः | यथासमुदायाद्ययैकदेशं क्रमेण निर्धायते प्रथक्क्रियते l 
कथम्‌) परावधि | परसुल्कृष्टतममेकदेशसवर्धि कृत्वा | निघोरणं च गुण- 
क्रियाजातिभिः संभवति | अत आह--ग़ुणबद्ति | गुणबत्त्वेन, नतु 
क्रियाजातिभ्याम्‌ | क्रमेणेति चाक्रमनिब्वतत्य्म्‌। तेनेह सारत्व न wafil 
यथा--नदीषु गङ्गा नगरीषु काञ्जी gùg जाती रमणीषु रम्भा। 
सदोत्तमत्वं पुरुषेषु विष्णुरैराबणो गच्छति वारणेषु ॥' नत्र agar 
टकवन्निघौरणम्‌ masem: साराभास इत्युच्यते | सव | 
संपूर्णलक्षणाभावे आभासत्वं कविभिव्येवस्थापितम्‌ | निति 
तिशयाढंकारत्वनिवृत्त्यथम्‌ | अन्यरूपत्वात्तस्य | psn ; 
चातिशयाळंकाराशङकेति | अथवाप्याक्षेपिकगुणवत्त्वनिवृत्त्यथमि RE. 

यत्रेति | जो-जो समुदाय हैं ( यथासमुदायम्‌), जो-जो एकदेश fe 
देशम्‌ )--इस प्रकार अव्ययीमाव ( समास है )। समुदाय के A 
एक देश क्रमशः पृथक किये जाते हैं। कैसे--चरम सीमा तक--एक 
अत्यन्त उत्कृष्ट सिद्ध कर के | निर्धारण भी गुण, क्रिया और जाति के a) 
सकता है | अतएव कहते हैं गुणबदिति । गुणवान्‌ रूप में ही ( नि 
(किया जाता है) जाति और क्रिया के द्वारा नहीं। ( कारिका में r pe 
ग्रहण अक्रम का निराकरण करने के लिये किया गया है। AI रि 
होने के कारण ही ) यहां सार नहीं होगा--जैसे--“नदियों सें गङ्गा, और ) 
में काञ्ची, Gat में जाती ( चमेली ), लियौं में रम्मा, पुरुषों में HS ( 
हाथियों में ऐरावत सदैव उत्तमता को प्रास होते हैं ॥' यहाँ पर es. 
समान निर्धारण नहीं हुआ है। फिर यह कौन सा अलंकार दै ! स a 
कहा जाता है। सर्वत्र संपूर्ण लक्षण का अमाव होने पर कवियों a अ 
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किया गया दै । अतिशय अलंकार का स्वरूप ( इससे ) भिन्न होता है। सारख 
ही उत्कर्ष है और वहाँ अतिशयाळंकार की आशङ्का हो सकती है । अथवा 
आक्षिप्त गुणवत्ता का निराकरण करने के लिये ( निरतिशय का ग्रहण किया 
गया है )। 
उदाहरणम्‌ e ७. . 
राज्ये सारं वसुधा WATT पुर पुरे सौधम्‌ | 
सौधे तल्पं तल्पे वराङ्कनानङ्गसवस्वस्‌। ९७ ॥ 
उदाइरण-- 
«राज्य का उत्कर्ष है पृथ्वी, पृथ्वी का पुरी, पुरी का सोध, सौध का तलम 
और तल्प ( शय्या ) की सर्वस्वभूता सुन्दरी रमणी ॥ ९७ I 
राज्य इति । अत्र सपाङ्गराज्यसमुदायाद्वसुधाख्यकदेशस्य, ततोऽपि 
पुरस्येत्यादिशुणवत्त्वेन निधोरणम्‌॥ 
राज्य इति | यहाँ सात agi वाले राज्यरूप समुदाय का पृथ्वीरूप 
एकदेश को, उसके मी पुर आदि को गरणवान्‌ रूप में निर्धारित किया गया है ॥ 
अथ सूक्ष्मम्‌ Boe 
यत्रायुक्तिमदर्थों गमयति शब्दों निजाथेसंबडूम्‌ | 
अर्थान्तरणुपपत्तिमदिति तत्संजायते BAG ॥ ९८ ॥ 
सूक्ष्म ( का लक्षण करते हैं )-- 
“जहाँ शब्द अपने अर्थ से संबद्ध अयुक्त, किन्तु उपपचियुक्त अन्य अर्थ का 
प्रतीति कराता है वहाँ सूक्ष्म अलंकार होता है ॥ ६८ Il 
यत्रेति । प्रतिपाद्येऽथ यस्य युक्तिने विद्यतेऽसाबशुक्तिमदथः शब्दो 
चत्रात्मीयार्थसंबद्ध मथीन्तरं गमयति प्रत्यापयति तत्सूक्ष्मम T ue 
fasi युक्तिनोस्ति तस्य कुतस्तत्संबन्धे स्यादित्याह--उपपत्तिस ह 
SRNA | यतोडथोन्तरे तत्संबद्धे घटना विद्यते । अत एव सूक्ष्मावग 


कारणात्सूक्ष्ममिति नाम ॥ 
रेति bs शब्द की प्रतिपाद्य अथै में संगति नहीं बैठती वह रो 

अयुक्तिमदर्थ शब्द--वह ( शब्द ) अपने अथे से संबढ जहाँ pee कि जिस 

प्रतीति कराता है वहाँ सूहम ( अलंकार ) होता है। मदन उठ कैसे 

. (शब्द) की अपने अर्थ में भी युक्ति नहीं है उसकी आपने स हे । उसकी 

होगी--इसे बताते हैं--उपपत्तिमदिति | इति देठ के अर्थ में आगा 

अपने संबद्ध अर्थ में संगति होती है । अतएव म (FS 


कारण सूह्म-यह नाम पड़ा है ॥ 
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रदाहरणमाह- 

आदौ पश्यति डुद्वधि्यबसायोऽकालहीनमारभते | 

घय व्यूढमहामरथुत्साहः साधयत्पर्थस्‌ || ९९ ॥ 

उदाहरण देते हैं-- 

प्रारम्भ में बुद्धि देखती है, समय के अनुरूप ( अकाल से हीन ) व्यवसाय 
प्रारंभ होता है। Ba प्रभूत भार ढोता है ( और ) उत्साह प्रयोजन को सिद्ध 
करता है ॥ ९९ I? 

आदाविति | व्यवसायः क्मण्युद्योगः घैय मसंमोहः | उत्साह: शक्ति: | 
अन्न पुनवुद्धेदेशनम्‌ , व्यवसायस्यारम्भः, FAT भरवहनम्‌ , उत्साहस्य 
च साधनमचेतनत्वान्न घटते | इत्येते शब्दा यथोक्त5थ5नुपपन्नाः FU- 
भावो ह्येषां घटते, न कठृत्वम्‌ । वुद्धयादिसंबद्ध तु देवदत्तादौ aay: 

) पपद्यत इति कृत्वा । यदा बुद्धिमानथं पश्यति तदा gis: पञ्यतीत्या- 


द्यच्यत इति ॥ 
आदाविति । व्यवसाय--कमे में उद्योग | पैय --मोह का अभाव । उत्साह- 
शक्ति | यहाँ फिर अचेतन होने के कारण बुद्धि का देखना, व्यवसाय का आरंभ 
करना, Sa का भार दोना और उत्साह का सिद्ध करना संगत नहीं है। इस 
प्रकार ये शब्द अपने अर्थ में युक्तियुक्त नहीं हैं । करणमाव हो इनका संगत दै 
ada नहीं । बुद्धि आदि से युक्त देवदत्त आदि यह सब ( क्रिया ) संभव है! 
नव-बुद्धिमान्‌ देखता है तत्र बुद्धि देखती है--ऐसा (लोक में) व्यवहार होता है ॥ 
अथ लेशः-- 
दोषीभावो यस्मिन्गुणस्य दोपस्य वा शुणीभावः । 
अभिधीयते तथाविधकर्मनिमित्तः स लेशः स्यात्‌ ।।१००॥ 
लेश (का लक्षण करते है )-- 
‘set गुण के दोष हो जाने अथवा दोष कें गुण हो जाने का कथन 
है ( वहाँ ) उस प्रकार के कर्म का निमित्त लेश अलंकार होता है ॥ १०० l 
दोषीभाव इति। ` यस्मिन्गुणस्य दोषभावो दोषस्य च गुणमा 
| विधीयते । कीदृशः । तथाविधं गुणस्य दोषीकरणं दोषस्य गुणीकरण व 
, के निमित्त यस्य स तथोक्तः। वाशब्द एकयोगेऽपि ढेशत्वज्यापना 
अन्यथा यत्रोभययोगस्तत्नेव स्यादिति ॥ e ; 


` दोषोभाव इति। जहाँ गुण का दोषभाव अथवा दोष का गुणमांव हे 
जाता है--किस प्रकार ! --इस प्रकार के गुण के दोष और दोष के उ j 


होता 
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का निमित्त, वह ( लेश ) अळंकार होता है । ( कारिका में ) वा पद का ग्रहण 
एक के योग में भी लेश की सत्ता बताता है अन्यथा जहाँ दोनों का योग होता 
केवळ वहीं ( लेश ) होता ॥ 
उदाहरणमाह-- ; 
अन्यैत्र यौवनश्रीस्तस्याः सा कापि दैवहृतिकायाः । 
मश्राति यया यूनां मनांसि दूर समाकृष्य ॥ १०१ ॥ 
उदाहरण देते हैँ-- 
भाग्य से मारी गयी उस वेचारो की daar कोई अलोकिक ही है 
जिसके द्वारा तरुणों के मन को दूर से खींचकर मथ देती है ॥ १०१॥ 
अन्येति | अत्र यौवनस्य गुणस्यापि युबचेतोमथनाद्दोषीभावः ॥ 
अन्येति | यहाँ यौवन गुण होकर भी युवकों के चित्त को मथने के कारण 
दोष हो गया है ॥ 
अथ दोषस्य गुणभावोदाहरणमाह-- 
हृदयं सदैव येपामनभिज्ञ शुणत्रियोगदुःखस्य | 
धन्यास्ते शुणहोना विदग्गोष्ठीरसापेताः || १०२ ॥ 
अब दोष के गुण होने का उदाहरण देते हैं-- 
'गुण-श्ून्यता के दुःख से जिनका हृदय सदैव से अपरिचित है erat की 
गोष्ठी के आनन्द से अपरिचित वे निगुण धन्य है.॥ १०२ ॥' 
हृदयमिति | सुगममेव ॥ 
हदयमिति | सरल ही है॥ 
अथावसरः-- 
अर्थान्तरपुत्कृष्टं सरसं यदि वोपलक्षणं क्रियते | 
अथस्य तदभिधानप्रसङ्गतो यत्र सोऽवसरः ॥ १०२ ॥ 
अवसर ( का लक्षण करते हैं )-- 
कथन के प्रसङ्ग में अर्थ को अन्य अर्थ से उत्कृष्ट अथवा सरस बनाने के 
जो उपलक्षण किया जाता है उसे अवसर अलङ्कार कहते हैं ॥ १०३ ॥ ती 
अथोस्तरमिति | तत्राथेस्य न्यूनस्य यदुत्कृष्टमुदात्त eE 
वार्थान्तरमुपढक्षणं क्रियते सो5वसराळंकारः । किमथ क्रियत इत्या 


पस्यो त्वादेरभिधानम्रसङ्गेन | उत्कृष्टत्वं सरसत्व॑ वा न्यूनस्यामिधातु- 
मित्यथे: || ह 
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अर्थान्तरमिति | उनमें न्यून अथ को जहाँ उदात्त एवं श्वंगार आदि से युक्त 
अन्य अर्थ का उपलक्षक बनाया जाता है वहाँ अवसर अलंकार होता है। wt 
( उपलक्षण ) किया जाता है इसे बताते हैं--“उस उत्कृष्ट्व आदि के कथन 
के प्रसङ्ग से? । अर्थात--न्यून अथ की. उत्कृष्टता अथवा सरसता का अमिघान 
करने के लिये ॥ 
उदाहरणम्‌-- 
तदिदमरण्यं यस्मिन्दशरथवचनाजुपालनव्यसनी । 
निवसन्बाइसहायश्चकार CHAT रामः || १०४॥ 
उदाहरण-- 
यह वही वन है जिसमें दशरथ की आज्ञा पालन करने के व्यसनी राम ने 
निवास करके राक्षसों का वध किया था ॥ १०४ Il 
तदिति । अत्र साक्षाद्रामवासस्तत्कृतश्व राक्षसक्षय Sal वनस्योः 
त्कृष्टत्वख्यापनायोपलक्षणत्वेन कृतः ॥ 
तदिति | यहाँ वन की उत्कृष्टता द्योतित करने के लिये साक्षात्‌ राम के वास 
और उनके द्वारा किये गये राक्षस-बघ को उपलक्षण रूप में वर्णन किया गया el 
हद्वितीयोदाहरणमाह-- 
सा सिप्रा नाम नदी यस्यां मझ्क्षर्मयो विशीर्यन्ते | 
मञ्जन्मालचलरूनाङुचङुम्भारुफ़ारूनव्यसनात्‌ ॥ १०५ ॥ 
दूसरा उदाहरण देते हैं-- 
“बह सिप्रा नाम की नदी है जिसमें स्नान करती हुयी माळव रमणियों के स्तन 
युग्म से आहत होने के व्यसन से शीघ्र ही लहरें छिन्न-मित्र हो जाती हैं॥१०५॥ 
सेति। अन्न माळवतरुणीळक्षणं age वस्तु सरसत्वाभिधाना 
योपलक्षणं सिप्राया: कृतम्‌ ॥ 
सेति। यहाँ माळव तरुणी रूप शरङ्गारयुक्त वस्तु सरसतापादन के fe 
सिप्रा का उपलक्षण बना दी गयी | 
अथ मोलितम- 
तन्मीलितमिति यस्मिन्समानचिह्नेन इषकोपादि | 


` अपरेण तिररिक्रयते नित्येनागन्तुकेनापि ॥ १०६ ॥ 

अब मीलित (का लक्षण करते है )-- ae 

नहाँ प्रसन्नता क्रोध आदि अन्य वस्तु के द्वारा स्वाभाविक हा 
औपाधिक समान चिह से तिरस्कृत कर दिये जाते हैं वहाँ मीलित 
होता है ॥ १०६ ॥' 
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तदिति | तन्मीलितमित्यलंकारः, यंत्र हृषंकोपभयाद्यमपरेण 
हृषौदितुल्यचिहेन स्वाभाविकेन इत्निमेण वा तिरस्क्रियते | अपिर्विस्मये | 
इतिः प्रकारे ॥ 
तदिति। जहाँ इष, क्रोघ,; भय . आदि इषं. आदि. समान चिहृ.वाळी अन्य 
स्वाभाविक:अथवा कृत्रिम. वस्तु के द्वारा तिरस्कृत.कर 'दिये-जाते हैं: वहाँ मीलित 
नामक अलंकार होता है। अपि शब्द विस्मय.के अर्थ में, आया. है | इति प्रकार 
के अर्थ में आयां है ॥ । 
उदाहरणम्‌ xf 
तियक्प्रेक्षणतरले सुखिग्धे च स्वभावतस्तस्याः | 
अनुरागो नयनयुगे सन्नपिं केनोपलक्ष्येत ॥ १०७ ॥ 
उदाहरण : 
“तिरछे देखने के कारणं wae स्वभाव से. ही अत्यन्त Kara दोनों नेत्रो 
में अनुराग होता हुआ भी भला केसे जाना जा संकता है॥ Low __.- 
तियंगिति | अत्र नयनयुगस्य स्वाभाविकतियक्रग्रक्षणादियुक्तस्य 
यादृशी चेष्टा ताद्टश्येवाबुरागयुक्तस्येत्यसौ नित्येन तेनापहयते ॥ . 
तियगिति | यहाँ स्वाभाविक तिरछी चितवन आदि से युक्त दोनों नेत्रों की 
जैसी चेष्टा होती है वैसी ही अनुराग से युक्त की । अतएव यह ( अनुराग ) 
नित्य उस ( नेत्र युगल्न ) से छिपा लिया जाता दै N ae 
मद्रामदभरपाटलकपोलतललोचनेषु ACA, | | 
कोपो मनस्विनीनां न लक्ष्यते कामिभिः TAA ॥१ eel 
मदिरामद के मार से गुलाबी वर्ण के.कपोळतळ और न्नं से युक्त get में 
2 ल्लियों का क्रोध उत्पन्न होकर भी भला केसे जाना;जा सकता: 
१०८]. .. 


राव! = कोपसदृशचिहेन मदिरिमदेनागन्तुकेनः को पस्तिर 


WRG । यहाँ कोप के सहश चिह वाळे औपाधिक मदिरामद के द्वारा 
(क्रोध) छिपा लिया जाता है॥. ss rs gine) 


एकावलीति सेयं यत्रार्थपरम्परा यथालामम्‌ | 
आधीयते यथोत्तरविशेषणा स्थित्यपोहाम्याम्‌ ॥ १०९ ॥ 


E १६ का 2 
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wa नहींजो मधुर गुज्ञासन करता हो ॥ ११११ 
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« अब एकावली ( का लक्षण करते हैं )-- 
"हाँ उत्तर-उत्तर अर्थ के विशेषणों से युक्त अर्थ-राशि की क्रमशः स्थापना 
अथवा निषेध होता है उसे एकावली अलङ्कार कहते हैं ॥॥ १०९ | 


एकेति | सेयमेकावढीनामाढंकारो यत्राथोनां परम्परा यथाढाभमा 
धीयते न्यस्यते । कीदृशी सा। यो य उत्तरोञ्थः स स पूवस्य विशेषणं 
यस्यां सा तथाविधा | एतेन समुच्चयस्येकावछीत्वं निषिद्धम्‌ । कथं यथो 
तरविशेषणा, कथं चाधीयत इत्याइ--स्थित्यपोद्वाभ्यामिति । स्थितिवि 
घिरपोहो च्यवच्छेदरताभ्यामिति ॥ 

एकेति । जहाँ अर्था. की राशि लाभ के अनुसार न्यस्त होती है वहाँ एका 
वळी नामकरअलंकार होता है । कैसी होती हे वह ( एकावली ) t-A 
बाद का अर्थ होता है वह-बह पूर्व का विशेषण होता है। इस प्रकार समुच्चय के 
विषय में - एकावली की शङ्का नहीं हो सकती । किस प्रकार. उत्तरोत्तर विशेषणों 
वाली अथवा कैसे न्यस्त होती है इसे बताते हैं--विधि और अपोह ( निषेध ) 
केद्वारा ॥ | 

यथाक्रममुदाहरणे-- . ' 

सलिलं विकासिकमलं कमलानि सुगन्धिमधुसमृद्धानि | 


मधु ठोनालिकुलाकुलमलिकुलमपि मधुररणिंतमिह ।।११०॥ 
` क्रमशः दोनों उदाहरण देते हैं-- _ 
८ “यहाँ जल विकसित कमलों से युक्त, कमल सुरभित पराग से समृद्ध, परा! 
अन्दर प्रविष्ट हुये भ्रमरो वाळा और भ्रमर भी मधुर गुज्ञार से युक्त (३) 
Wego yr: ` 
¦ सढिढमिति। अत्र सलिळायर्थपरम्परा यथोत्तरकमळादिविशेषणा | 
यंथाळामं विधिमुखेन निर्दिष्टा ॥ 
स्छिमिति | यहाँ सलिल आदि अर्था की परम्परा उत्तरोत्तर कम भादि 
विशेषणों से युक्त विधि रूप से निर्दिष्ट की गयी है ॥ ' 
नाझुसुमस्तरुरस्मिज्ञय्याने नामधूनि कुसुमानि iz 
1): नालीनालिकुल मधु नामधुरक्ाणमलिवलयम्‌ ॥ १११. 
( आरोइ रूप एकवली का दूसरा मेद) | at 
इस उद्यान में ऐसा कोई वृक्ष नहीं जिसमें फूल न दो, पि | 
नहीं जिसमें पराग न हो ऐसा पराग नहीं जिसमें भ्रमर न ळिपटे a 
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नेति | अत्र निषेधरूपेण तवोदिकायपरम्परा यथोत्तरकुसुमादिविशे- 
निहतेति ॥ A 

नेति । यहाँ निषेध रूप से तर आदि काय-परम्परा उत्तरोत्तर कुसुम आदि 
विशेषणों से युक्त है ॥ ् 


इति श्रीरुद्रटकृते काव्याळंकारे नमिसाधुविरचितटिप्पणसमेतः 
सप्तमोऽध्यायः समाप्त: | 


इस प्रकार रुद्रट-रचित काव्यालंकार में नामिसाधु-रचित टिप्पण से युक्त 
सातवाँ अध्याय समाप्त हुआ | 
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अष्टमोऽध्यायः ` 
वास्तवं सप्रभेदमाख्यायेद्वनी मौपम्यमाह-- 
सम्यक्प्रतिपादयितु स्वरूपतो वस्तु तत्समानि 
वस्त्वन्तरमभिदध्याइक्ता यस्मिस्तदौपस्यस्‌ ॥ १ ॥ 
दरों के साथ वास्तव का व्याख्यान करके आगे औपम्य की चचां 
करते हैं-- Rr FF १ 
qa उस ( अप्रकृत वस्तु ) के समान है? इस प्रकार यथातथ भल्लीमाँति 
प्रतिपादन करने के लिए वक्ता जिसमें ( प्रकृत वस्तु के समान ) अप्रकृत वस्तु 
का उपन्यास करे उसे औपम्य करते हे ॥ १ ॥' 


सम्यगिति | चत्र प्रस्तुतं वस्तु स्वरूपविशेषेण सम्यगनन्यथा प्रतिपा- 
दयितुं वस्वन्तरमप्रस्तुतं वक्ताभिदध्यात्तदोपम्यं नामाछंकारः । नहु 
चस्त्वन्तरोक्त्या कथं वस्तुस्वरूपं विशेषतः प्रतिपाद्यत इत्याह--तत्ससा- 
नमिति । इति हेतौ। यतो वस्त्वन्तरं प्रकृतवस्तुसद्ृशमतस्तेन 
तत्सभ्यक्रतिपाद्यते | “सर्वः स्वं स्वं रूपम्‌? ( ७७ ) इत्यादिना 
aur ळव्ये सम्यग्महणं विशिषष्टसम्यकत्वार्थम्‌ । अभिदध्या 
दिति। कर्दृपदेतैच वक्तरि eet बक्तम्रहणं रक्तविरक्तमध्यस्थादिवः 
क्तविशेपप्रतिपत्त्यथम्‌ | तेन यो याद्दशो वक्ता येन स्वरूपेण वक्तुमिच्छति 
तादशमेब वस्वन्वरमभिदध्यात्तदौपम्यम्‌ । रक्तो यथा न 
कुण्डानि सुखानामिव राशयः। रतेरिव निधानानि योषितः केन | > 
ताः॥ इत्यादि । बिरक्तो यथा--एता हसन्ति च रुदन्ति च काय 
विश्वासयन्ति च नरं न च विश्वसन्ति | तस्मान्नरेण कुलशील 2: 
वेश्याः इमशानसुमना इव वजनीयाः ॥' इत्यादि । मध्यस्थस्तु ब, 
मात्रं चक्ति यथा--द्शेनादेव नटवद्धरन्ति हृदयं खियः | सुविशरत > 
प्यविश्वस्ता भवन्ति च चरा gall’ यत्रोपमानोपमेयभावः 4९ aii 
तिको वा तदौपम्यमिति तात्पयेम्‌ । तेन संशयादयोऽप्येतङ्गदा एवेति 

सम्यगिति । जहाँ वक्ता प्रकृत वस्तु का स्वरूपतः प्रतिपादन क A 
अप्रकृत वस्तु का उपन्यास करे वहाँ औपम्य नामक अलंकार होता दै। ee 
a बस्तु के कथन से वस्तु के स्वरूप का विशेष प्रतिपादन कैसे ह a x 
है इसे बताते हैं--तत्समानमिति। इति देठ के अर्य में आया दै। 4 2 
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वस्तु प्रकृत वस्तु के सदश होती है अतएव उस ( अग्रकृत बस्तु) के कयन 


द्वारा वह प्रकृत वस्तु भली. भाँति. प्रतिपादित हो जाती है । 'समी अर्थ अपने 
अपने स्वरूप ( और अपने-अपने देश-काल के नियम को धारण करते हैं) 
आदि ( ७७ ) के द्वारा ही सम्यक्‌ का अर्थ गत हो जाने पर पुनः सम्यक का 
ग्रहण विशिष्ट सम्यक्‌? के छिये किया गया है। अभिधान करे | कर्तुवाच्य में 
(क्रिया) पद के प्रयोग के द्वारा कर्ता के अर्थ के आक्षिप्त हो जाने पर 
( कारिका में ) वक्ता पद का ग्रहण रक्त, विरक्त और मध्यस्थ आदि वक्ता 
विशेष की प्रतिपत्ति के fet है। अतएव जिस कोटि का वक्ता जिस रूप में 


बात कहना चाहता है उसी प्रकार की अन्य वस्तु का कथन करे तो वह औपम्य 


होता है। रक्त ( वक्ता ) का उदाहरण--'अमृत की कुण्ड-सी, gat की राशि 
सी ओर रति की निधान-सी इन युवतियों की रचना किसने की ॥' विरक्त 
(वक्ता ) का उदाहरण जैसे--'ये अपने प्रयोजन के वश हँसती हैं ओर रोती 
हैं, पुरष से विश्वास करवाती हैं और ( स्वयं ) विश्वास नहीं करती हैं । अतएव 
कुलीन. और शीलवान्‌ पुरुष को श्मशान भूमि में पड़े हुये फूछ के समान वेश्याओं 
को त्याग देना चाहिए ॥१. सध्यस्थ (वक्ता ) स्वरूप मात्र का वर्णन करता 
feat दर्शनमात्र से नट के समान हृदय को चुरा लेती हैं और चरां 


(ARa ) के समान सुविश्वस्त में मी विइवास नहीं करती है. ॥' तासंय यह 


है. कि जहाँ उपमानोपमेय भाव औत अथवा प्रातीतिक होता है वहाँ औपम्य 
होता दै । अतएव संशय आदि मी इसके मेद ही हैं ॥ 
सामान्यमभिघाय तद्भूदानाह-- 
उपसोस्र क्षारुपकमपद्रबुतिः संशय; समासोक्तिः 
मंतशुत्तरमन्योक्तिः प्रतीपमर्थान्तरन्यासः || २ | 
उमयन्पासञ्रान्तिमदाक्षेपप्रत्यनोकदशन्ताः । 
g A | 
पूर्वसहो क्तिसप्ुचयसाम्यस्मरणानि teat ॥ २ ॥ 
सामान्य का कथन करके उसके मेद बताते हैं-- ' 
उस ( औपम्य ) के ( इक्क्ीसः) मेद है (१) उपमा, (२) sere, (३) 
सपक, (४) अपह्‌, ति, (५) संशय, (६) समासोक्ति, (७) मत, (८) उत्तर, (६) 
» (१०)-मतीप; (११) अर्थान्तरन्यास, (१२) उभये न्यास, (१२) जन्ति 
? (१४) आक्षेप, (१५) प्रत्यनीक, (१३) era (१७) पूर्व, (१८) सहोक्ति 
( 3) समुच्चय, (२०) साम्य. और (२१) स्मरण २।२ ॥ 
उपमेति.। उभयेतिः। तस्यौपस्यस्योपमाद्य एते एकविशतिभदा: ॥ 
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उपमेति। उमयेति। उस औपम्य के उपमा आदि ये इक्कीस मेद होते हैं 
यथोद्देशस्तथा लक्षणमिति पूर्वेमुपमालक्षणमाह-- 
उभयोः समानमेकं शुणादि सिद्धं ATTA AT | 
अर्थेऽन्यत्र तथा तत्साध्यत इति सोपमा त्रेधा ॥ ४ ॥ 
नाम संकीतेन के ही अनुसार लक्षण करना चाहिए--इस नियम के अनुसार 
सर्वप्रथम उपमा का लक्षण करते हैं-- 

“दोनों ( उपमान और उपमेय ) में समान एक गुण, संस्थान आदि जिस 
प्रकार उपमान में प्रतीत हैं उसी प्रकार उपमेय में यदि विद्यमान बताये जाँच 
तो इस प्रकार की वह उपमा ( वाक्य, समास और प्रत्यय के मेद से ) तीन 
प्रकार की होती दै ॥ ४॥' 

उभयोरिति। उभयोः प्रस्ताचाहुपमानोपमेययोः समानं साधारणः 
सेकमद्वितीयं गुणादि गुणसंस्थानादि यथा येन प्रकारेणेकत्रोपमाने सिद्ध 
प्रतीतम्‌ , तथा तेनेव प्रकारेणान्यत्राथे उपमेये साध्यत इत्येवं प्रकारोपमा 
सा च त्रेघा-वाक्योपमा, समासोपमा, प्रत्ययोपमेति । अभिधानस्य 
सानभेदेनेत्यत्र चेकत्रेति सामान्योक्तावपि 'प्रसिद्धयुपमानम्‌? इति न्यायाः 
दुपमानं ढभ्यते ॥ 

SAAR | दोनों में अर्थात्‌ प्रसंगप्रात उपमान और उपमेय में समान 
गुण, संस्थान आदि की जिस प्रकार उपमान में सिद्धि एवं प्रतीति होती है उसी 
प्रकार से उपमेय में सिद्ध होने पर उपमा होती है। वह ( उपमा ) तीन प्रकार 
की होती है-(१) वाक्योपमा, (२) समासोपमा और (३) प्रत्ययोपमा । कयत 
के मान के भिन्न होने पर भी यहाँ ( कारिका में ) “एकत्र? यह सामान्य कथन 
होने पर भी “उपमान प्रसिद्ध होता है? इस न्यास से ( एकत्र का ) उपमान 
ही लिया जाता है ॥ 


अयैतद्भेद्त्रयमाह- 
वाक्योपमात्र षोढा तत्र त्वेका प्रयुज्यते यत्र | 
उपमानमिवादीनामेकं सामान्यम्मुपमेयम्‌ || ५ ॥ 
अब इस ( उपमा ) के तीनों मेद बताते F— 


“न ( वाक्योपमा, समासोपमा और प्त्ययोपमा ) में वाक्योपमा ब र 
की होती है। उनमें एक तो वहाँ होती है जहाँ उपमान, इवादि में aa 
एकवाचक पद, साधारण घर्म और उपमेय ( ये चारों) कथित दों॥५॥ | 
. वाक्येति । अन्नोपमायां वाक्योपमा तावत्षटम़कारेति | एतच Se 

बाक्योपमा प्रथमेत्युक्त॑ भवति । तेन प्रथगुद्देशाभावो न दोषाय | क. 
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तासु षट्सु मध्याद्यमेका प्रथमा, यस्यामुपमान: प्रयुज्यते'। तथेवादी- 
नामिववत्सदृशयथातुल्यनिभादीनां साम्यवाचकानां मध्यादेकम्‌ । तथा 
सामान्यमुपमानोपमेययोः साधारणधमोमिधायक पदम्‌ | तथोपमेयमिति 
ager | तुशव्दों छक्षणान्तरेभ्योऽस्य विशेषणार्थः । ननु यरीवादीना- 
मेकमेव प्रयुज्यते कथं तद्दि दिने दिने सा परिवरघेमाना' इत्या दिष्वनेकेषां 
प्रयोगः | सत्यम्‌ । ओपम्यानामनेकत्वात्‌। अत्र ह्मनेकं कारकसुपंमानो- 
पमेयतया निर्दिष्टम्‌ | यथा-ततः प्रतस्थे कौबेरीं भास्वानिब रंधुर्दिशम्‌। 
शरैरुखेरिवो दीच्यानुद्धरिष्यनसानिव ॥' अत्रेवादीनामपि पहना मत प्रयोगो 
न्याय्य: । एवं हि परिपूर्णमोपम्यं भवति । यत्र तु बहूना एक 
एवेवादिः प्रयुज्यते तत्र गतार्थ्वादप्रयोगो बोद्धव्यः | यथा--सामूधरा- 
णामधिपेन तस्याम्‌' इत्यादौ । अत्र हि नीताविव मेनायाम्‌, उत्साहगुणे 
नेव नगेन, संपदिव पावेती जनितेति व्याख्यानम्‌ | इत्यलं विस्वरेग॥ , 


बाक्येति | यह उपमा ( के भेदों ) में वाक्योपमा ६ प्रकार की होती है. 

इस प्रकार वर्णन करने के क्रम से वाक्योपमा.प्रथम ( भेद ) है--यह कहने की 
अपेक्षा नहीं। अतएव अछग से नाम ग्रहण न करने में यहाँ कोई << 
है। ( वाक्योपमा के ) इन ६ भेदों में वह प्रथम है जिसमें उपमान कळक 
किया जाता है तथा साम्यवाचक इव आदि में से एक का ( प्रयोग किया जाता 
है) तया उपमान और उपमेय के साधारण घर्म का वाचक एक पद (होता है) 
तथा उपमेय ( होता है )--इस प्रकार उपमा के चारों अन्न होते हैं। उ के 
यहाँ अन्य लक्षणों की अपेक्षा इसका वैशिष्टय द्योतित करने के A wr 
रन है कि यदि इव आदि ( अनेक वाचक पदों ) में से एकका ही प्री 
किया जाता है तो दिने दिने सा परिवर्धमाना” ( प्रतिदिन वह बढ़ती gi) 
आदि पद्य में ( इवादि वाचक पदों में ) से अनेक ( पदो ) EN ET 
है। सत्य है। ( किन्तु वहाँ) औपम्य अनेक हैं। इस उदाइरण ae 
कारक उपमान और उपमेय रूप में निर्दिष्ट है बैसे-यदनन्तर खु ने. बाणों के 
समान प्राची दिशा में प्रस्थान किया मानों वे अल्ला से रस के peek n 
दारा उदोच्यों ( उत्तरापय बाछों ) का उद्धार कर रहे हो । यहाँ = 
आदि ( वाचक पदों का ) प्रयोग संगत है। इसी प्रकार ओपस्य गो 
है। जहाँ अनेक औपम्य केवळ इव आदि का प्रयोग होता tal oc at 
Tort समझना चाहिए | उदाहरण--सा सूघरणामधिपेन Rs अ 
नौति में मेना के समान, उत्साह गुण के समान, पवत केदार 
उसन्न हुयी--यह व्याख्यान है ॥ आगे विस्तार व्यय हैक 
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उदाहरणमाह--- 
. कमलमिव.चारुंबदनं सणारूमिव कोमल SNTE 
अलिमालेव सुनीठा तवैव मदिरेक्षण कबरी ॥ ६॥ 
` उदाहरण देते .हैं-- 
हे मदिरेक्षणे ! कमल के समान सुन्दर मुख, सुणाल के समान कोमळ 
. दोनों gsr, भ्ॅमरपंक्ति के समान अत्यन्त नीळ केश-कळाप तुम्हारे ही हैं॥६॥ 
कमंलमिति । अत्र कश्रित्कामी gales वस्तु सम्यकरवरूपत 
कमढादिगतचारुवादियुक्त प्रतिपादयितुं वस्त्वन्तरं कमळादिक तत्समा 
नत्वात्मयुक्तवानित्योपम्यम्‌ | तथोभयोः कमळयुखयोः समानमेकं चारत्वं 
waa कमळे सिद्धं तथोपमैये सुखे साध्यत इत्युपमालक्षणम्‌ | तथा 
कमळमुपमानम्‌ , इवशब्दः, चाविति सामान्यम्‌ , वदनसुपमेयमः, इति 
चतुष्टयं समस्तमिति वाक्योपमाळक्षणम्‌। एवमन्यत्रापि ळक्षणयोजना 
कतेव्या ॥ 

- 'कमलमिति | यहाँ कोई कामी मुख आदि वस्तु को भढीमाँति कमळ आदि 
की चारता से युक्त बताने के लिये उन ( मुख आदि ) के समान होने के कारण 
कमल आदि अन्य वस्तु का प्रयोग कर रहा है--इस प्रकार यहाँ औपम्य है। 
तथा दोनों कमळ और मुख में--एक साधारण घम चारुत्व जिस प्रकार कमळ 
में. सिद्ध है .उसी प्रकार उपमेय मुख में सिद्ध किया जा रहा है- इस प्रकार 
( इसमें ) उपमा का. छक्षण ( घटित होता है ) । तथा कमल उपमान, इव शब्द 
( वाचक.) चार साधारण ad, मुख उपमेय है--इस प्रकार चारों अङ्ग पू 
हैं। अतएब (.यहाँ ), वाक्योपमा का लक्षण घटित हो रहा है । इसी प्रकार 
अन्यत्र भी लक्षण-योजना कर छेनी चाहिए ॥ ; 

अथ ह्वितीयामाह-- 
इयसन्या सामान्य यत्रेवादिम्रयोगसामर्थ्यात्‌ । 
गम्येत सुप्रसिद्ध तद्वाचिपदाप्र योगेडपि ॥ ७ ॥ 
अब दूसरी: ( वाक्र्योपमा.) का. उदाहरण देते :हैं-- 

» जहाँ अपने वाचक पद के प्रयुक्त न होने पर ( साधारण धर्म के वाच 
इवादि पदों के; प्रयोग के .बछ से अति प्रसिदध «साधारण धमं. आशत हो 
दूसरी वाक््योपमा,होती है॥ ॥? .. गो 

i इयमिति gare, द्वितीया. बाक्योपमा, यस्यां सामान्यं साधा 
धमस्तद्वाचिपदाप्रयो गे5पि गम्यते. ।. नन्वप्रयुक्तस्य पदस्य कथमः 
इत्याह--इवा दिमरयो सामर्थ्यात्‌ |, इवादयो हि कस्य. साहयति 


क) 
वहाँ 
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प्रयुब्यन्ते | यदि च प्रयुक्तेरपि तैरसौ न गम्यते तदानर्थकस्तेषा प्रयोगः 
mit! यद्येवमुच्छेद एव सामान्यपद्‌प्रयोगस्येत्याह-सुप्रसिद्धमिति । 
छोकमप्रसिद्धमेव गम्यते नान्यदिति ॥ 

जहाँ साधारण धर्म अपने वाचक पद के प्रयुक्त न होने पर मी गम्य होता 
हे वह पूर्व से भिन्न दूसरी वाक्योपमा होती है ॥ प्रश्न उठता है कि बिना प्रयोग 
के पद का अर्थ केसे गम्य होता हे--इसे बताते दैं--इवादिप्रयोगसामर्थ्यात्‌ | 


इव आदि ( वाचक पद ) किसके साहश्य के प्रतिपादन के लिए प्रयोग किये | 


बाते हैं ! यदि उनके प्रयुक्त होने पर भी यह ( साहश्य ) गम्प न हो तब तो 
उनका प्रयोग ही व्यर्थ होगा । ( फिर जब साधारण घर्म इवादि के प्रयोग से 
ही गम्य हो जाता है ) तब तो साधारण घर्म के वाचक पद के प्रयोग का उन्मू- 
छन हो जायगा'--इस शङ्का का उत्तर देते हैं--सुप्रसिद्यमिति | लोक में प्रसिदध 
ही साधारण घमं गम्य होता है दूसरा ( अप्रसिद्ध ) नहों ( अतएव सामान्य पद 
का प्रयोग होगा ही ) ॥ 
उदाहरणमाह-- | न 
. शशिमण्डलमिव वदनं सृणालमिव भुजलतायुगलमेतत्‌ | 
` करिकुम्भाविव च कुचो रम्भागर्भा विवो ते || ८ || 
उदाहरण देते हैं-- eee. | 
“चन्द्र-मण्डळ के समान मुख, मृणाल के समान दोनों भुजाएं, हाथी के 
हि के समान स्तन और केले के खम्मे के समान तुम्हारी दोनों जद्वाये 
॥८॥ - ; ON ee 
शशोति | अत्र यथाक्रमे चारुत्वकोमळत्वोचुज्ञत्वगौरत्वान्यचुक्ता- 
न्यपि प्रसिद्धवास्तीयन्ते॥ | T 
शशीति । यहाँ क्रमशः area, कोमलत्व, उत्तज्ञत्व और गौरव आदि 
कथित न होने पर भी प्रसिद्ध होने के कारण प्रतीत हो. wz है ॥ 
तृतीयामाह-- ji PR 
स्त्वन्तरमस्त्यनयोन सममिति परस्परस्य यत्र भवेत्‌ | 
उभयोरुपसानत्रं सक्रममुभयोपमा सान्या ॥ ९.॥ 
तीसरी ( वाक्योपमा का लक्षण ) करते हैं-- . `” | 
“इन दोनों ( उपमान और उपमेय ). के समान दूसरी वस्तु नहीं है 
रस प्रकार जहाँ दोनों क्रमशः एक दूसरे के उपमान रूप में उपन्यस्त हाँ a 


_ पौरी उपमेयोपमा जाननी चाहिए ॥ & |! Fe ls 
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वस्वन्तरमिति | अनयोवेस्तुनोवेस्त्वन्तर॑ समं तुल्यं नास्तीत्यतः 
कारणाद्यस्यामुभयोरुपमानोपमेययोः क्रमेण परस्परमुपमानत्वं स्यात्सोम. 
योपमा । अन्या पूर्वविकक्षणा । इयमपि सामान्यस्य प्रयोगाप्रयोगाभ्यां 
द्विविधा ॥ करार | 

वस्तवन्तरमिति । “इन दोनों वस्तुओं के समान दूसरी कोई अन्य वस्तु नहीं 
है? अतएव दोनों उपमान और उपमेय क्रमशः जिसमें एक दूसरे के उपमान 
हों वह उभयोपमा होती है । अन्य अर्थात्‌ पहले बतायी गयी उपमा से विलक्षण) 
यह मी साधारण धर्म के प्रयोग होने और न होने की दृष्टि से दो प्रकार की 
होती है ॥ 

प्रयोगोदाहरणं स्वयमाइ-- | 

शशिमण्डलमिव विमलं वदनं ते मुखमिवेन्दुबिम्बमपि | 
कुग्नुदमिव स्मितमेतत्स्मितमिव gaa च घवलमिद॒म्‌॥१०॥ 

प्रयोग का उदाहरण स्वयं देते हैं-- | 

तुम्हारा मुख चन्द्रमण्डळ के समान निर्मळ है, चन्द्रमंडछ भी मुख के समान 
निर्मळ है, यह मुरक्यान कुमुद के समान धवल है और यह कुमुद भी मुस्कयान 
की तरह घवल है ॥ १० ॥ ै 

शशिमण्डढमिति। अप्रयोगे तु यथा-- खमिच जलं जलमिव ख 
हंस इव शशी शशाङक इव हंसः। कुमुदाकारास्तारास्ताराकाराणि 
कुमुदानि ॥' इति ॥ 

शशिमंडलमिति । ( यह साधारण धर्म के प्रयोग का उदाहरण था ) उसके 
न प्रयोग होने का उदाहरण देते हैं--'आकाश के समान जळ, जल के समान 
आकाश, हंस के समान चन्द्रमा का चन्द्रमा के समान हंस, कुमुद के आकार 
के तारक ( और ) ताराओं के आकार के कुमुद हैं ॥ 

चतुर्थीमाह-- Boe E 

सा स्यादनन्वयाख्या यत्रेक वस्त्वनन्यसच्शमिति | 

स्वस्य स्वयमेव भवेदुपमानं चोपमेयं च || ११ ॥. 

चौथी उपमा का उदाहरण देते हैं-- | 

“जहाँ एक वस्तु दूसरी वस्तु के समान न हो ( तथा वह ) स्वयं दी झला 
उपमान और उपमेय दोनों हो उसे अनन्वयोपमा कहते हैं ॥ ११ ॥' 

सेति। न विद्यतेऽन्वयो वस्त्वन्तरानुगमो यस्यामित्यनन्वय 
सोपमां, यस्यामेकमेव वस्तु स्वयमेबोपमानमुपमेयं चात्मन एव wad 


कसमात्‌ , अनन्यसद्दशमिति Vat: | ननु यद्यन्यस्यात्राुगमाभावरततक ; 
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मौपम्यलक्षणमुपमालक्षणं वा घटते । नेष दोषः | यतो5नन्यसमत्वं लक्षण 
बस्तुनः सम्यक्स्वरूप च यदा युगपद्दिवक्षति वक्ता तदा सम्यक्स्वरुप- 
प्रतिपादनं वस्वन्तराभिधानं विना न घटते | तद्भिधाने चानन्यसमत्वं 
दुर्घटमिति इत्वैकमेव बस्तूपमानोपमेयरूपतया विभिद्य बक्ति। अतः 
सामान्यमौपम्यलक्षणसुपमाळक्षणं चास्ति । वल्त्वन्तरानन्वयश्रेत्यनस्व- 
योपमाळक्षणम्‌ ॥ 

सेति। जिस वस्तु के अन्वय ( द्वितीयसब्रह्मचारि ) एवं दूसरी वस्तु के 
साथ साहश्य का अमाव होता है ( उस वस्तु के वर्णन में ) अनन्वय नाम वाली 
उपमा होती 21 जिसमें एक ही वस्तु स्वयं ही अपना उपमान और उपमेंय 
होती है । कारण बताते हैं--क्यों कि उसके सहश वस्तु का अमाव होता है। 
प्रश्‍न है कि यदि दूसरी वस्तु के अनुगम (aem ) का अभाव है तो औपम्य 
का या उपमा का लक्षण ( उसमें ) केसे लागू होता है ! यह कोई दोष नहीं | 
वक्ता जब वस्तु के अनन्यसहश्चत्व और सम्यक्‌ स्वरूप का एक साथ प्रतिपादन 
करना चाहता है। तत्र विना अन्य वस्तु का कथन किये हुये सम्यक स्वरूप का 
प्रतिपादन हो ही नहीं पाता है । उस ( विवक्षित ) वस्तु के वर्णन में अनन्य- 
wae संगत ही नहीं हो पाता अतएव एक (उसी) ही वस्तु को, अळग 
उपमान और उपभेय बनाकर वर्णन करता है । अतः ( उस विवक्षित वस्तु के 
वर्णन में ) साधारण धर्म, औपम्य का लक्षण और उपमा का लक्षण बैठ जाता 
है। दूसरी वस्तु के साथ अनन्वय ( अन्वय का अमाव ) होने के कारण ( उक्त 
विधि से ही ) अनन्वयोपमा का लक्षण ( घटित किया गया ) ॥ 


सुर्हिष्टमु दाहरणमाह- 
आनन्दसुद्रमिदं त्वमिव त्वं सरसिं नागनासोरु | 


इयमियमि तव च तलुः स्फारस्फुरटुरुरुचिप्रसरा ॥१२। 

ges उदाहरण देते हैं-.. 

है हाथी के सूड़ के समान dit वाली यह क्या ही न्दर है कि दम 
RR ही समान चछ रही हो | अत्यन्त स्फुरित होती हुयी विस्तीणे कान्ति-प्रसर 
गली यह तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे ही समान है ॥ १२ ॥' | 

आनल्देति । हे करिकरोरु, त्वमिव त्वं सरसि गच्छसीत्यादन्वयः । 

आनन्देति | हे हाथी के सड के समान Se वाढी! TATE ही समान 
E रही हो? आदि प्रेकार से अन्वय करना चाहिए | 
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पद्चमी माह--- १ रुपय f be 
सा कल्पितोपमाख्या यैरुपसेयं विशेषणयुक्तस्‌ | 
तावद्धिस्तारग्मि! स्यादुपमानं तथा यत्र ॥ १३ ॥: 
पाँचवीं ( वाक्योपमा ) बताते हैं -- 

“बह कल्पितोपमा होती है यदि बिन ( जितने और जिस प्रकार) के 
विशेषणों से युक्त उपमेय हो उन ( उतने ओर उसी प्रकार ) के विशेषणों से 
उपमान भी युक्त हो ॥ १३ ॥' . 

सेति । येयीदशेयत्संख्येश्व विशेषणेयुक्तमुपमेयम्‌, ताहिग्भरेव तत्सं- 
ख्येश्चोपमानमपि युक्तं यस्यां सा कल्षितोपमाख्या | कल्पिता चासावुपमा 
च तथाविधाख्या संज्ञा यस्या इति। विशेषणरित्यतन्त्रम्‌ । तेनेकस्य योश्च 
संग्रह; | किं तु बहुमिरोज्ज्वल्यं भचति ॥ > जक 

सेति। जिसमें जिस प्रकार के जितने जिन विशेषणों से उपमेय युक्त हो 
उसी प्रकार के और उतने से ही उपमान भी युक्त हो तो वह कल्पितोपमा होती 
RI वह कल्पित है और उपमा है--ऐसा जिसका नाम है वह हुयी कल्पितोपमा। 
“विशेषणैः? में बहुवचन का प्रयोग स्वच्छन्द है अतएव ( उससे ) एक और दो 
विशेषण का भी ग्रहण हो जाता है। किन्तु अनेक विशेषणों के योग में ओर 
भी चमत्कार आता दै ॥ ; 
उदाहरणम्‌-- 
मुखमापूर्णकपोलं मुगमदलिखितार्थपस्त्रलेख ते | 
भाति लसत्सकलकलं स्फुटलाञ्छन मिन्दु बिस्त्रमिव ॥ (४॥ 
उदाहरण oF 

“तुम्हारा परिपूर्ण कपोल और कस्तूरी विरचित ऊर्धपत्र लेलाओं वाळा इंड 
षोडश कलाओं से युक्त और प्रकृत कलङ्क वाले चन्द्रबिम्ब के समान शोमित 
होता है ॥ १४॥ | l र 

सुखमिति । अत्र मुखमुपमेयं परिपूणकपोळं गमदलिखितार्षेपर्ली 
छेखमिति ae eet Se geder 
स्फुटकलड्कं चेति ॥ | eS 

मुखमिति । यहाँ उपमेय मुख “परिपूर्ण कपोल वाळा? और सूरी विरचित 
अघंपत्र-लेखाओं, बाळा? इन दो विशेषणों से युक्त 'है। उपमान alt a 
“स्फुरण करती हुयी षोडश कलाओं बाला और 'प्रकट कलङ्क वाल (8 


Rat 
नक 
ot) 30106 303: 
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पष्ठी माह-_ 
अनुपममेतदस्त्वित्युपमान तद्विशेषणं चासत्‌ | 
संभाव्य सयद्यथ या क्रियते सोपमोत्पाद्या ॥ १५ ॥ 
> goat ( वाक्योपमा ) बताते हैं-- 
| fea वस्तु का कोई उपमान हो ही नहीं सकता'--इस प्रकार भी असंभव 
उंपमान और उसके विशेषण को यदि आदि जोड़कर जहाँ संभव बताया जाता 
है वहाँ उत्पांद्योपमा होती है॥ १५ ॥ | (FFD FS 
: -अनुपममिति | उत्पाद्यत इत्युत्पाद्या । उत्पाद्या नामोपमा सा, या 
क्रियते | किं कृत्वा | उपमानमुपमानविशोषणं च संभाव्य संभवि कृत्वा | 
कुतः | अनुपमसुपमानविकरमेतद्ठस्त्विति कारणात्‌। कीदृशम्‌ । उपमान- 
मसदविद्यमानम्‌ | असतः कथं संभव इत्याइ-सयद्यथं यदिचेदादि- 
शब्दसहितमित्यर्थः। उपलक्षणं च सयद्यथंशव्द: | यस्मादभूतपूर्वासंभ- 
वादिप्रयोगेऽपि भवति | यथा माघस्य--सृणाळसूत्रामळमस्तरेण स्थित- 
श्रल्यामरयोहंयं सः । भेजेऽभितः पातुकसिद्धसिन्धोरभूतपूर्वा' रुचम- 
स्बुराशेः ॥? इत्यादि ॥ 
अनुपममिति | (जो कवि द्वारा) उत्पन्न की जाती है उसे उत्पाद्या कहते हैं। 
जो ( कवि द्वारा ) उत्पन्न की जाती है वह उत्पाद्या नाम वाली उपमा होती है। 
क्या करके १ उपमान और उसके विशेषण को संमव बना कर क्यों. ( संभव 
बनाकर ) | क्यों कि बहुः ( विवक्षित वस्तु) अनुपम ( उपमान से रहित ) होती 
है | किस प्रकार ( की वस्तु ) १ जिसका मान (उपमान ) नहीं है। असत्‌ का 
संभव कैसे होता है--उसे बताते हैं--“यदि? “चेत? आंदि शब्दों के योग में: 
(असतू का. संभव होता है । ) सयद्यर्थ शब्द . उपलक्षण है | जिसके कारण 
अभूतपूवे एवं असमव वस्तु ( यदि) आदि के प्रयोग में संभव होती है । जैसे 
माध का ( यह उदाहरण )--'मृणाळतन्तु के समान fine चलते हुये दोनों 
चामरों के बीच विराजमान वे, श्रीकृष्ण दोनों ओर से गिरने वाली आकाश गङ्गा 
वाले समुद्र की अभूतपूर्व कान्ति को धारण कर रहे ये || 
.  उदाह्रणमू-- > gee 
. ` कुपुददलद्रीधितीनां त्वक्संभूय च्यवेत यादि तास्यः | 
इदभुपमीयेत तया सुतनोरस्याः स्तनावरणम्‌ ॥ १९ U 
उदाहरण-- Sn E, 
'कुधुदपत्री की किरणों में यदि त्वक उत्पन्न होकर उनसे सके तो उससे 2 
AS झुन्द्रज्ञी के इस स्तनावरण की उपमा दी जाय ॥ ०६ ॥' 
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कुसुदेति | अत्र कुमुददछदीघि तित्वमुपमानम्‌ , तद्विशेषणं च्यवनं च 
यमपि सयद्यथ संभावितम्‌ | तथा-- सुबृत्तमुक्ताफलजालचित्रितं भवेद्‌- 
खण्डं यदि चन्द्रमण्डलम्‌ । श्रमाम्बुबिन्दूत्करराजितं ततो मुखं रताबियु- 
पमीयते प्रिये॥' “ततो मुखं तेन तवोपमीयते' इति वा पाठः। अत्र 
चन्द्रमण्डढस्य सुवृत्तमुक्ताफळजाळचित्रितत्वं विशेषणमेव संभावितमिति | 

कुमुदेति | यहाँ कुमुदपत्रों का किरण होना उपमान है । उसका विशेषण 
( लक ) और च्यवन दोनों संभावित है |. इसी प्रकार--'हे प्रिये | यदि पूर्ण 
चन्द्रमण्डङ बड़े-बड़े मोती के दानों से चित्रित हो तब ( उससे ) संभोग काढ में 
परिश्रम के कारण निकले हुये पसीने की दूँदों से सुशोभित मुख की उपमा दी 
जाय ॥' अथवा तब उससे तुम्हारे मुख की उपमा दी जाय” यह मी पाठ है। 
यहाँ बड़े-बड़े मोती के दानों से चित्रित होना रूप विशेषण ही पूर्णचन्द्र-मण्डळ 

का संभावित R I 

एवं वाक्योपमां षडिवधामभिधायेदानीं समासोपमामाह-- 

सामान्यपदेन समं यत्र समस्येत तूपमानपदम्‌ | 
अन्तभूंतेवार्था सात्र समासोपमा प्रथमा ॥ १७ ॥ 

इस ग्रकार छ भेदों वाली वाक्योपमा का वर्णन करके अब समासोपमा का 
वर्णन करते हैं-- . 

साधारण धम के साथ उपमान पद जहाँ समस्त होता है ऐसी अन्तभूत 
आपस्य वाळी समासोपमा प्रथम प्रकार की होती है ॥ १७ ॥? 

! सामान्येति। उपमानपदं चन्द्रकमळादिकं सामान्यपदेन सुन्दरश- 
ब्दाद्ना यत्र समस्येत सा समासोपमासु मध्ये प्रथमा । SS 
विशेषस्तु वाक्योपमातः समासकृत एव । यद्युपमा कथमिवादिपद न 
HAT इत्याइ-अन्तरभूत इवार्थ औपम्यं यस्याः सा तथोक्ता ॥ 

: „सामान्येति | उपमान पद चन्द्र, कमल आदि साधारण धमं के वाचक 
सुन्दर शब्द आदि के साथ जहाँ समस्त हो वह समासोपमा के मेदां मे प्रग 
( समासोपमा ) होती है । “दु विशेष! के अर्थ में आया है। बाक्योपमा से प _ 
विशेष समास द्वारा कृत ही है। यदि उपमा है तो क्यों इवादि पद नहीं gi | 
पढ़ते हैं? इसे बताते हैं--वहाँ इवादि का अर्थ अन्तर्भूत होता है (अर्प | 
औपम्य अन्तभूत होता है )। | 

उद्ाहरणम्‌-- 

मुखमिन्दुसुन्द्रमिदं बिसकिसलयकोमले ्ुजालतिकें | 


जघनस्थकी च सुन्दरि तव शैलशिलाविशालेयम्‌ ke 
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उद।इरण-- 

दे सुन्दरि ! यह तुम्हारा सुख चन्द्रमा के समान सुन्दर है, दोनों भुजायें 
मृणाल एवं किसलय के समान कोमल हैं और यह जघनस्थली पव॑त की शिला 
के समान विशाल है ॥ १८ ॥! 

सुखमिति | अत्रेन्दुरिव सुन्द्रमित्यादिषिग्रहः॥ 

मुखमिति । यहाँ “चन्द्र के समान सुन्दर इत्यादि रूप से विग्रह 
करना चाहिए ॥ | 

प्रकारान्तरमाह--. 

पदमिदमन्यपदार्थ समस्यतेऽथोपमेयवचनेन । 


यस्यां तु सा द्वितीया सवेसमासेति संपूणा ॥ १९ M 

और मी प्रकार बताते हैं-- Ki 

साधारण घमं और उपमान उपमेय पद के साथ जिसमें बहुब्रीहि समास 
में समस्त हों वहाँ समी पदों के समस्त होने के कारण संपूर्ण समासोपमा 
होती है ॥ १६ |! | 

पद्मिति | इदं पूर्वोक्तं सामान्योपमानसमासपद्मथानन्तरमुपमेय- 
क्का यत्र समस्यते सा सर्वपदसमासात्संपूणो समासोपमा 

या ॥ 

पदमिति | यह पहले बतायी गयी साधारण धर्म और उपमान पद में समस्त 
पद ( वाली उपमा ) तदनन्तर उपमेय पद के साथ ( जब्र ) अन्य पद के अर्थ 


में समस्त होती. है ( तब ) सभी पदों में समासः होने के कारण ( वह ) दूसरी 


संपूर्ण समासोपमा होती है । सता 

उदाहरणम्‌ ता 
' ` भरदिन्दुसुन्दरमुखी इवलयदलदीषेहोचना सा मे। _ 

दहति मनः कथमनिशं रम्मागर्भामिरामोरुः ॥ २० ॥ 

उदाइरण-- . 

‘शरच्चन्द्र के समान सुन्दर मुख वाळी, नीळ कमल के समान विशाळ 
नेत्रों वाली, कद्ढी के खम्मों के समान सुन्दर बङ्घाऔं वाढी वह मेरे हृदय 
को निरन्तर कैसे घाती रहती है Ro |! p: ह 

। अत्र शरदिन्दुशब्दसुन्दरशब्द्योः पूववत्समासं छ 
वपो मुखेनोपमेयेन सह नायिकायामन्यपदार्थं समासः ll | 


। यह शरदिन्दुशब्द और सुन्दर शब्द (उपमान और साधारण धर्म) 


ये पहले ( प्रथम समासोपमा ) की भाँति समास कर के तदनन्तर ( उन दोनों 
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शब्दों को ) उपमेय मुख के साथ नायिका. रूप अन्यपद के अथे में समस्त किया 
गया है | 
भूयः प्रकारान्तरमाह 
उपमानपदेन समं यत्र समस्येत चोपमेयपदम्‌ | 
अन्यपदार्थे सोदितसामान्येवाभियेयान्या ॥ २१ ॥ 
और भी प्रकार बताते है-- न 
“उपमान पद के साथ उपमेय पद जहाँ समस्त होता है अन्य पदार्थ में 
प्रयुक्त वह उक्त साधारण TH वाली सी भिन्न समासोपमा होती है ॥ २१॥! 
उपमानेति | उपसानपरेन सह यत्रोपमेयपद्मन्यपदा्थन सह सम- 
स्यते सान्या समासोपमा | चः पुनरथ भिन्नक्रमः | सा पुनः समासेनोक्तो 
सामान्यमिवार्थश्च यस्यां सा तथोक्ता ॥ 
उपमानेति | उपमान पद्‌ के साथ उपमेय पद जहाँ अन्य पद के अर्थ में 
समस्त होता है वहाँ पू से विलक्षण समासोपमा होती है । “च? पद पुनः अर्थ में 
मिन्न क्रम से आया है। फिर उसमें संक्षेप में कथन में साधारण धर्म के समान 
अर्थ आ जाता दै ॥ 
उदाहरणम्‌ ` 
नवविकसितकमलकरे कुबलूयदल॒लो चने सितांशुमुखि | 
दृहसि मनो यत्तत्क्रि रम्भागर्भोरु युक्त ते || २२॥ 
उदाइरण- 
नूतन विकसित कमळ के समान हाथों वाली, नील कमळ के पत्तों के समान 
tat वाळी, कदली के anit के समानजाँधों बाळी चन्द्रमुखि! जो तुम मेरे हृदय 
को संताप देती हो क्या यह तुम्हें शोमा देता दै ॥ २२ ॥? 
नवेति | अत्र नवविकसितकमळमिव रम्यौ करौ यस्या इति बहुब्रीहि। 
नवेति । यहाँ नूतन विकसित कमळ के समान रमणीक हाथ दै 
इस प्रकार बहुत्रीहि समास करना चाहिए | 105 917 
अथ प्रत्ययोपमा माह-- 
उपमानात्सामान्ये प्रत्ययमुत्पाद्य या प्रयुज्येत | 
सा प्रत्ययोपमा स्यादन्तर्भूतेवशब्दार्था ॥ २३ ॥ 
आगे प्रत्ययोपमा का. लक्षण करते हैं-- ४: ४ 
(उपमान पद से साधारण घर्म की प्रतीति करा कर इव शब्द के अर्थका 
जिसमें अन्तर्भाव होता है. ऐसी उपमा जो प्रयोग की जाती है उसे प्रत्ययीपमा 
 कहतेहे॥२३।१ 
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उपमानादिति | उपमानाढुपमानपदादन्यतो वा धात्वादिकासत्ययं 
सामान्येन साधारणधमविषय उत्पाद्य या प्रयुज्यते सा प्रत्ययोपमा | सा 
च प्रत्ययान्तशव्देडन्त भूतेवशब्दा ll 
उपमानादिति | उपमान एवं उपमान पद अथवा धातु में जहाँ प्रत्यय जोड़ 
कर साधारण TH की प्रतीति करायी जाती है वह प्रत्ययोपमा होती है । उसमें 
प्रत्यय से अन्त होने वाले शब्द में इब शब्द अन्तभूत होता है। 
उदाहरणम्‌-- 
पायते सुखं ते नयनयुर्ग कुवल्यायते यदिदम्‌ | 
कुम्ुदायते तथा स्मितमेवं शरदेव सुतलु त्वम्‌ ॥ २४ ॥ 
उदाइरण-- : 
“जो यह तुम्हारा सुख कमल हो रहा है, Ter दोनों नेत्र ale कमल हो 
रहे हैं और स्मित ( मुस्क्यान ) कुमुद हो रहा है इससे हे सुन्दराज्ञि ! तुम साक्षात्‌ 
शरद्‌ ही हो रही हो ॥ २४ ॥? 
पायत इति | पद्ममिवाचरतीत्यादि वाक्यम्‌ । एबं धातोः प्रत्यये 
ष्टकरोशीत्याद द्रष्टव्यमिति ॥ | 
पद्मायत इति। “कमल के समान आचरण कर रहा है” आदि वाक्य है। 
इसी प्रकार धातु से प्रत्यय के योग में उष्ट्रक्रोशी (Se की तरह चिल्लाने वाली) 
आदि उदाहरण जानना चाहिए | 
एवमुपमात्रयमभिधायेदानीमेतद्भेदान्सामान्येनाह- 
मारोपमेति सेयं यत्रेक वस्त्वनेकसामान्यम्‌ | 
उपमीयेतानेकैरुपमानैरेकसामान्यैः ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार उपमा के तीनों मेदों का वर्णन करके इसके मेदों का सामान्य 
बिवरण देते हे-- 
“नहँ अनेक साधारण घर्मो वाली एक वस्तु की उपमा एक एक साधारण 
धर्म बाळे अनेक उपमानों से ही जाय वहाँ मालोपमा अलङ्कार होता है ॥२५॥ 
... मालोपमेति | यत्रेकसुपमेयं वस्वनेकसामान्यमनेकध्मकमेकसामा- 
न्यरेकैकधर्मयुक्तेरनेकैरपमानैरुपमी यते से यमित्यमुना प्रकारेण माळोपमा t 
अथायं कोऽळंकारः--गायन्ति किंनरगणाः सह किन सि 
षु हिमाचलस्य | षीरेन्दुङुन्ददळशङ्कणाळनाळनीदारदार 
यशस्ते | मालोपमैवेत्याहुः | यत एकध्वेऽपि dee an 
विदत एव | तस्यानेकरूपत्वादन्याद्टशमेव हि. age चन्द्र 
` पेच सब यशसि विद्यत इति । केचित्त माळोपमाभास STE: ॥ 
१७ का० Bo = 
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मालोपमेति | जहाँ अनेक साधारण धमो वाळी एक उपमेय वस्तु की एक 
एक धर्म से युक्त अनेक उपमानों से दी जाती है वहाँ मालोपमा होती है | फिर 
इस स्थळ पर कौन अलङ्कार होगा--'हिमाल्य की ऊँची शिखरों की कन्द्राओं 
में किन्नरियों के साथ किन्नरगण गान कर रहे हैं। तुम्हारा यश दूध, च 
कुन्दपत्र, शङ्क, मृणाल तन्तु, पाले के हार एवं शिव के हास ( हंसी ) के समान 
स्वेत है ॥? ( यहाँ भी ) मालोपमा ही मानते हैं। क्योंकि शक्लिमा ( उपमेय 
वस्तु ) के होने पर भी अनेक साधारण घर्म विद्यमान ही हैं। उस ( शुक्लिमा ) 
के अनेक रूप होने के कारण वह शद्ध में और ही प्रकार की होती है और चन्द्र 
आदि में और ही प्रकार की--वह सब यश में मिलता ही है। कुछ लोगों के 
मत में यहाँ माळोपमाभास है ॥ 


उदा !रणमू-- ९ 
श्यामालतेव तन्वी चन्द्रकलेवातिनिभंला सा Ñ | 


~ AN 


हंसीव कलालापा चैतन्यं इरति निद्रेव ॥ २६ ॥ 
उदाइरण-- 
“यामा छता के समान कृशाङ्गी, ज्योत्स्ना के समान स्वच्छ, हँसी के समान 
मधुर आलाप करने वाली, निद्रा के समान वह मेरी चेतना को चुरा रही È IRAI 
ऱ्यामाळतेति | अत्रोपमेया कान्ता तनुत्वाद्यनेकधर्मंयुक्ता | श्यामाः 
ऊतादीन्येकेकघ मयु क्तान्युपमानानि | एषा वाक्योपमा | अन्ये त्विमे 
नवञ्यामाळतातन्वी शरशन्द्रांशुसप्रभा | मत्तहंसीकळालापा कस्य सां न 
हरेन्मनः ॥' समासोपमेयम्‌ | 'शरचन्द्रायसे मूर्ती रवं तान्तायसे युषि | 
दाने कर्णायसे राजन्सुनीतौ भास्करायसे ॥ प्रत्ययो पमेयम्‌ ॥ 
वयामाळतेति | यहाँ उपमेय कान्ता कृशता आदि अनेक घमो से युक्त है। ) 
तया श्यामालता आदि एक एक धर्मों से युक्त उपमान है । यह वाक्योपमा है | 
अन्य दोनों उदाइरण--“नूतन श्यामालता के समान FA, शरचन्द्र के 
समान कान्ति वाढी, मत्त हँसी के समान मधुर आलाप वाली वह किसका id 
नहीं हरलेती--यह समासोपमा है। आकार में aaa का अनुकरण 
हो? रण में यम के समान आचरण करते हो, दान में कर्ण चन जाते हो ( ओर 
है राजन्‌ | सुन्दर नीति में भास्कर हो जाते हो ॥ 
भेदान्तरमाह-- | 
अर्थानामौपम्ये यत्र बहूनां भवेद्यथापूर्वम्‌ 


' उपमानसुत्तरेषां सेयं रञ्चनोपमेत्यन्या ॥ २७ ॥ 
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अन्य मेद बताते E— 

“जहाँ अनेक उपमेय और उपमान रूप अथाँ' में साहस्य होने पर पूर्व पूर्व 
के अर्थ उत्तरोत्तर उपमान होते जॉय वहाँ रशनोपमा अलङ्कार होता है ॥ २७ |? 

अर्थौनामिति । अत्राथोनासुपमानोपसेयानां वहूनां साइश्ये सति 
तेषामेव मध्याद्यथापूव यो यः पूर्वः स स उत्तरेषामुपमानं भवेत्सेयं 
रशनासाहर्याद्रशनो पमेत्यन्या । यथा रशनायां परस्परमाभरणानां 
श्रूज्लूुळाकटकवत्संबन्ध एवमिहार्थानामिति पूववत्‌ ॥ 

अर्यानामिति | जहाँ उपमान और उपमेय रूप अनेक अथाँ में साह्य होने 
पर उन्हीं में से पूर्व-पूर्वे अथ उत्तरोत्तर उपमान हो जाय वह रशना ( कठिसूत्री ) 
के साथ साहइ्य होने के कारण पूर्व से विलक्षण रशनोपमा होती है | जिस प्रकार 
रशना में आभरणों के बीच परस्पर डोरी और कटक का सा सम्बन्ध होता है 
उसी प्रकार यहाँ अथाँ' का | 

उदाहरणम्‌ 

नभ इव विमलं सलिलं सलिलमिवानन्दकारि शशिबिम्बम्‌ | 
शश्चिविस्वभिव waggle तरुणीवदनं शरत्कुरुते ॥ २८ ॥ 
उदाइरण-- 

“शरद्‌, आकाश के समान निर्मळ जल, निर्मल जल के समान आनन्द देने 
वाळा चन्द्रबिम्न, चन्द्रबिम्त्र के समान चमकती हुयी कान्ति वाला युवती का 
मुख बना देती है॥ २८ ॥! 

नभ इति । अन्न गगनादिरथेः पूर्व उत्तरेषां सलिळादोनामुपमानम्‌ | 
एपा वाक्यरशनोपमा । अन्ये त्विमे शरससन्नेन्दुसुकान्ति ते मुखं 
सुखश्रि ढीढाम्बुजमम्बुजारुणी | करौ करश्रीरवतंसपल्लवो वरानने 
पह्लचलोहितोञधरः ।!' समासरशनोपमेयम्‌ | 

नभ इति | यहाँ पूर्ववर्ती गगन आदि अर्थ उत्तरर्ती alte आदि का 
उपमान है। यह वाक्य-रणनोपमा दै । अन्य दोनों ( उदाहरण )--तेरा मुख 
शरद्‌ के स्वच्छ चन्द्र के समान सुन्दर कान्ति वाला है, मुख की थी क्रीडाकमछ 

समान, हाथ दोनों कमल के समान लोहित, हाथ की शोमा आमरण-पज्लव के 
पेश एवं सुन्दर मुख में अधर पल्लव के समान लोहित दै- समासरशनोपमा 
(का उदाहरण देते हैं )। 
चन्द्रायते शुक्करुचाद्य हंसो हंसायते चारुगतेव कान्ता | sae 
सुखेन वारि वारीयते स्वच्छतया विहायः ॥' प्रत्ययरशनो पमेयम्‌ 
सुन्दर कान्ति के कारण आज हंस चन्द्रमा हो रहा है, सुन्दर गमन के कारण 
भन्ता हंस हो रही है, उसका जळ मुख से कान्ता का अनुकरण कर रहा हा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj क वधिरः and-eGangotri 
२६० कीट ७ रो र 


और स्वच्छता के कारण आकाश वारि (जळ ) हो रहा है।' यह प्रत्ययो- 
पमा है Il 
भूयोऽपि सेदान्तरमाह-- 
क्रियतेऽर्थयोस्तथा या तदवयवानां तथकदेशानास्‌ | 


परमन्या ते भवतः समस्तविषयेकदेशिन्यो ॥ २९ ॥ 

और भी मेद बताते हैं-- 

‘get उपमेय और उपमान तथा उनके अवयवों की जो उपमा दी जाती 
है अथवा केवळ अवयवों में ही उपमा दी जाती है वह क्रमशः समस्तविषया 
और एकदेशिनी उपमा भिन्न प्रकार की होती है ॥ २९ ॥ 

क्रियत इति । अर्थयोरुपमानोपमेययोरबयविनोस्तदवयचानां च 
सहजाहार्योभयरूपाणां या क्रियते, न त्ववयविनो:, एपान्या एकदेशविः 
षया | इति द्वितीयः प्रकारः ॥ 

क्रियत इति। उपमान और उपमेय अवयवी अथाँ' की तथा सहन और 
आहार्य दोनों प्रकार के अवयवों की, अवयवियों की नहीं, ( उपमा ) दी जाती 
है वह पूयं से विलक्षण एकदेशविधया उपमा होती है । यह दूसरा प्रकार है ॥ 

उदाहरणम्‌ 

अलिवलयेरलकेरिव कुसुमस्तवकैः स्तनैरिव वसन्ते | 
भान्ति लता ललना इव पाणिभिरिव किंसलूयेः सपदि॥१०॥ 
उदाहरण , - 

वसन्त ऋतु में vai श्रमरावलियों से केशकलापों के सहश, ql 
से ङुचों के सहश और पल्लवो से हाथों के सहश्च प्रतीत होने के कारण 
` के समान शोभित हो रही हैं ॥ ३० IW? 

अलिवळ्येरिति | अत्र wat ललना अबयविन्योऽछिवल्यादय्चा | 
यवाः सवे एवोपसिताः | इत्येषा समस्तविषया ॥। आह 

अळ्बिळयैरिति । यहाँ लता और ललना अवयवी हैं और अल्विल्य | 
अवयव | समी उपमित हैं। अतएव यह समस्तविधया दै | 


कमलदलेरघरैरिव दशनेरिव केसरैविंराजन्ते | 
अलिवलयेरलकैरिव कमलेवदनेरिव नलिन्यः ॥२९॥ 


कमलिनियाँ कमळपत्रों से अघरोंवाली, केसर से दात i 
' पंक्तियों से केशोंवाली और कमलों से मुखोंवाली प्रतीत होती हैं ॥ ३१ 
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कमळदळेरिति | अत्रावयवानामेव कमळदळादीनामौपम्यं न त्ववय- 
विन्या नळिन्याः प्रतीयते । [ वास्या ] इत्येषेकदेशविषया । द्विविधापि 
बाक्योपसेयम्‌ | अन्ये त्विमे-'सृणाछिकाको मङवाहुथुग्मा सरोजपत्त्रार- 
णपाणिपादा । सरोजिनीचारतलुर्विभाति प्रियाढिनीछोज्ञ्वळकुन्तळासौ॥' 
तथा--पद्मचारुमुखी भाति प्मपत्त्रायतेक्षणा । दशनेः केसराकारैर- 
ढिनीछशिरोरुह्दा ॥' समासोपमेयं द्विधा । 'लतायसे5तितन्वी त्वमोछ्ठस्ते 
पल्लवायते | सितपुष्पायते हासो शरङ्गायन्ते शिरो रुहा:॥! 'मुखेन पद्मकल्पेन 
भाति सा हंसगामिनी । Seat सृणाळकल्पाभ्यामलिनीछैः शिरोरुहैः ॥' 


प्रत्ययोपमेयं द्विधा ॥ 

कमलदलैरिति | यहाँ कमलपत्र आदि अवयवों का ही औपम्य प्रतीत होता 
है, अवयविनी नलिनी का नहों। अतएव यह एकदेशविषया उपमा È 
यह दोनों ही उदाहरण ( ८,३०, ८।३१ ) वाक्योपमा के रहे । अन्य दोनों 
(के उदाइरण)--“मृणािका के समान कोमल दोनों झुजाओं वाली, कमलपत्र के 
समान अरुण हाथ-पैरवाली, कमछिनी के समान सुन्दर शरीर और भ्रमर के 
समान नीछोज्ज्वल केशोंवाली यह प्रिया शोमित ददो रही है |” तथा--केसर के 
आकारवाले दाँतों से भ्रमर के समान नीळ केशों वाली, कमछपत्र के समान 
बिशाल नेत्रां वाळी, कमळ के समान सुन्दर मुख वाली शोभित हो रही है ॥' 
यह ( समस्तविषया और एकदेशिनी ) समासोपमा के ( क्रमशः ) दो उदाह- 
रण हुये | “अत्यन्त कृशाज्ञी तुम छता हो रही हो, तुम्हारा ओड पल्लव हो रहा 
है, हँसी श्वेत पुष्प हो रही है ( और ) केश अमर दो रहे हैं|” यह दोनों 
प्रकार की प्रत्ययोपमा ( समस्तविषया और एकदेशिनी ) के उदाहरण हैं ॥ 

अथोत्प्रेक्षा-- 

अतिसारूप्यादैक्यं विधाय सिद्धोपमानसद्भावम्‌ | 
आरोप्यते च तस्मिन्नतद्॒णादीति सोल्रेक्षा ॥ २२ ॥ 

उस्रेक्षा का लक्षण करते हैं )-- | 

fea? उपमान की सत्ता जहाँ इस प्रकार अत्यधिक सारूप्य के कारण 
अभेद की कल्पना करके उपमान के जो गुण आदि नहीं हो सकते है जब 
aa उस ( उपमान ) में आरोप किया जाता है तो वह SAER 

॥ ३२ ॥? कक 
ह यावित | वारो आळी 
। कोदृशं तत्‌ fag उपमानस्येव, न तूपमेयस्य, सङ्गवः 

भन्न तथाविधम्‌ | =o q तस्मिन्नुपसाने तस्योपमानस्य ये युण- | 
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क्रिये a संभवतस्ते समारोप्येते यत्र सा । इत्यमुना प्रकारेणोस्ेक्षा 
भण्यते | चशब्दोऽतदूगुणाद्यनध्यारोपितस्यापि समुच्चयार्थ: । येन सिद्धो 
पमानसद्भावे तयोरभेदमात्रेऽप्युस्रेक्षा यते । यथा--'तं वदन्तमिति 
विष्टरश्रवाः श्रावयन्नथ ARAYAT: | व्याजहार दशनांशु मण्डळव्याज- 
हारशवळं qagg: । इत्यादि ॥ 
अतिसारूप्यादिति | अत्यन्त साहृद्य के कारण उपमान और उपमेय में 
अभेद की रचना करके-कैसे अभेद की १--जिसमें उपमान की ही न कि उप- ' 
मेय की सत्ता सिद्ध है। बाद में जो गुण और क्रिया उस उपमान के नहीं हो 
सकते हैं उनका उस उपमान में आरोप किया जाता है--इस प्रकार की शिल्प 
वाली वह उत्पेक्षा कही जाती है । ( कारिका में) “च' शब्द आरोपित न किये गये 
भी उपमान में अप्राप्य गुण आदि के समुचय के लिये है । जिससे उपमान की 
सत्ता सिद्ध हो जाने पर उन दोनों ( उपमान और उपमेय ) के अमेद मात्र में 
भी sae मिल जाती है । जैसे--“इस प्रकार बोलने वाले उनको gare 
हुये, दाँतों की किरण-पटछ के बहाने हार के समान चितकबरे शरीर को घारण 
करने वाले बिष्णु ने समस्त राजाओं से कहा ॥ आदि II 
उदाहरणम्‌ 
चम्पकतरुशिखरमिदं इसुमसमूइच्छलेन मदनशिखी | 
अयमुच्वरारूढः पश्यति पथिकान्दिघक्षुरिव ॥ ३३ ॥ 
उदाहरण-- 
पुष्प-गुच्छ के व्याज से यह कामाग्नि इस चम्पक दृक्ष की शिखा पर चढ 
पथिको को जलाने की इच्छा रखता हुआ सा देख रहा है ॥ ३२॥ | 
चम्पकेति । अत्रोपमेयश्चम्पक्राशिरुपमानं मदनाभिस्तयोल हि 
सारुप्यादैक्यं सिद्धोपमानसद्भावं विधाय ततोऽगनेयेद्दशेनमचेतनत्वा 
सचि तदारोपितमिति ॥ A 
चम्पकेति | यहाँ उपमेय चम्पक-राशि और उपमान कामाग्नि है | ; 
दोनों में लौहित्य के कारण सारूप्य होने से सिद्ध उपमान की सत्ता वाले | 
की कल्पना करके तदनन्तर अचेतन होने के कारण देखना आदि जो ( 
अग्नि में असम्भव है उसका आरोपण किया गया है ॥ 
प्रकारान्तरमाह-- 
सान्येत्युपमेयगतं यस्यां संभाव्यतेञ्न्यदुपमेयम्‌ | 
उपमानग्रतिबद्धापरोपमानस्य तत्त्वेन ॥ २४ ॥ 
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अन्य प्रकार भी बताते हैं-- 

(जिस अलङ्कार में उपमान गत अन्य उपमान के सादृश्य पर उपमेय गत अन्य - 
उपमेय की सम्भावना की जाती है वहाँ दूसरे प्रकार की उस्रेक्षा होती है avi? 

सेति | इतीत्थं सान्योस्ेक्षा यत्रोपमेयस्थमुपमेयान्तरमुपमानप्रतिबद्ध- 
स्योपमानान्तरस्य तत्त्वेन ताद्रप्येण संभाव्यते ॥ 

सेति। जहाँ उपमेय गत अन्य उपमेय तथा उपमान गत अन्य उपमान 
तद्रूप में कल्पित हों वह इस प्रकार की उपेक्षा ( पूर्वोक्त उम्रेक्षा से ) विलक्षण 
होती दै ॥ 

उदाहरणम्‌ 

आपाण्डुगण्डपाली विरचितमृगनाभिपत्तररुपेण | 
शशिशङ्क येव पतितं लाञ्छनमस्या TA सुतनोः ॥ ३७ ॥ 
उदाइरण-- 

“पीत कपोलपाली तक विरचित नामिपत्र को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानों 
सुन्दरी के मुखपर चन्द्रमा की आशङ्का से कलङ्क प्रवेश कर गया हो ॥ ३५ ॥' 

आपाण्डुगण्डेति | अत्र शञ्युपमानं तत्रसिद्धमपरं छाञ्छनमुपमाना- 
न्तरम्‌। तत्साट्टश्येनोपमेयं नायिकासुखगतमन्यदुपमेयं सुगनाभिपत्त्र 
लक्षणं संभावितमिति । 

आपाण्डुगण्डेति | यहाँ चन्द्रमा उपमान और उसमें प्रसिद्ध कङ्क दूसरा 
उपमान दै । उसी के साहश्यपर उपमेय नायिका-मुख और तद्गत मगनामिपत्र 
रूप अन्य उपमेय कल्पित किया गया है ॥ 

भूयोऽपि भेदान्तरमाह— 

यत्र fade वस्तुनि सत्यसदारोप्यते समं तस्य | 
वस्त्वन्तरमुपपर्या संभाव्यं सापरील्रेक्षा ॥ २६ ॥ 

और भी मेद बताते हैं-- 

‘fe अलङ्कार में विशेषण विशिष्ट वस्तु में आपततिपूर्वक सम्भावना करके 
अविद्यमान भी अन्य वस्तु का आरोप किया जाता है वहाँ दूसरे प्रकार का 
SRT अलङ्कार होता है ॥ ३६ 1 A 

यत्रोत्नक्षायां झोभनव्वेनाशोभनत्वेन वा विशेषणेन विशिष्ट बस्छु 

मेयरूपे सत्यविद्यमानमेब बस्वन्तरमुपमानढक्षणं समं समानमारो- 
सापरान्योस्रेक्षा | ननु यद्यविद्यमानं कथं aa TATA TE 
“पत्त्या युक्त्या संभाव्यं सावसरत्वात्संभावनायोग्यं यत इत्यथेः li 
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जहाँ star में सुन्दर या असुन्दर उपमेय रूप विशेषण से विशिष्ट वस्न 
में समान उपमान रूप अविद्यमान अन्य वस्तु का आरोप किया जाता है वह 
दूसरी ही उल्लेक्षा होती है प्रश्‍न उठता है कि यदि ( उपमान ) अविद्यमान है 
तो ( उपमेय ) के समान उसका आरोप कैसे होगा--इसे बताते हैं--क्यों कि 
(ag उपमान ) उपपत्ति या युक्ति से सम्भाव्य होता है ( इसलिये उसके आरोप 
में सन्देह नहीं करना चाहिये ) I 
उदाहरणम्‌-- ae 
अतिघनढुङ्कमरागा पुर; पताकेव इश्यते संध्या । 
उद्यतटान्तरितस्य प्रथ्यत्यासन्नतां भानोः ॥ ३७ ॥ 


उदाहरण-- 

अत्यन्त सान्द्र कुङ्कम राग वाली संध्या सामने पताका के समान 
दिखलायी पड़ रही है और वह उदयाचळ में छिपे हुये सूय की समीपता व्यक्त 
कर रही है ॥ ३७ || 

अतिघनेति | अत्र विशिष्टे संध्याख्ये वस्तुन्यसदेव वस्त्वन्तरं पताः 
काख्यं साम्यादारोपितम्‌ | तञ्च युक्त्या सं भाव्यम्‌ | यतो रविरथे पताकया 
भाव्यम्‌, साप्युदयाचळव्यवहिंतस्य रवेच्टेश्यमाना सती नेकट्यं प्रकटयति | 
अथ यत्र साम्यमात्रे सति बिनैवोपपत्त्या संभावना भवति न चोपमा 
व्यवहारस्तत्र कोऽळंकारः। यथा--'यश्चाप्सरोविश्रममण्डनानां संपाद 
fat शिख़रैर्बिभत्ति | वलाहकच्छेदविभक्तरागामकाळसंध्यामिव धातु 
तताम्‌ ॥? तथा--'आवर्जिता किंचिदिव स्तनाभ्याम्‌? इत्यादिषु । अत्र 
हाकाळसंस्यादीनां संभावने न काचिदुपपत्तिनिर्दि्टा न चाप्युपमाठ 
FEN: | यतः सिद्धमुपमानं भवति | न वा काळे सिद्धत्वम्‌ | तथा. | 
श्रवणान्नाप्युत्पाद्योपमाव्यवह्दार। न चाप्यतिशयोत्मक्षासंभवो5सित | 
अत्रोच्यते--उपमायामसंभव उत्प्रक्षायां AG Maca उसयत्राप wd 
णस्य न्यूनतायामुपमाभासो वा स्यादुत्मक्षाभासो वा । एव. aa | 
इव मानदण्डः? इत्यादार्वाप द्रष्ठव्यम्‌ | सूत्रकारेणानुक्त येवा दी ३ 
चास्यां विद्यत--कतुरुपमानयोगः सत्यौपम्येडनिवादिरपिं यत्र | a 
व्यतेज्तुरोधाहिशञेया सा परोल्रेक्षा ॥! यथा--यः करोति हि he 
निःश्रेयसकरीः क्रियाः । ्ळानिदोर्षाच्छदः स्वच्छाः स मूढः TH" सुचिर र 
तंथा-'अरण्यरुंदित कृतं शवशरीरसुद्दर्तित, स्थले$ःव्जमवरोपित म. 
Wat वर्षितम्‌ । श्वपुच्छमवनामितं बधिरकर्णजापः कृतः, गीः 
. एडना यदबुधो जनः सेवितः? ॥ | | d zi 
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अतिघनेति । यहाँ संध्या नाम वाली विशिष्ट वस्तु भें साम्य होने के कारण 
पताका नाम वाळी अविद्यमान अन्य वस्तु का आरोप किया गया है। उस 
(अविद्यमान वस्तु की ) युक्तिपूर्वेक कल्पना की जा सकती है। सूर्य के रथ में 
पताका हो सकती है, वह भी दिखलाई पड़ती हुयी उदयाचछ से दूरस्थ सूय का 
सामीप्य प्रकट कर सकती है। अच्छा, जहाँ साम्य मात्र होने पर बिना उपपत्ति 
की ही सम्भावना की जाती है और उपमा का व्यवहार नहीं होता वहाँ कौन 
अलङ्कार dar है । जैसे--( कुमारसम्भव के प्रथम सर्ग सें कवि हिमालय का 
वर्णन कर रहा है )--जो ( हिमालय ) देवछोक की वेश्याओं के विलास के 
अलङ्कारों का सम्पादन करने वाली, मेघखण्ड से संक्रान्त हुयी लालिमा वाळी 
असमय की संध्या के समान ( अपनी ) झिखरों से सिन्दूर आदि की समृद्धि को 
धारण कर रहा है॥ तथा--दोनों कुचों से कुछ आर्वाशत लज्जित हुयी सी, 
आदि ( उदाइरणों में उपपत्ति के विना ही सम्भावना दै ) ॥ 

यहाँ अकाल संध्या आदि की सम्भावना में कोई युक्ति नहीं निर्दिष्ट है ( और ) 
नतो उपमा का ही व्यवहार है। क्योंकि उपमान (पूव ) सिद्ध होता है या 
यों कहें कि समय पड़ने पर उसकी सिद्धि नहीं की जाती । इसके अतिरिक्त 
सयद्य्थ के सुनाई न पड़ने के कारण उत्पाद्योपमा का भी व्यवहार नहीं हो 
सकता । न तो यहाँ अतिशयोस्रेक्षा ही सम्भव है। उत्तर देते ese में 
( उपमान ) असम्भव होता है और उझेक्षा में ( उसकी ) उपपत्ति नहीं होती 
तो दोनों ही स्थलों पर लक्षण के खण्डित होने के कारण या तो उपमाभास होता 


: है या उद्मेक्षामास | इसी प्रकार पृथ्वी का मानदण्ड सा! आदि उदाहरण में 


भी जानना चाहिये। इस ( उस्रेक्षा ) के सूत्रकार के द्वारा अनुपदिष्ट अन्यमेद 
भी हो सकते हैं--'औपम्थ के भाव में भी जहाँ इवादि पद मी न हों (किन्तु ) 
कर्ता के अनुरोध से उपमान के साथ योग की सम्भावना की जाती हो उसे 
दूसरी ही उपेक्षा जाननी चाहिए ॥ जैसे जो वधरूप परिणाम वाळी निःथेयस 
करने वाली क्रियायें करता है वह मूर्ख ग्लानि ( आत्ममत्सना ) को काटने वाली 
स्वच्छ जल को कीचड़ बनाता है ॥ तथा जो मूर्ख लोगो का सेवन किया वह 
बन में रोदन किया, मृत शरीर को उल्टा, स्थळ पर कमळ NT, चिरकाळ 
तक ऊसर में वर्षाकी, कुत्ते की पूँछ झुका दी, बहरे कान बाले के लिये जप किया 
और area, के लिये मुख का आभूषण किया ॥ 
अथ रूपकम्‌ | 
यत्न शुणानां साम्ये सत्युपमानोपभेययीरभिदा।. 
अविवक्षितसामान्या कल्प्यत इति रूपक प्रथम्‌ ॥ २८ 
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रूपक ( का लक्षण करते हैं )-- 

set गुणों में साम्य होने पर साधारण घर्म के कथन के बिना उपमान 
और उपमेय में अमेद की कल्पना को जाती है वहाँ प्रथम प्रकार का रूपक अलं. 
कार होता है ॥ ३८॥ 

यत्रेति | यत्रोपमानोपमेययोगु णानां साम्ये तुल्यत्वे सति विद्यमाने 
प्रतोतिपथवारिण्या भिदा तयोरेक्यं कल्प्यते तदित्ययुना प्रकारेण 
रूपकं प्रथमम्‌ | उत्तरत्र समासग्रहणादिह प्रथमशव्देन वाक्यरूपकं विव- 
क्षितम्‌ । उप्रत्क्षायामप्यभेदो विद्यते, ततस्तन्निरासाथेमाह--अविवक्षित- 
सामान्येति। सदप्यत्र सामान्यं न विवक्ष्यते । सिंहो देवदत्त इति | 
WHAM तु छद्मलक्ष्मव्याजव्यपदेशादिभिः शब्देरुपमानो पमेययोरभेदो 
भेदश्च विवक्षित इति | परमार्थतस्तूभयत्राभेद्‌ एवेति ॥ 

यत्रेति । जहाँ उपमान और उपमेय के गुणों में सादृश्य होने पर उन दोनों 
के ( भेद की ) प्रतीति के पथ को निवारण करने वाळे अभेद की कल्पना की जाती 
है वहाँ प्रथम प्रकार का रूपक होता है | बाद में प्रयुक्त हुये समास शब्द के कारण 
यहाँ प्रथम शब्द से वाक्य रूपक विवक्षत है । उप्रेक्षा मै भी अमेद होता है 
अतएव उसका निराकरण करने के लिये कहते है--( रूपक में ) साधारण धर्म 
उपात्त नहीं होता ( उत्पेक्षा में उपात्त होता दै ) । विद्यमान होने पर भी साधा- 
रण धर्म (रूप में ) विवक्षित नहीं होता। जैसे--देवदत्त fee है (में) 
उपेक्षा में SU, लक्ष्म, व्याज, व्यपदेश आदि शब्दों के द्वारा उपमान और उपः 
मेय में अभेद और मेद विवक्षित होता है। वस्तुतः दोनों ही (रूपक और उखे) 
स्थलों में अभेद ही होता है | 

उदाहरणम्‌ 

साक्षादेव भवान्विष्णुभार्या हक्ष्मीरियं च ते। 
नान्यङ्कतसृजा सृष्टं लोके मिथुनमीदशम्‌ ॥ २९ ॥ 

उदाइरण-- 

“आप साक्षात्‌ विष्णु हैं और आप की यह पत्नी लक्ष्मी । विधाता ने 
संसार में इस प्रकार की जोडी की रचना नहीं की । ३९ ॥' 

साक्षादिति | सुगममेव ॥ 

साक्षादिति । सुस्पष्ट दै ।। 

अथ भैदान्तरमाइ-- 


पस॒जेनोप ऽ ~ 
उपसजनोपमेय कृत्वा तु समासमेतयोरुभयोः | 
AY प्रयुज्यते तठरूपकमन्यत्समासोक्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
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२४७ 


अन्यमेद बताते है-- नि 
“जहाँ उपमेय को गौण बनाकर उपमान और उपमेय समस्तपद में प्रयुक्त 
होते हैं वह दूसरे प्रकार का रूपक अल्झ्ञार होता है ॥ ४० ॥' 


Ce 


इपसर्जनेति | एतयोरुपमानोपमेययोः समासं कृत्वा यसुनः प्रयुज्यते 
qe समासोक्तं रूपकम्‌ | समासोपमाया रूपकत्वलिवृत्त्यथेमाह-- 
उपसजेनमप्रधानसुपमेयं यत्र | यथा--दुजन एव पन्नगो दुर्जनपन्नगः | 
समासोपमायां तूपमानमुपसजनम्‌ | यथा-शशीव सुखं यस्याः सा 
शशिमुखी । तुशब्दः समुञ्चये । उभयप्रहणं नियमार्थम्‌ । उभयोरेव 
समासे, न दृतीयस्यापि सामान्यपदस्येत्यर्थः ॥ 

उपसर्जनेति । इन दोनों उपमान और उपमेय का जो समास करके प्रयोग 
किया जाता है वह दूसरा ही समासोक्त रूपक होता है। समासोपमा को रूपक 
से पृथक करने के लिये कहते हैं--( रूपक ) में उपमेय गौण होता है । जैसे- 
दुजनपतन्नग ( दुर्जन एव पन्नगः ) | समासोपमा में उपमान गौण होता है ( उप- 
मेय प्रधान होता है )। जैसे शशिमुखी ( चन्द्रके समान सुख वाली | यहाँ 
शशि समास में प्रथम आने के कारण गौण हो गया हे । तु शब्द समुच्चय 
अर्थ में आया है। ( कारिका में ) उभय का ग्रहण नियम अर्थ में किया गया 
है। दोनों ( उपमान और उपमेय ) के समस्त होने पर ही ( रूपक ) होगा 
न कि तीसरे साधारण घर्म के भी ( क्यों कि रूपक में साधारण धर्म अविवक्षित 
होता है )॥ 

सामान्यं रूपकभे द द्टय मेतद्‌ भिधा ये दानीमेतद्विरेषानाह 

सावयवं निरवयवं संकीण चेति भिद्यते भूयः | 
द्यमपि पुनद्वियेतत्समस्तविपयेकदेसितया ॥ ४१ ॥ 

सामान्यरूप से रूपक के दोनों मेदों का कथन करके अत्र उसके विशेष 
Ret का वर्णन करते हैं-- 

“सावयव, निरवयच और संकीर्ण--रूपक कें ये तीन मेद होते हैं। वाक्य 
और समास रूपक दोनों ही समस्त विषय और एकदेश के मेद से दो प्रकार 
होते हैं॥ ४१ |? 

सावयवमिति । एतद्वाक्यसमासङक्षणं रूपकहवयय भूयः सावयन न 
पैयबं संकीणं चेत्यमुना प्रकारेण त्रिधा भिद्यते | पुनश्च DE 
कं समस्तविषयतयैकदेशितया च द्विधा भि नना 
तु सावयवादिभेद्सिज्न॑ सत्‌ । निरवयवादिषु सर्वत्रासंभवात्‌ | तेलार 
भेद्ये सावयवादिप्रभेदाहुप्रवेशो यथासंभवमेव भवतीति ॥ 
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सावयवमिति | ऊपर बताये गये वाक्य और समास रूपक सावयव, निरवयव 
और संकीर्ण के मेद से तीन मेदों में विभक्त होते हैं। फिर दोनों ही वाक्य, 
समास रूपक समस्त विषय और एकदेश के भेद से दो भागों में विभक्त किये 
जाते हैं | सावयव आदि भेद में विभक्त होने पर ( इस रूपक के ) समस्त विषय 
आदि मेद पुनः नहीं किये जाते | क्योंकि निरवयव आदि भेदों में ( समस्त विषय 
आदि ) सर्वत्र असम्मव हैं । अतएव इन ( समस्त विषय और एकदेश ) मेदों 
में यथासम्भव सावयव आदि उपभेदों का अन्तर्भाव हो जाता है ॥ 


इदानीमेषामेब लक्षणमाह--तत्र सावयवम्‌-- 
उभयस्यावयवानामन्योन्यं THAT यत्क्रियते | 
० “~ स्तै 
तत्सावयवं त्रेधा सहजाहायोभयेस्तेः स्यात्‌ ॥ VR ॥ 

आगे इन्हीं का लक्षण बताते हैं | उनमें सावयव का जैसे-- 

“उपमेय और उपमान के अवयवों में समस्तोपमा के समान जो आरोपण 
होता है उसे सावयव रूपक कहते हैं। अवयर्थो के सहज, आहायं और उमय 
कोटिक होने के मेदों से ( सावयव रूपक ) तीन प्रकार का होता है ॥ ४२ ॥' 

उभयस्येति । उभयस्योपमानोपमैयल्क्षणस्थ ये5वयवास्तेषां परस्परं 
यद्र्पणं तद्वदेवेति समस्तोपमावत्क्रियते तत्सावयबं रूपकम्‌ | यथा समः 
स्तोपमायामुपमानोपमेययोस्तद्वयवाना चौपस्यम्‌ , एवमिहापि रूपण- 
Rad: lag सहजैराहायैरुभयेञ्च तैरवयवैश्चेधा स्यात्त्रिविधं भवेत्‌॥ 

उमयस्येति | समस्तोपमा के समान उपमान और उपमेय के जो अवयव 
हैं उनका जहाँ परस्पर रूपण होता है वहाँ सावयव रूपक होता है । तासय पई 
है कि जिस प्रकार समस्तोपमा मै उपमान और उपमेय तथा उनके अवयवों में 
औपम्य होता है उसी प्रकार यहाँ भी रूपण होता है ।. वह ( रूपक ) अवरा 
के सहज, आहार्य और उभयकोटिक होने के मेद से तीन प्रकार का होता है॥ 
उदाहरणस्‌-- à x 
ललनाः सरोरुहिण्यः कमलानि झुखानि केसरैदेशनेः । 
अधरेदेढैथ तासां नवविसनालानि वाहुलताः ॥ ४२ ॥ 
` उदाहरण-- र saa 

‘feat कमलिनियाँ हैं, उनके मुख कमळ हैं, दाँत केसर दै, अधर 
लय हैं और भ्रुजल्तायें नूतन मृणालतन्तु हैं ॥ ४३ ॥' > व 

ळळना इति। एतद्वाक्यरूपकं सावयचं समस्तविषय सा Ae 
a1 आहायावयर्व तु यथा--गजो नगः ङुथा मेघाः eel _ ` 
aÑ यन्ता सिंहो$मिशोभन्ते भ्रमरा हरिणास्तथा॥' उभयावयच यथा Ae 
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h २६९ 
(यस्या बीजमहंकृतिगु रुतरं मूलं ममेति अहो, नित्यं तु स्मृतिरङ्कुरः gag- 
हृज्ज्ञात्यादयः THAT: | स्कन्धो दारपरिमहः परिभवः पुष्पं फल दुर्गति: 
सा मे त्वस्तुतिसेवया परशुना TST छूयताम्‌ ॥ इदानीं समासरू 
पकं सावयवं समस्तविषयं सहजावयबमुदाहतुमुचितम्‌, मन्थकृता 
नोदाहृतम्‌ । तच्चेत्थं यथा--बचनमधु नयनमधुकरमधरदल दशन 
केसरं तस्याः | सुखकमळमचुस्मरतः स्मरहतमनसः कुतो निद्रा? ॥ 

छलना इति | यह वाक्य रूपक सावयव, समस्त विषय और सहजावय है | 
आहार्यावयव का उदाहरण--जैसे--'हायी पर्वत है, ( उसकी ) कुथ (झाळ ) 
मेघ हैं, वेडिया सपं हैं, आक्रामक सिंह तथा भ्रमर रूप हरिण चारों ओर शोभित ` 
होते हैं। उभयावयव का उटाहरण--जिसका बीज अहंकार है, गुरुतर ( गंभीर) 
जड़ मेरा है? ऐसा अह है, निरन्तर की स्मृति ( जिसका ) age है। पुत्र, मित्र, 
जाति आदि जिसके पल्लव हैं, खो से विवाह जिसका स्कन्ध ( तना ) है, परिमव 
( तिरस्कार ) जिसका फूल दै, अघोगति जिसका फळ है बह मेरी तृष्णा (छोम ) 
की लता तुम्हारी स्तुति रूपी सेवा की कुल्हाड़ काट दी जाय ॥' आगे सावयव 
समस्त विषय सहजावयव समास रूपक का उदाहरण देना प्रासङ्गिक था किन्तु 
ग्रन्थकार ने उदाहरण नहीं दिया | वह इस प्रकार है। उसके मुख रूप कमल, 
वचन रूप मधु, नेत्र रूप भ्रमर, अधर रूप पल्लव, दाँत रूप केसर को स्मरण 
करते हुये कामान्धचेता को निद्रा कहाँ आ सक्ती है ॥' ; 

समासरूपकाहार्यादाहरणमाइ-- 

विकसितताराङुशुदे गगनसरस्यमलचन्द्रिकासलिले | 
विलसति शशिकलहंसः प्राइड्विपद्पगमे सद्यः || ४४ ॥ 
समासरूपक आहार्यावयव का उदाहरण देते हैं-- 

“निर्मल ज्योत्स्ना रूपी जळ वाले, पुष्पित तारा रूपी कुमुदो वाळे, गगन 
सरोवर में वर्षा रूपी विपत्ति के टक जाने पर चन्द्रमा रूपी राजहंस ने क्रीडा 
करना प्रारम्भ कर दिया है| ४४ ॥ ; 

विकसितेति | अत्र गगनमुपमेयं सर उपमानम्‌ | तयोश्वह समास; । 
ताराज्योस्नाशशिनो गगनस्याहायौवयवाः | उपमानस्य तु ते यादशास्ता" 
दशा भवन्तु | नात्र तह्दिवक्षा | प्रावडबिपदिति रूपकमपि नोदाहरण- 
सेन | अवयवत्वाभावात्‌ ॥ 

विकसितेति | यहाँ गगन उपमेय है और सरोवर उपमान है A 
में समास किया गया है | तारे, चन्द्रिका ओर चन्द्र गगन के आहायं ( अ र 

) अवयव हैं| उपमान ( सर ) के अवयव चाहे बैसे हॉ, उनकी हो 
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विवक्षा नहीं दै । प्रावडिविपद्‌” के रूपक को भी इस उदाहरण का नहीं समझ 
लेना चाहिये । क्योंकि ( वर्षा एवं विपत्ति उपमेय और उपमानके ) अवयव 
नहीं हैं ॥ 

अथ समासरूपकोभयो दाहरणमाह-- 

अलिङुलकुन्तलभाराः सरसिजवदनाश्च चक्रवाककुचाः | 
राजन्ति दंसबसनाः संप्रति वाणीविलासिन्यः ॥ ४५ l 
आगे समास रूपक उभयावयव ( सहज और आहार्य अवयव ) का उदा- 
इरण देते है-- 

“श्रमर-पटल रूप केश कलाप वाली, कमलमुखी, चक्रवाक रूपी स्तना 
वाढी और हंस रूपी परिधान वाळी वापी-विलासिनियाँ इस समय सुशोभित 
हो रही हैं॥ ४५॥! ८ 

अढीति । अत्र वाप्य उपमया विळासिन्य उपमानभूताः | तयोः 
समासोऽत्र | वात्या अलिकुछचक्रवाकहंसा: GAAT अवयवाः | सर- 
सिजानि तु सहजा विवक्षिताः । विलछासिन्यश्व यथातथा भवन्तु। न 
तद्विवक्षा ॥ 

अछीति | यहाँ arafeat ( वापी ) उपमेय है ( और ) विलासिनियाँ उप- 
मान | उन दोनों में यहाँ समास किया गया है । भ्रमर-पटळ, चकई-चकवे 
और हंस-बावड़ी के कृत्रिम अवयव हैं और कमल सहज विवक्षित ( अवयव ) 
हैं। विल्यसिनियाँ चाहे जैसी हों। उनके ( अवयवा की) यहाँ विवक्षा 
ही नहीं 211 

टि०--अवधेय बात यह है कि उपमेय के ही अवयवों को दृष्टि में रखकर 
सहजावयव आदि रूपक के मेद किये जाते हैं उपमान के नहीं। 

अथ निरवयवमाह-- 

युक्त्वावयवविवक्षां विधीयते यत्तु तत्तु निरवयवस | 
भरति चतुर्धा शुद्धं साला रशना परम्परितम्‌ ॥ ४६ ॥ 

आगे निरवयव रूपक का वर्णन करते S— 

(अवयवौं की विवक्षा के विना ही जिस रूपक का विधान होता है उसे 
निरवयव रूपक कहते हैं। वह शुद्ध, माला, रशना और परम्परित के भेदों से 
चार प्रकार का होता है ॥ ४६ ।।? 

grata |. यत्त्ववयवविचक्षां त्यक्त्वा विधीयते तन्निरवयवं रूप 
कचम्‌ | aagal | कथमित्याह-शुद्धमित्यादि ॥ 
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मत्वेति | जहाँ अवयवो की विवक्षा नहीं होती उसे निरवयव रूपक कहते 
है । वह चार प्रकार का होता है । कैसे १ इसे बताते है--अद, माढा, रशना 
और परम्परित है। 
अथ तल्लक्षणप्‌--- x 
गुद्धमिदं सा माला रशनाया वैपरीत्यमन्यदिदमू । 
यस्मिन्षुपमानाम्यां समस्यमुपसेयमन्पार्थे ॥ ४७ ॥ 
उस ( निरवयव रूपक ) का लक्षण करते है-- 
“हाँ अवयव की विवक्षा नहीं होती वहाँ शुद्ध रूपक होता है; ( जहाँ अनेक 
साधारण धर्म वाली एक एक साधारण धर्म वाढी अनेक वस्तुओं का आरोपण 


होता है वहाँ ) माला रूपक होता है। (पूर्व पूर्व अर्थ के उत्तरोत्तर उपमेय 
बनने पर ) रशना रूपक और दो उपमानों के साथ अन्य उपमेय के अर्थ में 
एक उपमेय जहाँ समस्त होता है वहाँ परम्परित रूपक होता है ॥ ४७ |! 
शुद्धमिति । इदमिति 'सुक्त्वावयवविवक्षाम्‌? इति पूर्वलक्षणक सा 
माळेत | यत्रेकं वस्त्वनेकसामान्यम्‌ | 'उपमीयेतानेकेरुपमानैरेकसामा- 
a इत्येतदुपमालक्षणं यत्र रूपके तदित्यथे: | रशनाया वैपरीत्यमिति | 


यो य: qaisd: स स उत्तरेपाम्मुपमानमित्युपमालक्षणबैपरीत्यम्‌ । रूपक- 


- रशनायां हि यो यः पूर्वो ऽर्थः स स उत्तरेषामुपमेय इति । अन्यत्परस्प- 


RaR -वक्ष्यमाणळक्षणकम्‌ | तदेव ळक्षणमाह--यस्मिन्नित्यादि | यत्र 
दाभ्यामुपमानाभ्यां सहैकसुपमेयमन्यस्य द्वितीयस्योपमेयस्यार्थे वर्तमानं 
पे । यत्र हि दवे उपमाने तत्राव्यसुपमेयद्वयेनेव भाव्यमित्युपमेयार्थे 

उपमेयं समस्यते | यथा-रजनिपुरं धितिळककश्चन्द्र इति ॥ 
शुद्धमिति | यह अर्थात्‌ “अवयव की विवक्षा को Sear आदि उक्त लक्षण 
a करने वाळा (रूपक शुद्ध होता है) । सा मालेति। “अनेक साधारण 
दी एक वस्तु को एक एक साधारण धर्म वाले अनेक उपमानों से उपमा 
ततक) AEN मालोपमा का लक्षण जिस रूपक में घटित होता है उसे ( माळा 
सान होता है । रशनाया वैपरीत्यमिति | उपमा में पूव पूव अथं उत्तरोत्तर 
= T “उसका विपरीत रूपक रशना का लक्षण है। अर्थात्‌ रूपक 
आगे बत Sa अथ उत्तरोत्तर उपमेय होता है । इस परम्परित का लक्षण 
था जायगा । उसी लक्षण को बताते है--'यस्मिन्ितत्यादि। जहाँ दो 
साथ एक उपमेय दूसरे उपमेय के अर्थ में समस्त होता है ( वहाँ 
दो होंगे Si होता है )। जहाँ दो उपमान होंगे वहाँ उपमेय भी अवश्यमेव 


| सणी अक उपमेय उपमेय के अर्थ में समस्त होता है । जैसे रात्रि रूप 
रेज तिङक रूप चन्द्रमा | 
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एतेषामुदाहरणानि चत्वारि यथाक्रमसाह-- 
कः प्रयेदशेषान्कामानुपशमितसकलसंतापः । 

अखिलाथिनां यदि खं न स्याः कल्पद्रुमो राजन्‌ ॥४८॥ 

क्रमशः इनके चार उदाहरण प्रस्तुत करते है--दि कहपद्म राजन्‌! यदि 
तुम न होते तो समी याचकों की अशेष कामनाओं के संतापों का निवारण कर 

अछा कौन पूर्ण करता ॥ ४८ ॥' 
; ee | अत्र राजा शाखाद्भिरवयबैर्विना कल्पद्नुमेण रूपितः | 
एतच्छुद्धं वाक्यरूपक्रम्‌ | समासरूपकं तु यथा--*नीचोऽपि सन्दमतिर- 
प्यकुळोद्भवोऽपि, भीरुः शठोऽपि चपछोऽपि निरुद्यमो5पि । स्वत्पादपद्म- 
युगळे सुव सुप्रसन्न, संदृश्यते ननु सुरेरपि गौरवेण ॥ 

क इति । यहां राजा पर शाखा आदि अवयवों के विना ही कल्पद्रम का 
आरोप किया दै । यह शुद्ध वाक्य-रूपक है । समासरूपक का भी उदाहरण-- 
“नीच मी, स्वल्पबुद्धिमी, कुछ मे उत्पन्न भी, डरपोक, शठ भी, wae भी, अकर्म- 
ण्य “मी भरता पर तुम्हारे दोनों चरणों के अत्यन्त प्रसन्न हो जाने पर देवताओं 
के भी गौरव से ( मण्डित ) हो जाता है ॥ 

मालामा | 000. 

कुसु पायुधपरमण्त लावण्यमहादावशुणांनधानस्‌ le 

आनन्दसन्दिरमहो हृदि दयिता स्खलति A शल्यम्‌ [18S 

माला का उदाहरण देते हैं--“कामदेव का परम अस्त्र, छनाई का महा 

सागर गुणों का कोष, आनन्द का स्थान प्रिया कांय दोकर मेरे हृदय में चुमती 
है ॥ ४९ ॥' a 
` कुसुमेति । अत्रेका दयिता विरदिद्वदयदारणाद्यनेकधमेयोगात्क छन । 
` युधपरमास्रादिभिरनेकेरुपमानैरेकेकधमेयुक्त रूपिता | अत्र वाक्यमेव 
रशनापरम्परितयो: समास एव संभव इति॥ 

; कुसुमेति । यहां एक ही प्रिया वियोगी के हृदय. की वेधक होने के a 
अनेक धर्मों” के योग से एक एक घर्म से युक्त काम के परम अस्त्र आदि = 
मानों के साथ आरोपित हुई है। यहाँ मी वाक्य ( रूपक) है। राना 
परम्परित समास में ही हो सकते हैं ॥ § 

रशनारूपकमाह-- 


किसरुयकरेलेतानां करकमलैः कामिनां जगञ्जयपि । | | 
नलिनीनां कमलयुखेमुखेन्दुमियो पितां मदनः ॥ १° 
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रशना रूपक का उदाहरण देते F— 

'कामदेव किसलय रूपी करों से लताओं, कर रूपी कमळ से कामियों, कमळ 
रुपी get से कमलिनियो और मुख रूपी चन्द्र से तरुणियों के संसार पर विजय 
कर लेता है ॥ ५० |? 

किसळयकरैरिति | अत्र यो यः पूर्वोच्थे: किसलयादिक: स स उत्त- 
रेषां करादी नामुपमेय इति ॥ 


किसलयकरैरिति | यहाँ किसलय आदि जो जो पूर्व अर्थ है वह उत्तरोत्तर 


करादि का उपमेय हो गया है | 
परम्परितमाह-- ९ _ 
स्मरशवरचापयष्टिजयति जनानन्दजलघिशशिलेखा | 
लावण्यसलिलसिन्धुः सकलकलाकमलसरसीयम्‌ ॥ ५१ ॥ 

परम्परित का उदाहरण देते F— 

“हृ तरुणी कामदेव रूपी व्याध के धनुष की प्रत्यञ्चा, लोगों के आनन्द के 
सागर की ज्योत्स्ना, सुन्दरता के जल की नदी और सकळकला रूपी aut की 
तलैया है ॥ ५१ ॥? 

स्मरेति | अत्रेकः स्मर उपमेयो द्वाभ्याम्रुपमानाभ्यां शबरचापयष्टि- 
भ्यामन्यस्य नायिकाळक्षणस्य पदार्थस्याथं समस्यते। स्मरस्य शबर 
उपमानम्‌, नायिकायाश्चापयष्टिः | स्मर एव शबरस्तस्य नायिका चापयष्टिः। 
यथा शबरश्चापयष्टया हरिणादी स्विध्यति, एवं स्मरस्तया कामिन इत्यचः । 
एबमन्यत्रापि योज्यम्‌ ॥ 

स्मरेति | यहां एक उपमेय कामदेव दो उपमानों--व्याघ और प्रत्यञ्चा के 


साय नायिका रूप अन्य ( उपमेय ) पदार्थं के अथ में समस्त हुआ है। कामदेव ` 


भि उपमान है व्याघ ( और ) नायिका का प्रतयञ्चा | कामदेव व्याध है, नायिका | 
चापयष्टि | जिस प्रकार व्याध प्रतयञ्चा से हरिण आदि की हत्या करता है 


उसी प्रकार कामदेव उस (नायिका), से कामियों की--यह अर्थ है । इसी प्रकार , 


“wri भी ( लक्षण ) योजना करनी चाहिए ॥ 
संकीणमाह-- 


उपसेयस्य क्रियते तदवयवानां च साक्मुपमानेः । 
at निरवयवैविज्ञेयं तदिति संकीणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
र ण ( रूपक ) का लक्षण करते हैं-- 
` भिया जाता है वह deel ( रूपक ) होता है ॥ ५२ ॥' 


< ~ 
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उपसेयस्येति । उपमेयस्योपमेयावयवानां च सहजाहार्योभयरूपाणा- 
- मुपमानैरुभयेषामपि निरवयत्रेः सह यद्रूपणं क्रियते तत्संकीण नाम ज्ञेय- 
म्‌। एवं च सहजाद्यवयवभेदजत्वात्त्रिया भवति । उभयेषाभित्यनेनो- 
पमेयस्तदवयवाश्च निर्दिइयन्ते ॥ 

उपमेयस्येति । उपमेय और सहज, आहाय और उभयकोटिक उपमेय के 

अवयवों का जहां निरवयव उपमान के साथ रूपण किया जाता है वह संकीर्ण 
` नाम से जाना जाता है । इस प्रकार सहज आदि अवयवों के मेद से ( वह ) 
तीन प्रकार का होता है । ( कारिका में ) 'उभयेषाम? उपमेय और उसके 
अवयर्वो का निर्देश किया गया है ॥ 
उदाहरणानि-- : गे 
लक्ष्मीस्त्वं युखमिन्दुनयने नीलोत्पळे करी कमले | 
केशाः केकिकलापो दशना अपि कुन्दकलिकास्ते ॥ ५३॥ 
उदाहरण-- å 
D, तुम्हारा मुख चन्द्रमा है, दोनों नेत्र नीळकमळ हैं, दोनों 
हाथ कमल हैं, केश मयूरपिच्छ है और दाँत भी तुम्हारे कुन्दपुष्प की कलियाँ 
हैं॥ ५३॥? 
ळक्ष्मीरिति। नायिकात्रोपमेया | तद्वयवाश्व सहजा सुखादयः | 
जक्ष्मीचन्द्रप्रम्नतीति चोभयेषामुपमानानि निरवयवानि | नहि erat 
श्वन्द्रादयो5वयवाः | उपमेयं सावयवसुपमानेषु विपर्यय इति संकीणे- 
त्वमिति ॥ 

. रक्ष्मीरिति | यहां नायिका उपमेय दै और मुख आदि उसके अवयव हॅ 
लक्ष्मी, चन्द्र आदि दोनों ( नायिका और उसके अवयवो ) के निखयव उपमान 
है | चन्द्र आदि लक्ष्मी के अवयव तो नहीं हो सकते | उपमेय सावयव, उपमार 
में विपरीत ( अर्थात्‌ निरवयव ) इस प्रकार संकीर्णता है ॥ 

अथाहायोवयवोदाहरणमाह-- S 
सुतनु सरो गगनभिदं हंसरवों मदनचापनिर्धोष! | | 
sued हरहसितं कुवळयजालं दश; Geary ॥ ^ | 
आहार्यावयव ( रूपक ) का उदाहरण देते हैं-- a 
ard | यह सरोवर आकाश है, हंस की ध्वनि कामदेव के नि दा | 
' र्कार है, कुमुदवन शिवजी की मुस्कान है और कमलों की पंक्तियाँ an 


” 
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सुतन्विति | दे gig, इदं सरः शरदि निमंल्त्वाहिस्तीणंत्वान 
गगनसदृशमित्यर्थेः | अत्र च गगनकामधलुध्वेनिहरहसिततरुणीदशो 
निरबयवोपमानानि। SIMA सरः। तदवयवा हंसरवकुमुदवनकुवळयजञा- 
ढान्याह्मायोणि विवक्षितानीति ॥ 
सुतन्विति । दे सुन्दरी ! निर्मळता और शरद्‌ ऋतु में विस्तीर्णता के कारण 
यह तालाब गगन के सहश है | यहाँ गगन, कामदेव के घनुष की रङ्कार, शिव 
का हास और तरुणियों के नेत्र निरवयव उपमान हैं। उपमेय सरोवर है | हंस- 
अनि, कुमुदवन और नील कमल उसके आहार्यावयव विवक्षित हैं ॥ 
अथोभयावयबसाह-- 
इन्द्रस्त्वं तव वाहू जयलक्ष्मीद्वारतोरणस्तम्मौ । 
खङ्गः कृतान्तरसना जिह्वा च सरस्वती राजन्‌ ॥ ५५ ॥ 
उभयावयव का उदाहरण देते हैं-- 
हे राजन्‌ | तुम इन्द्र दो, तुम्हारी दोनों gard जयरक्ष्मी के द्वार की तोरण 
E हैं; as यमराज की स्वाद लेने वाली जिहा और जीम तो सरस्वती 
॥ ५५ l 
इन्द्र इति । अन्न राजोपसेयः । तद्वयवाश्च बाहुखब्नजिहाः सहजा- 
हाय: | इन्द्रजयलक्ष्सी द्वारतोरणस्तस्भादीनि निरवयवोपमानानि । एतेषु 
वाक्यभेद एवेति tl 
इन्द्र इति | यहाँ राजा उपमेय है और उसके अवयव सुजा ( सहज ); 
तवार ( आहायं ) और जिह्वा ( सहज ) सह और आहार हैं । इन्द्र, जय- 
भी, द्ार-तोरणस्तम्म आदि निरवयव उपमान हैं । इन ( सहजावयव संकीणे, 
माहुर्याबयब संकीण और उभयावयब संकीर्ण ) में वाक्य गत मेद ही ( संभव है 
भमासगत नहीं ) | ie 
ससस्तविषयरूपक निरूप्येदानी मेकदेशिरुपकमाह- 
उक्त समस्तविषयं लक्षणमनयो l 
फमलाननैनलिन्यः केसरदशने! स्मितं चक्र! ॥ ५९ ॥ 
समस्तविषय रूपक का निरूपण करके अब एकदेशि (रूपक) का लक्षण कहते हैं- 
'इन दोनों ( वाक्य और समास रूपको ) में समस्तविषय रूपक की 
हो गयी । अब एकदेशी की चर्चा करते हैं जैसे कमलिनियाँ कमळ रूपी 
ORG केसर रूपी दाँतों से मुस्कराने लगीं ॥ ५६ U l 
टे य उक्तमिति | अनयोर्चाक्यसमासरूपकयो यत्समस्तविषयं लक्षण a 
OW aaea । तथैकदेशीदमार्यो्तराधनोदाहियते | यथा 
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कमढेत्यादि | अत्रावयबोनासेव कमळकेसराणां सुखदशने रूपणं तम्‌ , 
न तु पदिन्या अङ्गनयेत्येकदेशित्वमिति | अन्यरदाप रूपक संगतं नाम 
विद्यते | यत्र संगतार्थतया रूप्यरूपकभाव:। यथा काळदासस्य-- 
“राचणावम्र ह्कान्तमिति वागस्तेन सः। अभिद्दय मसत्सस्यं कृष्णमेघ- 
तिरोदधे ॥? अत्र न सावयबादिव्यपदेशः | ततक्वेद्‌ मन्तभचतीरयुच्यते- 
सामान्ये रूपकलक्षणमशिधाय तस्य चाक्यसमासभेदौ व्यापकावुक्तौ | 
तयोश्च सावयवादिभेदा यथासंभवं योज्याः । ततस्तर्मिन्मूभेदष्ठये 
संगताद्यनुक्तभेदानामन्तमावः l 


उक्तमिति | इन दोनों वाक्य और समास रूपको में जो समस्तविषय 
रूपक था उसका सावयव का निरूपण करते समय व्याख्यान किया गया | अप्र 
आयौं के उत्तरार्ध में एकदेशि रूपक का उदाहरण देते हैं \ यथा-कमलेत्यादि | 
यहाँ कमल और केसर-अवयवों का ही मुख आर दांतों के साथ रूपण किया 
गया है न कि कमलिनी का अङ्गना के साथ--इस प्रकार यह एकदेखि रूपक 
का उदाहरण रहा | अन्य भी रूपक संगत हो सकते हैं जहाँ अर्थ की संगति के 
कारण रूप्य-रूपक भाव हो । जैसे कालिदास का-*रावण के द्वारा वर्षा के रोक 
दिये जाने के कारण सूख़ती हुईं मरुस्थल की खेती को वाणी रूपी अमृत से 
सींचकर काले मेघ के समान वे तिरोहित हो गये ।। यहाँ सावयवादि की संज्ञा 
नहीं दी जा सकती | फिर उसका अन्तर्माव कहाँ होगा इसे बताते हैं--सामात्य 
रूप में रूपक के लक्षण का कथन करके वाक्य और समास--ये दो व्यापक भेद 
उसके कहे गये । उन दोनों में सावयवादि भेदों की यथासंभव योजना करनी 
चाहिये | इसके अतिरिक्त उन मूल दो भेदों में न गिनाये गये संगत अर्थ वाले 
अन्य भेदों का भी अन्तर्माव हो जायगा ॥ 

अथापहुति:-- 

अतिसाम्यादुपमेयं यस्यामसदेव कथ्यते सदपि । 


५ उपमानमेव सदिति च विज्ञेयापह्रुतिः सेयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अपहृति 
“अत्यधिक साम्य होने के कारण सत्ता होने पर भी जहाँ उपमेय a 
का निषेध किया जाता है और उपमान की ही सत्ता की स्थापना होते 
अपहृति अलङ्कार मानना चाहिए ॥ ५७ ॥' p | 
अतिसाम्यादिति । यस्याझुपमानोपसेययोरत्यन्तसास्याड काया aa 
बस्वविद्यमान कथ्यते, उपमानमेव सत्तया, सेयमपहुंतिनोम । ६ 


बल हरि विशेषः 
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अतिसाम्पादिति । उपमान और उपमेय में अल्वन्त साम्य होने के कारण 
जहाँ प्रस्तुत उपमेय वस्तु को. अविद्यमान कहा जाता है और उपमान की ही . 
सत्ता स्थापित की जाती है--ऐसी वह अपहुति होती है। उस्रेक्षा में व्याज 
आदि शब्दों के द्वारा उपमेय की सत्ता कही जाती है। यहाँ तो उस ( की सत्ता ) 
का सर्वथा gaa होता है--( यह दोनों में मेद है )॥ 
इदाहरणम्‌- ... 
नवविसकिसल्यकोमलसकलावयवा विलासिनी सैपा | 
आनन्दयति जनानां नयनानि सितांगुलेखेव ॥ ५८ ॥ 
- उदाहरण 
“नूतन मृणालतन्तु और पल्लयों के समान कोमछ समी अङ्गीं वाली यह 
बिलासिनी लोगों के नेत्री को चन्द्रिका के समान आनन्दित करती है ॥ ५८ ॥' 
' नवेति | अत्रातिसादृ्याद्विछासिनीमुपमेयमपहुत्य शशिकछाया 
उपमानस्येच सद्वावः कथितः ॥ 
नवेति । यहाँ अत्यन्त साह्य के कारण विलासिनी उपमेय (वस्तु की सत्ता ) 
का हुराव करके उपमान की ही सत्ता फा कथन किया गया है॥ 
अथ संशय:-- संदेह 
वस्तुनि यत्रेकस्मसिन्ननेकविष्यस्तु भवति संदेहः | 
प्रतिपत्तुः साच्छ्यादनिश्चयः संशय; स इति ॥ ५९ ॥ 
aa संशय ( का लक्षण करते हैं )-- 
“हाँ एक वस्तु में प्रतिपत्ता को साहद्य के कारण अनेकवस्तु-विषयक 
अनिश्चयमूलक संदेह होता है उसे संशय नामक अलङ्कार कहते हैं ॥ ५९ Ul’ 
_ वस्तुनीति | यन्रेकस्मिन्वस्तुन्युपमेये प्रतिपत्तरनेकविषयः साच्या" 
सद्दो भवति, अनिश्चयान्तः स इत्येवंप्रकारः संशयनामाळंकारः। 
॥ 


बस्तुनीति | जहाँ उपमेय एक वस्तु में प्रतिपत्ता को ( उपमेय और उपः 
भान में ) साह्य के कारण ae वस्तुओं का संदेह होता है, अनिश्चय में 
ae होने वाला इस प्रकार का वह अलंकार संशय नाम से जाना बाता है। 
पद्‌ विशेष के अर्थ में आया है ॥ 
उदाह्रणमू-- | 
किमिदं हीनालिङुलं कमलं किं वा गुखं सुनोछकचस्‌ | 


= इति संशेते छोकस्त्वयि ag सरोवतीर्णायास्‌ ॥ ९० ॥ 


be ER, र CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
TELUS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७८ काव्याळङ्कारः 


उदाहरण-- 

“म्या यह भ्रमरो से Ra कमल है अथवा क्या Ae अन्यन्त नीले केश- 
कलापों से युक्त मुख है? दे सुन्दरि | छोग सुन्दर केशों से युक्त तुम्हारे ( मुख ) 
को देखकर इस प्रकार संशय करते हैं ॥ ६० I 

किमिति | अत्रैकस्मिन्मुखे कमलमुखविषयः सादृइयादनिश्चयसंशयः॥ 

किमिति | यहाँ एक ( उपमेय ) मुख में साहश्य के कारण अनिश्चय qå- 
बसायी संशय है ॥ 

प्रकारान्तरमाह 

-उपमेये सदसंभवि विपरीतं वा तथोपमानेऽपि | 

यत्रे स निश्चयगर्भस्ततो5परो निश्चयान्तोऽन्यः ॥ ६१ ॥ 
और मी प्रकार बताते हैं-- 

उपमेय में सत्‌ ( वस्तु ) को असंभव, अथवा असंभव वस्तु को सत्‌ तथा 
उपमान में मी सत्‌ को असमव और असंभव को जहाँ सत्‌ कहा जाता है वह 
निश्चय गर्भ संशय अलंकार होता है अथवा इससे भिन्न जहाँ परिणाम में निश्चय 
वर्णित होता है उसे निश्‍चयान्त संशय कहते हैं ॥ ६१ ॥' 

उपमेय इति । यत्रोपमेये यहस्तु नैव संभवति तत्सत्कथ्यते, विपरीत 
वा यत्सत्तदसंभवि कथ्यते, अथोपमाने यद्संभवि तत्सत्‌ , यच्च सदः ` 
संभवि कथ्यते स निश्चयगर्भाख्यः संशयो भवति । ततोऽन्यथा तु यत्र 
पन्ते निश्चयो भण्यते सोऽन्यो निश्चयान्ताख्यः संशयो दवितीयः | पूर्वोक्त 
सामान्यं संशयळक्षणमुभयत्र योज्यम्‌ ॥ 

उपमेय इति | जिस उपमेय में जो वस्तु संभव नहीं दै वह सत्‌ कही जाती है 
अथवा इसके विरुद्ध जो सत्‌ है वह असंभव कही जाती है, फिर जो उपमान 
में असंभव है वह सत्‌ कही जाती है और जो सत्‌ है वह असंभव कही जाती 


बह निशचयगम नामक संशय होता है। उसके विरुद्ध जहाँ परिणाम में निश्चय 


वर्णित हो वह पूर्वे से विलक्षण निश्चयान्त नामक दूसरे प्रकार का संशय होता है) 
पूर्वोक्त संशय का सामान्य लक्षण दोनों स्थलों पर ( निश्‍चय गम और निश्‍चय 
यान्त ) जोड़ना चाहिए ॥ 


निश्चयगर्भादाहरणमाह-- 
एतत्किं शशिविम्ब॑ न तदस्ति कथं कलङ्कमङ्केऽस्य | i 
किं वा वदनमिदं तत्कथमियमियती प्रभास्य स्यात्‌ WARD 
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किं पुनरिदं भवेदिति सौधतलालक्ष्यसकलदेहाया; | 
बदनमिदं ते वरतलु विलोक्य संशेरते पथिकाः ॥ ६३ ॥ 


( युग्म 
निश्चयगर्भ का उदाहरण देते हैं-- उ | 
क्या यह चन्द्रब्रिम्च है १ तो फिर इसके क्रोड में वह कलङ्क क्यो नहीं है? 

तो क्या यह मुख है १ तो भळा उसकी इतनी अधिक प्रभा कैसे हो सकती है ! 
तो फिर यह क्या हो सकता है--इस प्रकार प्रासाद पृष्ठ पर तिरोहित समूची 
काया वाले तुम्हारे इस मुख को देखकर हे सुन्दरि ! पथिक सन्देह में पड़ गये 
हैं॥ ६२-६३॥। 

एतदिति | कि पुनरिति । अत्रोपमाने शशिनि संभविनः कढङ्कस्या- 
भावः, उपसेये स्वसंभविनः प्रभाबाहुल्यस्य सद्भाव उक्तः। वैपरीत्यं तु 
नोक्तम्‌.। तदन्यत्र द्रष्टञ्यम्‌ ॥ 

एतदिति । कि पुनरिति । यहाँ उपमान चन्द्र में संभव कलङ्क के अभाव 
और उपमेय में असंभव प्रभाबाहुल्य की सत्ता का कथन किया गया है । इसके 
विरुद्ध का उदाहरण नहीं दिया गया | उसे अन्यत्र sat चाहिए ॥ 

निश्चयान्तमाह-- 

किमयं हरिः कथं तद्गौरः किं वा हरः क सोऽस्य वृषः | 
इति संशय्य भवन्तं. नाम्ना निश्चिन्वते लोकाः ॥ ६४ ॥ 
निश्चयान्त संशय का उदाहरण देते हैं-- 

‘sar ये विष्णु हैं? भला वे गौर कैसे होंगे ! तो क्या शिव हैं! मछा 
उनका वह ( नन्दी ) बैल कहाँ चला जायगा | इस प्रकार वितर्क करके लोगों ने 
आपको नाम से निश्चित कर लिया ॥ ६४ IP 

किमिति | अत्रोपमाने कृष्णे गौरत्वमंभवि विद्यते | हरे च संभः 

नो वृषस्याभाबः । नामग्रहणाश्व निश्चयः | अस्मिन्निश्रयाऱ्ते संशयगभ- 
सक्षणापेक्षा न कायेति । तेन “उपमेये सदसंभवि' ( ८६१ ) इत्यादिः 
ढक्षणाभवेडपि भवति । यथा भाघस्य--किं तावत्सरसिं सरोजमतदाः 
रादाहोस्विन्मुखमचभासते तरुण्याः | संशय्य क्षणमिति निश्चिकाय 
कश्चिद्रिव्योकेबेकसहवासिनां परोक्षैः ॥' इति! अन्येऽपि संशयभेदा 

विद्यन्त एव । यथा--यत्रोक्तेऽपि निवर्तेत संदेहो नैव साम्यतः | Dan 
ऽन्यः स विज्ञेयः शेषगर्भ: स्कुटो यथा ॥' प्रत्यम्राहितचित्रवण्तकच्छा 
मयाद्य चक्षितः, aa aa स कोऽपि कः पुनरसावेतन्न निश्चीयते । वाक्यं 
We न बक्त्रमस्ति न शृणोत्यंसावलम्बिशुतिश्चक्षष्माश् निरीक्षते न 
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विदितं तस्स ध्रवं पार्थिवः ॥' तथा--डपमेयमपहुत्य संदेरधुय त्र कथ्यते। 


उपमानमसावन्यः संशयो दृश्यते यथा ॥' “यो गोपीजनवज्ञमः स्तनतट- 
व्यासङ्गन्धाश्पददछायाचान्नवरक्तको बहुगुणश्रित्रश्वतुहस्तकः । कृष्ण: 
Gsi हताशया sagga: कान्तः ऋयाप्यद्य मे, कि राधे मधुसूदनो न्‌हि 
नहि प्राणाधिकञ्चोढकः | तथा 'अतिशयकारिविशेषणयुक्त यत्रोपमेय- 
मुच्येत | साम्यादुपमानगते dee संशयः सोऽन्यः ॥' यथा-- सुजतुलित- 
ुङ्गमूश्तस्वविक्रमाक्रान्तमूतलो जयति | किमयं जनादंनो नहि सकळजना- 
नन्दनो देवः॥ एवमन्येऽपि संशयप्रकारा ढक्ष्यानुसारेण बोद्धव्या इति ॥ 
किमिति । यहाँ उपमान कृष्ण में गोरता असंभव है । शंकर में संभव होने 
पर वैळ का अभाव है । नामग्रहण से निश्‍चय हो गया । इस निश्चयाल्त में 
संशयगर्भ के लक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती । अतएव “उपमेये सद्संभवि' 
(८६१ ) आदि में उक्त लक्षण के लागून होने पर भी ( निश््चयान्त संशय ) 
होता है। जैसे माघ का- “क्या यह सरोवर में कमळ है अथवा दूर से यह तरुणा 
का मुख अवभासित हो रहा है--क्षणभर इस प्रकार संशय करके किसी ने 
कमळों में अलम्य चेश्ओं के द्वारा ( यह तरुणी का मुख है ऐसा ) निश्‍चय 
किया | अन्य भी संशय के मेद होते ही हैं | “जहाँ (उपमेय) के कथित होने पर 
भी साम्य के कारण संदेह का निवारण न हो सके उसे स्पष्ट ही भिन्न प्रकार का 
शेषगर्भ संशय जानना चाहिए ॥? जैत्े--(विविध वणाँ' की कान्ति से युक्त उस 
प्रासाद पर कोई मुझे आज दिखाई पड़ा | फिर ae कौन है? यह निश्चय नहीं 
हो पा रहा है। वाक्य नहीं बोलता है, मुख है; सुनता नहीं है, कन्ये पर अवलम्बित 
कान हैं; नेत्रवान्‌ है किन्तु देखता नहीं है--बह तो ज्ञात है । निश्चय ही वही 
राजा है |? उपमेय का gua करके संदेह करने वाले को अन्य उपमान का 
कथन किया जाता है वहाँ दूसरा ही संशय होता है ॥ जो गोपियों को अभीष्ट 
है, स्तनतर में लगे होने के कारण प्राप्त स्थान वाले, छाया करने वाले, नवीन 
, रक्त वाळे, अनेक गुणों वाले, विचित्र वर्ण, चार हाथों बाले कान्त ( प्रि ) 
` कृष्ण को आज मेरी किसी निराश सखी ने फटकार दिया । दे राधे | क्या वे 
मधु को मारने वाल कृष्ण हैं। नहीं-नहीं, प्राणों से प्रिय चोलक ( स्तनावरण ) | 

तथा-- जहाँ उपमेय अतिशयोत्पादक विशेषणों से युक्त कहा जाय 

संदेह के साम्य के कारण उपमान गत होने पर भिन्न ही प्रकार का संशय 
है । जैध्े--भुजाओं से ऊँचे ऊँचे पर्वतों की तुळा कर देने वाले, अपने पराकन 
से भूत को आक्रान्त कर देने वाले विजयी हों । क्या वे विष्णु tra । 
समस्त प्रजा को सुख देने वाले महाराज ! इसी प्रकार उदाहरण के अनुसार a 
संशय के अन्य प्रकार मी जान लेने चाहिये | ia 


% २, 
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भूयोऽपि भेदाल्तरमाह-- 
यत्रानेकत्रार्थे सं देहस्त्वेककारकत्वगतः | 
स्यादेकत्वगतो वा साइश्यात्संशयः सोऽन्यः || ६५ ॥ 
और भी मेद बताते हैं-- 

“जहाँ उपमान और उपमेय रूप अर्थ में एक कारक विषयक अथवा साहश्य 
के कारण एंक की तात्त्विकता और दूसरे की अतात्तिकता ( उपमान और उप- 
मेय में से एक के विषय में संदेह ) का संदेह होता है वह पूवं से विलक्षण 
संशय होता है ॥ ६५।। 

यत्रेति । सोऽयमन्यः संशयो यत्रानेकत्रोपमानोपमेयलक्षणेब्थ FA- 
दिकारकत्वविषयः संशयो भवति । अस्याः क्रियायाः किसुपमानं कारकं 
्यादुतोपसर्यामति, इत्थं यत्र श्रान्तिरित्यर्थः । तथैकत्वगतो वेति | यत्रो- 
पमानोपमेययोरैक्ये संभाव्यमान एकस्य तात्त्विकमस्यस्यातात्तविकमिति 
संदेह इत्यथः ॥ 

यत्रेति । जहाँ उपमान और उपमेय में कर्ता आदि कारक के विषय का 
संदेह हो वहाँ दूसरा दी ( पूर्व से विलक्षण ) संशय होता है। अर्थात्‌ जहाँ इस 
क्रिया का कारक उपमान है या उपमेय--ऐसी जहाँ आन्ति होती है ( वहां 
यह विलक्षण संशय होता है ) | तथैकत्वगतो वेति। जहाँ उपमान और उपमेय के 
ऐक्य के कल्पित होने पर एक का ( कारक ) तात्विक और दूसरे का अतात्विक 
है--ऐसा संदेह हो ( वहाँ यह संशय होता है )--यह तात है | 

उदाहरणद्दयमप्याययेकयाह— 

गमनमधीतं हंसैरस्वत्तः सुभगे त्वया जु इंसेभ्यः | 
किं शशिनः प्रतिविम्बं वद्नं ते किं गुखस्य शशी ॥ ९६ ॥ 
एक ही आर्या में दोनों उदाहरण देते E— 


"हे सुन्दरि | हंसों ने चळना तुमसे सीखा है अथवा तुमने हंसो से सीखा _ 


। क्या तेरा मुख चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब है अथवा चन्द्रमा तेरे मुख का ॥६६॥ 
गमनमिति। अत्राद्यार्धेऽध्ययन क्रियां प्रति कदुत्वसंदेद उक्त: | au 
उ बुखशरिनोस्तात्विकाता स्विकस्वसेकत्र संदिग्धभिति | ST FN 
कारः। यथा भारवेः “रञ्जिता नु विविधास्तरुशैढा we त 
स्थगित नु । पूरिता नु विषमेषु धरित्री तौ | नु ककुभस्तिमि 
ओपम्याभास इति केचित्‌ l उद्रक्षेवेयमित्यन्ये || 
संदेह गमनमिति । इस छन्द के पूर्वार्ध में अध्ययन क्रिया के प्रति कर्ताविषयक 
उक्त है। उत्तरार्ध में मुख और चन्द्रमा की ता 
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एक स्थान ( प्रतित्रिम्ब ) में संदिग्ध है। फिर यह कौन अळंकार है। जैसे 
भारवि का--अन्धकार से नाना प्रकार के दक्ष और पवत रँग दिये गये हैं 
आकाश आच्छादित कर दिया गया है अथवा प्रथ्वो से मिला दिया गया है 
चरती समतल बना दी गयी है और दिशायं sa हो गयी हैं । 
अथ समासोक्तिः 


सकलसमानविशेषणमेक यत्राभिथधीयमानं सत्‌ । 
उपमानमेव गमयेदुपमेयं सा समासोक्तिः ॥ ६७ ॥ 
समासोक्ति का लक्षण करते हैं-- 
“जहाँ सकल समान विशेषणों से सम्पन्न उपमान कहा जाता हुआ उपमेय 
प्रतीति कराता है वहाँ समासोक्ति होती दै ॥ ६७ II 
सकंळेति | यन्रकसुपमानमेघोपमेयेन सह सकळसाधारणविशेषणमः 
भिधीयमानं agaid गमयेत्सा समासोक्तिः। सकळम्रहणं मिश्रत्वनि 
बृत्त्यथम्‌ | एकग्रहणं तूपमयवाचिपद्प्रयोगनिवृत्त्यथेम्‌ aag प्रतिपाद्‌- 
नसमथत्वख्यापनाथम्‌ ॥ 
सकलेति | जहाँ केवळ उपमान ही उपमेय में लागू होने वाले समस्त साघा- 
रण विशेषणों के साथ उक्त होकर उपमेय की प्रतीति कराता है वहाँ समासोक्ति 
होती है। सकल का ग्रहण मिश्रत्व का निराकरण करने के लिये किया गया है 
( अर्थात्‌ ऐसे विशेषण नहीं होंगे जो कुछ उपमान में ही हो सके उपमेय में 
नहीं या उपमेय में हो सके उपमान में नहीं ) | एक का ग्रहण उपमेय के वाचक 
पद्‌ का निराकरण करने के छिये है । “सत्‌? का ग्रहण प्रतिपादन की क्षमता 
द्योतित करने के लिये है। 
उदाहरणमाह-- 


फलमबविकलमलघीयो छघुपरिणति जायतेऽस्य सुस्वादु | 


प्रोणितसकलप्रणयिप्रणतस्य सदुन्नते; सुतरोः ॥ ५८ ॥ 
उदाहरण देते है-- 
प्रसन्न सकल प्रेमियों को प्रणत करने वाले अत्यन्त ऊँचे इस सुन्दर वृक्ष में 
सुमधुर शीघ्र पकने वाले सुन्दर-सुन्दर बड़े बड़े फल छग रहे हैं ॥ ६८ Il’ 
फछमिति । फळमाम्रादिकम्‌ । दृशर्थश्रेत्यत्न तरुरुपमानं arent 
सत्पुरुपमव गमयति ॥ 


फळमिति | आम्र आदि फल है । अर्थ स्पष्ट है । यहाँ उपमान तरु गुण 


` के साधम्य से सन पुरुष की प्रतीति कराता है ॥ 
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अथ मतम्‌ k 
तन्मतमिति यत्रोक्त्वा वक्तान्यमतेन सिद्धमुपमेयम्‌ | 


ब्रुयादथीपमान तथा विशिष्ट स्वमतसिद्धस्‌ ॥ ६९ ॥ 

मत ( का लक्षण करते हैं )-- 

(get वक्ता दूसरों के अभिप्रेत उपमेय को कहकर अपने अभिप्रेत उपमेय 
के घमां' से युक्त उपमान का उपन्यास करता है वहाँ मत नामक अलङ्कार 
होता है ॥ ६९ ॥ 

तदिति | तन्मतनामालंकारः। इत्यमुना वक्ष्यमाणप्रकारेण | यत्र 
वक्तान्यमतेन पराभिप्रायेण fas लोकप्रतीतमपमेयसुक्त्वा प्रतिपाद्योप- 
मानं श्रयात्‌ । किंभूतम्‌ । तथाविशिष्टमुपमयधमेसद्टशम्‌ । पुनश्च 
REM | स्वमतेन स्वाभिप्रायेण तथोपमानत्वेन सिद्धम्‌ | उपमेयमेव 
तत्त्वतस्तदित्यथे: ॥ 

तदिति | उसे मत नामक अलंकार कहते हैं--इसे आगे बताये गये लक्षण 
के अनुसार जहाँ वक्ता दूसरे के अभिप्राय से सिद्ध--छोकप्रतीत-उपमेय का 
उपन्यास करके उपमान का प्रतिपादन करे | कैसे उपमान का १ उपमेय के aa 
से युक्त। फिर कैसे ( उपमान का ) १--अपने मत से एवं उपमान रूप म 
सिद्ध | अर्थात्‌ वस्तुतः वह उपमेय ही द्वोता दै | 

[ उक्ति में चमत्कार लाने के लिये वक्ता उसे उपमान बनाता है] 

उदाहरणमाह-- 

` मदिरामदभरपारलमलिङुलनीलालकारिघम्मिल्ञम्‌ | 

तरुणोग्नुखसिति यदिदं कथयति लोकः समस्तोऽयम्‌॥ ७०॥ 
मन्येऽहमिन्दुरेष स्फुटुदयेऽरणरुचिः स्थितैः पश्चात्‌ | 


उदयगिरौ छ्मपरैनिश्ञातमोमिशहीत इव ॥ ७१ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 

उदाहरण y 

fag सारा संसार मदिरा के मद के मार से गुछाबी बण po 
समान केश कलाप से धूमिळ इसे जो युवती का घुल कता दै- मुझे लगता 
उद्याचछ पर पीछे स्थित कपट परायण रात के अन्धकार से बन्दी बनाया गया 
स्पष्ट अरुणवर्ण यह चन्द्रमा है || ७०-७१ Ue छ 

मदिरेति | मन्य इति | अन्न मुखमुपमय seai A 
। प्टुमाह । विशेषणानि तुल्यानि | तथा हि सुखं मद्रास १? ran 
L ata: | मुखं कृष्णकेशकळापेन युक्त शशी निशातमोसिः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 


gay =e ems oe 001277. 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२८४ काव्या ; 

मदिरेति । मन्य इति | यहाँ लोक प्रतीत मुख को उपमेय बताकर ( वक्ता ने) 
अपने मत में उसे चन्द्रमा माना है। विशेषण तुल्य हैं क्योंकि मुख मदिरा 
के मद के भार से छोहित होता है, चन्द्रमा उदय गिरि की अरुण कान्ति से 
युक्त | मुख कृष्ण केीकलाप से युक्त होता है, चन्द्रमा रात्रि के अन्धकार से ॥ 

अथोत्तरम्‌-- = 

यत्र ज्ञातादन्यरपृष्टस्तस्वेन वक्ति TWAT | 
कार्येणानन्यसमख्यातेन तदुत्तर TAT ॥ ७२ ॥ 

आगे उत्तर ( का लक्षण करते हैं )-- 

“जहाँ ज्ञात वस्तु ( उपमान से ) भिन्न वस्तु उपमेय के पूछने पर वक्ता 
तत्त्वतः तुल्य धर्म वाले प्रसिद्ध कार्य के कारण ज्ञात वस्तु ( उपमान ) के तुल्य 
वस्तु का कथन करता है उसे उत्तर अलंकार जानना चाहिए ॥ ७२ w 

यत्रेति | यत्र वक्ता ज्ञातात्म्रसिद्धादुपमानल्क्षणादन्यदुपमंयभूतं वसतु 
पृष्ट: संस्तत्त्वेन तद्भावेन तत्तुल्यसुपमानसदृशं वक्ति। तत्तुल्यतापि ङ्त 
इत्याह--कार्येण | कीदृशेन। अनन्यसभेन ख्यातेन च । तदुपमानं वज- 
यित्वान्यत्राबद्यमानेन । तत्र च प्रसिद्धनेत्यर्थः | अथ परिसंख्याया वास्त- 
वोत्तरस्यास्य चोत्तरस्य को विशेषः। उच्यते-परिसंख्यायामज्ञातमंच 
प्रच्छति नियमप्रतीतिश्चौ पम्याभावश्च | “किं सुखमपारतन्त्र्यम्‌' ( ७८२ ) 
इत्यत्र ह्मपारतरूयमेव सुखं नान्यदित्यर्थः | इह तु ज्ञातादन्यत्य॒च्छयते, 
न च नियमप्रती तिरस्ति, औपम्यं च विद्यते | यथा ‘fe मरणम्‌'/(८।७३) 
इत्यादि | वास्तवोत्तरेः तु न नियमप्रतीतिरनोप्यौपम्यसद्भावः | केवलं 
परश्नाठुत्तरमात्रकथनसेच | यथा ळक्ष्मीसौ राज्यादि तत्र कथितम्‌ ॥ 

यत्रेते । वक्ता जहाँ ज्ञात प्रसिद्ध उपमान से भिन्न वस्तु उपमेय के पूछे 
जाने पर उपमान के सहृ वस्तु का कथन करता है ( वहाँ उत्तर ASHE 
होता है ) | उस ( उपमान ) के साथ तुल्यता भी कैसे होती है, इसे बताते & 
कायेणेति | कायं के द्वारा । कैसे कार्य के द्वारा ! अनन्यसम और प्रसिद्ध काय 
के द्वारा | उस उपमान को छोड़कर अन्यत्र अलभ्य कार्य अर्थात्‌ प्रसिद्ध कार्य 
के द्वारा | फिर परिसंख्या, वास्तव मूलक उत्तर और इस उत्तर में क्या मेद है! 
कहते हैं--परिसंख्या में अज्ञात को ही ( वक्ता ) पूछता है, ( उसमें ) निया 
प्रतीति होती है और औपम्य का अभाव होता है | “सुख क्या है ! अपरतन्त्रता 
इस स्थल में अपरतन्त्रता ही सुख है और कोई वस्तु नहीं यह प्रतीत होता ÈI 

इस (उत्तर ) में ज्ञात से भिन्न ( वस्तु ) पूछी जाती है नियमप्रतीति नहीं होती 
` त्तया औपम्य होता है। जैसे “मरण क्या है? आदि ( ८७३ ) | TAT 
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उत्तर में नियम की प्रतीति नहीं होती और न तो औपम्य ही होता है । केवल 
प्रदन से उत्तरमात्र का कथन होता है। उदाहरण के छिये लक्ष्मी, सौराज्य आदि 
वहाँ ( ७९५९) कहे गये हैं ॥ 
अथोदाहरणमाह-- 
किं भरणं दारिद्रयं को व्याधिजीवितं दरिद्रस्य | 
कः स्वर्गः सन्मित्रं THOT TTY? सुसुतः ॥ ७३ ॥ 
उदाहरण देते हैं--- 
cng क्या है १ दरिद्रता । रोग क्या है १ दरिद्र का जीवित रहना । स्वर्ग 
क्या है ! अच्छा मित्र, साध्वी स्त्री, उदार स्वामी ओर सदाचारी पुत्र ॥ ७३ ॥? 
किमिति । अत्र मरणात्माणत्यागसकाशात्रतीतादन्यत्पृष्टो वक्ता 
कार्यणाकिंचित्करत्वदुःखकारित्वादिना तत्तुल्यं दारिद्र्यं मरणमिव | 
कथितवान्‌ ll | 
किमिति । यहाँ प्रतीत ( ज्ञात ) प्राणत्याग रूप मरण से भिन्न वस्तु के । 
पूछने पर वक्ता ने अ्किंचित्कख्व, दुःखकारित्व आदि कार्य से उस ( ज्ञात 
वस्तु ) के सदृश दारिद्रथ को मरण बताया! | 
अथान्योक्तिः- 
असमानविशेपणमपि यत्र समानेतिवृत्तमुपमेयम्‌ । 
उक्तेन गम्यते परमुपमानेनेति साऽच्योक्तिः || ७४ ॥ 
अन्योक्ति का लक्षण करते हैं-- 
“जहाँ उक्त उपमान से विरोषणों के असमान होने पर मी समान इत्त ( क्रिया) ! 
बाला उपमेय गम्य होता है वहाँ अन्योक्ति अलङ्कार होता È I ७४ ly लाता | 
असमानेति । यत्रासाधारणविशेषणमप्युपमेयमुपमा DRE 
केवळं गम्यते प्रतीयते सेत्युक्तेन प्रकारेणान्योक्तिभवति। ननु य्यसमात 
विशेषणं तत्कथं तेन गम्यत इत्याह--समानेतिवृत्तमिति। स 
बत्तमथेशरीर यस्य तत्तथोक्तम्‌! यत STAGES 
गम्यत इत्यथें:। अपिशब्दारकरचिस्समानविशेषणतवेऽपि कापि भवतीति 
ति॥ ee 
ह । जहाँ विशेषणों के असमान होने पर भी उपमेय उक्त उपमान 
से केवल गम्य होता है वहाँ उक्त प्रकार से अन्योक्ति अलंकार होता दै। प्रश्‍न 


; - तमिति | ( उपमेय का ) अर्थ शरीर (उपमान के ही ) समान होता है y a 
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एव उपमान से वह गम्य हो जाता है )। “आपि? शब्द से यह सूचित होता है 
कि कहीं-कहीं ( उपमेय के ) विशेषणों के ( उपमान के विशेषणों के साथ ) 
साम्य रखने पर मी ( अन्योक्ति अलंकार ) होता है ॥ 

उदाहरणा 0 ० 

TAA सलीलहंसं विकसितकमलोज्ज्वल सरः सरसम्‌ | 
वकळुलितजलं पल्वळममिलपसि सखे न हंसो5सि ॥७५॥ 
उदाहरण देते हैं-- 

(विलासी हंसों वाले, खिले हुये कमलो से उज्ज्वल सरस सरोवर को छोड़कर 
हे मित्र | बगुळे से गन्दे किये गये जळ वाले गड़ढे को चाहते हो ( वास्तव में 
तुम ) हंस नहीं हो ॥ ७५।।' दु उँ 

yaf । अत्र ईंसेनोपमानेनोक्तेन सञ्जनः प्रतीयते । विशेषणानि 
चात्र सढीळहंसादीन्यसमानानि । नहि पुरुषः सरो मुक्त्वा पल्वलममि- 
छषति | इतिवृत्तं तु समानम्‌ । यतस्तस्य शिष्टजनाधिष्ठितं स्थानं त्यजतः 
खळमन्यं चाश्रयतस्तत्तुल्य उपाळम्भ इति ॥ a 

मुक्त्वेति | यहाँ उक्त उपमान हंस से सजन प्रतीत होता है । विलासी हंसो 
से युक्त होना आदि विशेषण ( उपमान से उपमेय के ) असमान हैं। पुरुष 
तालाब को त्याग कर गडढे के लिये लालायित नहीं होता । ( उसका ) व्यवहार 


( उपमान हंस ) के समान है । क्‍योंकि उस ( उपमेय पुरुष ) का सजनों द्वारा 
आश्रित स्थान को छोड़कर अन्य दुष्ट का आश्रय लेने की उलाहना समान है॥ 


अथ प्रतीपमाह-- 
यत्रानुकम्प्यते सममुपमाने निन्द्यते वापि | 


उपभेयमतिस्तोतुं टुरवस्थमिति प्रतीपं स्यात्‌ ।। ७६ ॥ 
प्रतीप ( का लक्षण करते हैं )-- 

“जहाँ उपमेय की अत्यधिक प्रशंसा के लिये उपमान की तुलना में विकृत 
उपमेय या तो उपकृत होता है या निन्दित होता दै वहाँ प्रतीप नामक अळंकार 
होता है ॥ ७६ ॥' 

यत्रेति । यत्रोपमेयमनुकम्प्यते निन्द्यते वा त्रतीपं नामाळंकारः | 
कस्मात्तस्य निन्दानुकम्पे क्रियेते इत्याह--सममुपमाने इति कृत्वा | यत 
'उपमानेन तुल्यमतो निन्दानुकम्पे तस्येत्यर्थः | तादृशं तर्हि किमर्थ 
सानं क्रियत इत्याह--अतिस्तोतुं सातिशयमुपमेयं ख्यापयितुम्‌ | ननु यदि 
' सातिशयं तह्मेपमानेन सह साम्यं नास्तीत्याह--दुरवस्थमिति | इतिहती । 
अतो ढुष्टासवस्था प्राप्तम्‌ | उपमेयमुपमानेन समम्‌ , अत एव AS 
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कस्यते वेत्यर्थः । अपिर्बिस्मये । एतदेव चाळंकारस्य प्रतीपरथं यदन्ये- 
नान्यदू गम्यते ॥ 
यत्रेति | जहाँ उपमेथ पर या तो अनुकम्पा की जाती है या ( उसकी ) 
निन्दा की जाती है वहाँ प्रतीप नामक अलंकार होता है। उस ( उपमेय ) की 
निन्दा या अनुकम्पा करने का प्रयोजन क्या है-इसे बताते हैं-समसुपमाने 
इति कृत्वा | ( उपमेय को ) उपमान के तुल्य बताया जाता है अतः उसकी 
निन्दा या अनुकम्पा की जाती है। फिर उपमान को उस ( उपमेय ) के तुल्य 
बताते हैं, इसके उत्तर में कहते हैं इससे उपमेय की प्रशंसा होती है। शङ्का 
होती है कि यदि ( बह उपमेय ) सातिशय है तो उसकी उपमान के साथ समता 
नहीं है! इसके उत्तर में कहते हें-दुरवस्थमिति | इति हेतु के अर्थ में आया 
है। ( उपमेय ) दुरवस्था को प्रास होने के कारण उपमान के सदृश होता है। 
अथवा ( उसकी इस प्रकार व्याख्या करनी चाहिए ) "उपमेय उपमान के समान 
है! अतएव या तो उसकी निन्दा होती है या प्रशंसा । अपि विस्मय के अथ में 
आया है। यही इस अळंकार की प्रतीपता है कि अन्य से अन्य ( वस्तु ) गम्य 
होती है। 
उदाहरणम fi हि. i 
वदनमिदं समसिन्दोः सुन्दरमपि ते कथं चिरं न भवेत्‌ | 
मलिनयति यत्कपोलो छोचनसलिल हि कज्जलवत्‌ ॥७७॥ 
'कजरू मिित नेत्रवारि जो तुम्हारे दोनों mei को मलिन जना रहे š, 
मळा इससे तुम्हारा यह मुख सुन्दर होने पर मी सदैव चन्द्रमा के समान क्यों 
नहीं होगा ॥ ७७।।१ , 
वद्नमिति | अत्राञ्जनवारिमढिनत्वान्मुखस्य दोरवस्थ्यम्‌ , अत 
एवेन्दुनोपमीयते | अनुऋम्प्यते | तत्त्वतः स्तुतिसुं ख्य कृता ॥ 
वदनमिति | यहाँ काजळ से मळिन होने के कारण मुख की FACT a 
गयी है। अतएव ( उसकी ) चन्द्रमा से उपमा दी गयी है। (यहं उपमेय 
R | की गयी है तत्त्वत: मुख की स्तुति की गयी है ॥ : 
निन्दोदाहरणमाह-- A 
गवेमसंवाद्यमिमं लोचनयुगरेन वहसि किं मदे ! a 
सन्तीदशानि दिशि दिशि सरःसु नजु नीलनलिनानि ॥७ 


निन्दा का उदाहरण देते हैं-- 
भद्रे [इस गुरुतर अभिमान.को अपने दोनों नेत्रो में क्यों दो रही हो, 


i १ 
छः k इस प्रकार के तो तालाबों मैं प्रत्येक दिशा में नीले-नीले कमल Til ve ॥ 


z 
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गर्वेमिति | अत्र बाहुल्योपलभ्यमाननलिननिभनयनवत्तया igg- 
नाभिन्दा स्तुतिप्रातीतिकी | डुरवस्थं कस्मादपि कारणाद्‌ बोद्धव्यम्‌ ॥ 

गर्वमिति । यहाँ परभूत संख्या में प्राप्य नीले कमलों के समान नेत्रो के होने के 
कारण गव के वहन करने के कारण (वाच्य) स्तुति की प्रतीति कराती है । दुरवस्था 
भी किसी कारण से समझ लेनी चाहिए॥ 

अथोन्तरन्यासमाह-- 

घर्मिणमर्थविशेष॑ सामान्यं वाभिधाय तत्तसिद्धये | 
यत्र सधर्सिकमितर न्यस्येत्सोऽर्थान्तरन्यासः ॥ ७९ ॥ 
अर्थान्तरन्यास ( का लक्षण करते हैं )-- 

“जहाँ सामान्य अथवा विशेष अर्थ वाले ( उपमेय ) घमां का कथन करके 
उसकी पुष्टि के लिये ( उसके ) समान धर्म वाले सामान्य अथवा विशेष अर्थ 
का उपन्यास किया जाता है वहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है ॥ ७९ ॥' 

घर्मिणमिति। यत्रोपमेयं घमिणमर्थविशेषरूपं सामान्यरूपं वा केन- 

. चिद्धमण परोपकारादिना युक्तमभिधाय तस्य धर्मस्य दृढीकरणाथेमितरं 
यथाक्रममेव सामान्यं विशेषरूपं च समानधर्मकमुपमानभूतमर्थ कविः 
न्यस्येत्सोऽथोन्तरन्यासोऽळंकारः ॥ 
घर्मिणमिति । जहाँ विशेष या सामान्य अर्थरूप धमां उपमेय को परोपकार 
आदि किसी धर्म से युक्त बताकर उस घमं को पुष्ट करने के लिये क्रमशः अन्य 
सामान्य एवं विशेष रूप समान धर्म वाले उपमानभूत अर्थ का कवि उपन्यास 
करता है वहाँ अर्थान्तरन्यास अळंकार होता है ॥ 
उदाहरणमाह 
तुङ्गानामपि मेधाः शेलानामुपरि विदधते छायाम्‌ | 
Ce O महीयां 
उपकतु हि समर्था भवन्ति महतां महीयांसः ॥ ८० ॥ 
उदाइरण-- 
` बादल ऊँचे पर्वतों पर भी छाया करते हैं : महापुरुष महापुरुषों का भी 
उपकार करने में सक्षम होते Ell ८० ॥? 


तुज्ञानामिति | अत्रोपमेयविशोषं मेघपर्वताख्यं तुङ्गत्वादियुक्तममि 
धाय सामान्यमुपमानं महल्ळक्षणमुपन्यस्तम्‌ ॥ 
. तन्नानामिति। यहां मेघःपर्वत रूप विशेष उपमेय को ara आदि से 
_ युक्त बताकर ( उसके समर्थन के लिये ) मद्रूप सामान्य उपमान का क 
. न्यास किया है॥ 
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सकलसिद सुखदुःखं भवति यथावासनं तथाहीह | 
~ (६ ° n 
रसयान्ततरा तरुणोनेसक्षतादानि रतिकलहे ॥ ८१ ॥ 


( विशेष के द्वारा सामान्य का समथन रूप ) दूसरा उदाहरण देते है 


(eq संसार ने वासना के अनुरूप ही यह सब्र सुख-दुःख होता है] उुरत- 
कलइ में नखक्षत आदि चुउतियो में और भी सौन्दय ले आ देते हैं॥ ८१ !! 


>> shee पा > S 
सङछासात | अत्र साचान्चञुबणव सुखढुःखाद्युक्त सक्ढहपनेय- 


चा 
भवःद 1 9 पठा जाए कः णाइ 
वाद । तत्र glaran gagag | वथम्चणाह= 
N ~ ~ क ~ = ~ a A e 
TAIS AAAA EENE EFE jo a 
REGS Chie Tai aE ल्द naz ts g १ 
m, ~~ OA ~ He ~ ~ 
magdasal यत्र USAa |] ८२॥ 
C oe ~ ~ Sa 
Was से प्रदुक्त सामान्य-विशेष के मुख से यह अथान्तरन्याद चार 
प्रकार छा होता है| उनमें साधम्य के मुख से उक्त दो भेदों का वर्णन हो हुक 
Pa AS Sa MO 
अब देवस्य के सेद का बन करते ह--- 
SSS s बिशेष = उपन्यास 5 उ] जा 
Gaim विवि चे हो तानान्य आर aT स॑ एक का उपन्वाच 
पुष्टि डे निचे Seg अथवा 7 के द्वारा जहाँ उपन्यास किया जादा 
पुटे के खिचे ददेय अथदा सामान्य का aed के दारा जहाँ उपन्यात सि = 
वहाँ na >> भिम = ~ zial KA ड्‌ $ 
₹ वहाँ पूया भेद दे दिखछण अथान्तरन्यात ( अलंकार ) हात ९ 
sete 
Saas: आर याज क ge bl 
Paz । चत्र विदोएखामान्ययोमध्यादक पववत्कना Pas 
>>“. 5. ` < PEKA 
Jal प्तस्तद्रस सद्य दिन ग्रं सामान्य aT वा atta दिवस 
A A . = = 
WIA चास्लोऽन्याऽचमर्थान्दरन्यान्नः ॥ 5 
a SE को Ja उदाइरण छो 
Wek; sf विशेष ओर सामान्य में से एक का धत > डे S 
ही विच से ote दी पटि के लिये चाद 
र वाव से किसी घन से ga बताकर तदनन्तर उस बम के अ ८ 
० ० ed ae 
विपरीत od ता i 
(ai वेपरीत धर्म बाळे सामान्य या विशेष का उपन्यास करता द १७ १६ 
चे) A a i 
खि चे ) Begg अर्थान्तरन्यास dar है । 


डेदाहरणसाइ-- 
चमिसारि्रादिरमिदतनिविडतमा निन्द्रते ATE । 
Wea & gut सकल स्फुटममिमतीमर्वाते ॥८२॥ 


१९ दा? ws 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya न्यो 2308 ion Chennai and eGangotri 


२९० 

nce को नष्ट करने वाले चन्द्रमा की भी अभिसारिकायें निन्दा 
करती हैं। मनुष्यों की इच्छा के जो अनुकूल होता है वही सब अमीट होता है- 
यह स्फुट है ८३॥ 

अभिसारिकाभिरिति । अत्र शशी अभिसारिकाश्च विशेषाबुपमेयो 
पूर्वैमुक्तौ, ततो gat सकछमिति सामान्यं चैधम्यंणोक्तम्‌ । निन्द्यत इत्य- 
स्य ह्ममिमतीभवतोति विरुद्धम्‌ UI 

अमिसारिकामिरिति । यहाँ विशेष उपमेय रूप चन्द्रमा और अमिसारिकाऔं 
का पहले उपन्यास किया गया है तदनन्तर (उस aq की पुष्टि के लिये) 'मनुष्यो 
का सत्र कुछ? इस सामान्य को वैधम्यरूप में उपन्यस्त किया गया है। “निन्दा 
करता है? इसका “अभीष्ट होता है? यह वैधम्यं ( विरुद्ध ) zl 

द्वितीयमाइ ७ aaa a tN 

हृदयेन निवुतानां भवति चरणां सवमेव (ITs | 
इन्दुरपि तथाहि मनः खेदयतितरां ARR l ८४ ॥ 

“दय में शान्त मनुष्य के लिये सब्र कुछ सुखद होता है | प्रिया के वियोग 
में चन्द्रमा भी मन को प्रबल संताप देता है ॥ ८४ ॥ i 

हृदयेनेति । अत्र सामान्यमुक्त्वा विशेषो चैध्म्यणोक्तः। अथार्य 
कोऽळंक्रारः | यथा--प्रियेण संग्रथ्य विपक्षसंनिधाबुपाहिता वक्षसि 
पोबरस्तने | खजं न काचिद्ठिजदी जढाविढां वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न 
वस्तुनि ॥' नहात्रौपम्यसद्वावो5स्तीत्यथोन्तरन्यासाभास इति 5 l 
भामहादिमतेन त्वर्थास्तरन्यास एवं। AA न्यासः सोऽथोन्तर 
saa: इति तदीयलक्षणातू ॥ € 

aR | यहाँ ae का कथन करके विशेष को वैघम्यसुखेन कहा 


प्य में 
गया है। फिर इसमें कौन अलंकार है--विपक्ष (sta) 2. सासा 
सुविशाल स्तन वाले वक्षस्थल पर पहनायी गयी प्रिय के द्वारा गूथी गय 


को किसी ने नहीं त्यागा । गुण प्रेम में होते हैं ( जड़ ) वस्तु में नहीं ॥' ( 
यहाँ अर्थान्तरन्यासामास मानते हैं क्योकि यहाँ औपम्य नहीं है। भामह p 
९ पूर्व आढंकारिको ) के मत में ( यहाँ) अर्थान्तरन्यास ही है क्‍योंकि 
मत में दो अर्थों का न्यास ही ( कथन ही ) अर्थान्तरन्यास है ॥ 
अथोभयन्यासमाह-- 
सामान्यावप्यथौं स्फुटमुपमाया; स्वरूपतोऽपेतौ । 


ARAA यस्मिक्षुमयन्यासः स विज्ञेयः ॥ ८५ ॥ 
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आगे उभयन्यास का लक्षण करते हैं 

(उपमा के स्वरूप से भिन्न, जहाँ दो सामान्य अर्थ निर्दिष्ट हों वहाँ उभयन्यास 
अळंकार जानना चाहिए ॥ ८५ UP 

सामान्याविति | यत्र प्रकटं विद्यमानसामाच्यावपि द्वावथौ तुल्यक- 
क्षतया कृत्वा तथाप्युपमाया यत्स्वरूपं ततो व्यपेतौ HAT | उपमायां 
हि सामान्यस्येवादेश्व प्रयोगः । इह्‌ तु नैवेत्यथे: | स उभयल्यासो ज्ञेयः ॥ 

सामान्याविति | जहाँ साधारण धर्मों के स्पष्टतः विद्यमान होने पर भी दो 
अर्थ समकक्षीय बनाकर भी उपमा के स्वरूप से gua निर्दिष्ट किये जाते हैं 
(वहाँ उभयन्यास अलंकार होता है )। उपमा में साधारण घर्म और ( उसके 
बाचक ) इवादि ( पदों ) का प्रयोग होता है यहाँ नहीं-यह अर्थ है। इस 
प्रकार से उभयन्यास ( अलंकार ) जानना चाहिये || 

उदाहरणमाह 

सकलजगत्साधारणविभवा श्वि साधवोऽधुना विरलाः | 


सन्ति कियन्तस्तरवः सुस्तादुसुगन्धिचारुफलाः ॥ ८६ ॥ 
उदाहरण देते F— 
सकल संसार में प्रथित वैभव वाले सज्जन इस समय पृथ्वी पर विरळ हैं | 
सुन्दर स्वाद वाले और सुन्दर गन्ध वाले सुन्दर फलवाले वृक्ष भला 
कितने'हैं || ८६-॥' 
ae सकलेति | अत्र साधव उपमेयास्तरव उपमानानि तेषां तुल्यकक्षतया 
: । न तु सताप्युपमानोपमेयभावेनेति ॥ 
सकलेति । यहाँ साधु उपमेय हैं और दक्ष उपमान हैं। उनको समकक्षीय . 
बनाकर निर्देश किया गया है, न कि विद्यमान होने पर भी उपमानोपमेय 
भाव से || 
अथ ज्जान्तिमान्‌-- 
अथविशेष॑ पश्यज्नवगच्छेदन्यमेव तत्सदृशम्‌ | 
निःसंदेहं यस्मिन्प्रतिपत्ता भ्रान्तिमान्स इति ॥ ८७ ॥ 
स | 
जहाँ विशेष अर्थ वस्तु को देखकर प्रतिपत्ता को उसके SEM अन्य वस्तु, 
Rafa प्रतीति होती है वहाँ आन्तिमान्‌ अलंकार होता है ॥ ८७ ॥ 
अथति । यत्र प्रतिपत्तार्थविशेषमुपमेयलक्षणं सा की 
__ प्यमेवा्थमुपमानढक्ष्ण निःसंशयमवबुध्येत स इत्यमुना प्रकारेण ज्रान्ति- 
o Tim: ॥ 
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अथेति | जहाँ उपमेय रूप विशेष अर्थ को बोद्धा देखकर उसके trey 
होने के कारण निःसंशय अन्य उपमान की बुद्धि करले वहाँ इस प्रकार से भ्रान्ति- 
` मान अलंकार होता है ॥ | 
उदारम्‌ AN AA 
पालयति त्वयि वसुधां विविधाध्वरधूममालिनी! कुम! | 
पश्यन्तो दूयन्ते घनसमयाशङ्कया हसा; ।। ८८ ॥ 
उदाहरण-- : 
qna करते रहने पर विविध यहो की धूमराशि को 
चारण करने वाढी दिशाओं को देखकर वर्षा ऋतु के आगमन के भय से हंस 
पीडित हो रहे हैं ॥ ८८ ॥' 
` पाळयतीति | अत्र यज्ञधूमधारिण्यो दिश उपसेयाः। वर्षाकाळ उप- 
मानम्‌ तत्रेबाबगतिः॥ oe: 

पाळ्यतीति | यहाँ यज्ञ का gat धारण करने वाली fart उपमेय हँ, 

वर्षाकाल उपमान, उसी की बुद्धि ( बोद्धा को) होती है ॥ 
_अथाक्षेप:-- a 
वस्तु प्रसिद्धमिति यहिरुद्धमिति वास्य वचनमाक्िप्य | 
अन्यत्तथात्वसिद्धयै यत्र ब्रूयात्स आक्षेपः ॥ ८९ | 

आक्षेप का लक्षण करते हैं-- 

(वस्तु प्रसिद्ध है? अथवा “वस्तु विरुद्ध है! इसलिये एक वार कहे हुये वचन 
का आक्षेप करके उसकी सिद्धि के लिये उसी के स्वरूप की अन्य वस्तु nt 
उपन्यास किया जाता है वहाँ आक्षेप नामक अलंकार होता है ॥ ८९ ॥ 

वस्त्विति | यत्र वक्ता यत्किमपि लोके प्रसिद्धमिति विरुद्धमिति q 
कारणाइस्तु भूतं वर्तते, अस्य वचनमाक्षिप्य ततश्चान्यदठसत्वन्तरं तयात 
सिद्धये तस्य स्वरूपस्य सिद्धय जयात्स आक्षेपो नामाळंकारः ॥ 

वस्त्विति | जहाँ वक्ता लोक में जो कुछ प्रसिद्ध है या विरुद द 
से बस्तुभूत होती है इस वचन का आक्षेप करके तदनन्तर उसकी fete 

` अन्य वस्तु का कथन करता है वह आक्षेप नामक अलंकार होता है ॥ 
तत्र प्रसिद्स्थोदाहरणमाइ-- 
जनयति संतापमसौ चन्द्रकलाकोमलापि मे चित्रम | 
` अथवा किमत्र चित्रं दहति हिमानी हि भूमिरदद |` ` | 
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उनमें प्रसिद्ध वस्तु का उदाहरण देते हैं--- 

“आश्चर्य है | ज्योत्स्ना के समान कोमळ होकर भी यह मुझे संताप दे रही 
है| अथवा, इसमें आश्चयं ही क्या है १ हिम eat को जला ही देता है ।।९०।।१ 

जनयतीति | अत्र चन्द्रकलाकोमळत्वेनापि संतापकत्वे सति विस्मयः। 
अथ च विरहे तथैव प्रतीयमानत्वाइस्तुत्वं प्रसिद्धम्‌ । ततश्च किमत्र 
चित्रमित्येतेनाक्षिप्य तथात्वसिद्धौ हिमानीलक्षणमुपमानमुक्तमु ॥ . 

जनयतीति । यहाँ ज्योत्स्ना के समान कोमलता होने पर भी संतापकता 
आश्चयाँत्पादक है | विरद में उसी प्रकार से प्रतीत होने के कारण वस्तुता प्रसिद्ध 
है। तदनन्तर “इसमें आश्चर्य क्या है? इससे ( वचन का ) आक्षेप करके 
हिमानीरूप उपमान का उपन्यास किया ॥ 

अथ विरुद्धोदाहरणमाह-- 

तव गणयामि शुणानहमलमथवासत्मरलापिनीं घिङ्माम्‌ | 
च्छ ७ AN 
कः UY कुम्भरम्भो मातुमलं जलनिघेरखिल्म्‌ ॥ ९१ ॥ 
विरुद्ध ( वस्तु ) का उदाहरण देते दै-- 

“तुम्हारे गुणों को में गिन रही हूँ; अथवा मिथ्या बोलने वाली मुझे धिक्कार 
है। सागर के समूचे जळ को at से नापने में भला कौन समर्थ हो 
सकता है॥ ९१ ||? 

_ तबेति। अत्र समस्तगुणगणनमशक्यत्वाहिरुद्धमथवेत्यादिनाश्षिप्य 
तट्वरद्धत्वसिद्ध थर्थेमल्यदुपमानमुक्त क इत्यादिना ॥ | 
तवेति । यहाँ समस्त गुणों की गणना को संभव कहने के कारण विरुद्ध 
अथवा” इत्यादि के द्वारा आक्षेप करके उसकी विरुद्धता की सिद्धि के डिये 
St? आदि के द्वारा अन्य उपमान का उपन्यास किया गया है ॥| , 
अथ प्रत्यनीकम्‌-- 
वक्तुमुपसेयमुत्तममुपमान तज्जिगीषया यत्र | 
तस्य विरोधीत्युक्त्या कल्प्येत प्रत्यनीक तत्‌ ॥ ९२ ॥ 
प्रत्यनीक ( का लक्षण करते हैं )-- | 
उपमेय को उत्तम बताने के छिये ( उपमेय को ) जीतने की इच्छा के 
कारण जहाँ उपमेय के विरोधीरूप में उपमान की कल्पना की जाय वहाँ प्रत्यनीक 


TE अलंकार होता है ॥ ९२ ॥' 


o a पैक्तमिति । यत्रोपमेयमुत्तमं वक्त तज्िगीषयोपमेयविजयेच्छया 
i दरया तस्योपमेयस्य विरोधीति विषक्षभूतसित्युपमानं कल्येत | 
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त्यनीकनामाळंकारः | ननु विरुद्धयोः कथमौपम्यमित्याह--उक्त्या वचन- 
मात्रेण विरोधो, न तत्त्वतः | उपभेयस्तुतिस््वत्र तात्पयोर्थः ॥ 

वक्तमिति | जहाँ उपमेय को उत्तम बताने के लिये उसे जीतने की इच्छा 
से उस उपमेय के विरोधी, विपक्षी उपमान की कल्पना को जाती है वहाँ प्रत्यनीक 
नामक अलंकार होता है। सन्देह होता है कि विरुद्ध दो अर्था में औपम्य कैसे 
होगा--इसके उत्तर में कहते हैं--वचनमात्र से ( उन दोनों में ) विरोध होता 
है, तत्त्वतः नहीं | इसमें उपमेय की स्तुति प्रयोजन होती है । 

इराम्‌ A A ९ 

यदि तव तया जिगीपोस्तद्वदनमहारि कान्तिसवस्वम्‌ | 
मम तत्र किमापतितं तपसि सितांशो यदेवं माम्‌ ॥९३॥। 
उदाहरण--- 

“हे चन्द्र ! विजय चाहने वाले तुम्हारे कान्ति के सर्वस्व उस मुख को उसने 
चुरा लिया है तो ner इसमें मैंने क्या विगाड़ा है जो मुझे इस प्रकार संताप दे 
रहे हो ॥ ६३।। ; 

यदीति | अत्र सुखमुत्तमं वक्त' तज्जिगीषया शशी उपमानं कल्पित: | 
एतच्च वचनमात्रेण; न तत्त्वतः 

यदीति | यहाँ मुख को उत्तम बताने के लिये उपमान चन्द्र उस पर विज- 


deg कल्पित किया गया है | यह वचन मात्र से तत्त्वतः नहीं (क्यों कि ततः 


तो मुख की प्रशंसा ऐसी उक्ति का प्रयोजन है। ) 
अथ EER | 
अर्थविशेषः पूर्व याहङ्‌ न्यस्तो विवक्षितेतरयोः | 


तारशमन्यं न्यस्येद्यत्र पुनः सोऽत्र दृष्टान्तः ॥ ९४ ॥ 
दृष्टान्त का लक्षण करते है-- 
प्रस्तुत और अप्रस्तुत में जिस धर्म से युक्त अर्थ विशेष का पहले उपन्यास 
हो चुका है उसी धर्म से युक्त अन्य विशेष अर्थ का जहाँ उपन्यास होता है उसे 
इष्टान्त अलंकार कहते है ॥ ६४।।' ee a 
अर्थेति । विवक्षितेतरयोः प्रस्तुताप्रस्तुतयोरथविशेषयोमध्याद्ाई 
येन धमण युक्तोऽर्थविशेषः पूवेमादौ न्यस्तो भवेत्ताृशं s Ta 


| sat 


~ 


अहणसर्थान्तरन्यासादस्य भेद्ख्यापनार्थम्‌। तत्र हि सामान्य 
ध्यादेकमुपमानमन्यदुपमेयम्‌ | इह तु इयमपि विशेषरूपमिति 
` न्यासस्यास्मात्सत्सामान्यत्वाद्विशेषः ॥ 
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अर्थेति । विवक्षित और अविवक्षित दो अर्था में से जिस प्रकार का अर्थ- 
विशेष जिस धर्म से पहले न्यस्त हो वक्ता जव उसी प्रकार के उसी घर्म से युक्त 
उसी अन्य विशेष अर्थ का उपन्यास करे तो वहाँ दृष्टान्त नामक अलंकार होता 
है । विशेष का ग्रहण इसे अर्थान्तरन्यास से भिन्न बताने के छिये किया गया है | 
अर्थान्तरन्यास में सामान्य और विशेष में एक उपमान और दूसरा उपमेय होता 
है। यहाँ दोनों ही अर्थ विशेष रूप होते हैं। उभयन्यास का इससे सामान्यत्व 
आदि विशेष है ( अर्थात्‌ उभयन्यास में दोनों अर्थ सामान्य रूप होते हैं यहाँ 
विशेष रूप )॥ 
विवक्षितोदाहरणमाह-- 
त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनोभवज्वलितम्‌ । 
आलोके हि सितांशोर्विकसति इुमुदं झुमुद्वत्याः ॥ ९५ ॥ 
विवक्षित अर्थ का उदाहरण देते हैं-- 
“तुम्हारे दिखलाई पड़ते ही काम से जलकर उसका मन चञ्चल हो उठता 
है। कुमुदिनी का फूल चन्द्रमा के ही प्रकाश में खिलता है ॥ ९४ ॥' 
त्वयीति | अन्नार्थविशेषो नायिकामनोलक्षणः पूर्व कान्तदशनाऩ्िवे- 
तिधर्मयुक्तो यादृशो निर्दिष्टः पुनस्ताद्रशमेव चन्द्रदशनात्कुमुदं विकास- 
युक्तमिति ॥ 2 
त्वयीति | यहाँ नायिका के मनरूप विशेष अर्थ को प्रिय के दशन से शान्ति 
के धम से पहले युक्त बताया गया है पुनः उसी प्रकार के कुमुद को चन्द्र के 
दशन से विकासयुक्त बताया गया है ॥ i 
अविवक्षितोदाहरणमृ--- 
लोकं लोलितकिसलयविपवनवातोऽपि Tay मोहयति । 


तापयतितरां तस्या हृदयं समा ॥ ९६ ॥ 
अविवक्षित ( अप्रस्तुत ) का उदाहरण देते है 
“विषवन का भी पवन किसलयों को कँपाकर लोगो के चित्त ghee a 
रेता है | तुम्हारे चले जाने की चचा मी उसके हदय को अत्य डु 
पहुँचाती है ॥ ९६ ।।- 3 
७ छोकमिति | अत्राप्राकरणिकस्य ns मोहकत्वधमयुक्तस्य 
Daraa: । पञ्चास्रस्तुतस्य तापकारित्वयुक्तर 
वैधम्यंण दृष्टान्त: कथं नोक्तः। असंभवादिति AA: | यत्र ES FE 
विधमेकञ्च दृष्टान्तस्ताद॒शं लक्ष्यं न पश्यामः | zad चेत्तदा समुच 
À एव Ja: Il- ह 3 
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लोकमिति । यहाँ मोहकत्व धर्म से युक्त अप्राकरणिक विषवन की वायु का 
पहले उपन्यास किया गया है तदनन्तर तापकारित्व युक्त प्रस्तुत गमन इत्त का | 
अर्थवैधर्म्य के मुख से दृष्टान्त का व्याख्यान क्यों नहीं किया गया । उत्तर देते 
हैं--असंभव होने के कारण | जहाँ विशिष्ट अर्थ हो और विरुद्ध घर्मे वाळा दृष्टान्त. 
हो ऐसा उदाहरण इमें नहीं मिला । यदि उदाहरण मिले भी तो इसे समुच्चय 
जानना चाहिए ॥ í 
अथ पूर्वेमू-- j 
यत्रेकविधावर्थों जायेते यौ तयोरपूवस्य । 
अभिधानं maaa: सतो5मिधीयेत TT ॥ ९७ ॥ 
qi— 
` “जहाँ एक ही प्रकार के जो दो अर्थ होते हैं उनमें समकाळ में ही अथवा 
बाद में होने वाले विद्यमान अर्थ का जो पूर्व में ही उपन्यास किया जाता है उसे 
पूर्व अलंकार कहते हैं ॥ ६७ || | 
यत्रेति | चत्र द्वावर्थाबुपसानोपमेयळक्षणावेकविधो तुल्यकर्मको यो 
जायेते भवतस्तयोमंध्यादपूवस्य सह पश्चाद्वाविनो बार्थस्योपसेयस्य ATT 
भवतः सतोऽभिधानं क्रियेत तत्यूबे नामालंकार: l | 
यत्रेति | जहाँ उपमान और उपमेय समान कर्म वाले दो अर्थ हों उन दोनों 
में अपूर्व एवं बाद में होने वाळे उपमेय अर्थ का जब्र पहले ही हो जाने का 
कथन होता है तब पूव नामक अलंकार होता है ॥ 
उदाहरणम्‌-- 
काले जलदकुलाकुलदशदिशि Ta वियोगिनीवदनम्‌ | 
गलदविरलसलिलभर पश्चादुपजायते गगनम्‌ ।। ९८ ॥ 
उदाहरण-- 2 
“वर्षा में मेघमाला से दशौं दिशाओं के आच्छादित हो जाने पर निरन्तर 
_ टपकते हुये जल-प्रवाइ से पहले वियोगिनी का मुख युक्त होता दै और बाद में 
आकाश ॥ ९८ ॥? A 
काळ इति। अत्रार्थों गगनवदनछक्षणौ | तत्र वदनमुपसेयम्‌ | तथ 
गगनसमकार्ल पञ्चाद्वा गळत्सळिळभर॑ भर्वात | अथ च विरहासहवर्म 
| तिपादनाथं प्रागुक्तम्‌ ॥ 
` काळ इति | यहाँ गगन और मुख दो अर्थ हैं | उनमें मुख उ He 
T 
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बिरह के असहत्व का प्रतिपादन करने के छिये ( उसे ) पहले (wens हो जाना) 
बताया गया ॥ : 
अथ सहोक्तिः . 
सा हि सहोक्तियेस्यां प्रसिद्धदूराधिकक्रियो योऽथः | 
तस्य समानक्रिय इति कथ्येतान्यः समं तेन ॥ ९९ || 
सहोक्ति ( का लक्षण करते है )-- 
“नहँ जो अर्थ प्रसिद्ध और अधिक व्यापार वाला होता है उसके तुल्य 
व्यापार वाले अन्य अर्थ का जहाँ कथन किया जाता है वहाँ सहोक्ति अलंकार 
होता है ॥ ६६।।' * 
सेति। इति वक्ष्यमाणप्रकारेण सा सहोक्तिनोमालंकारः। यस्यां 
प्रसिद्धा दूषमतिशयेनाधिका क्रिया यस्य स तथाविध उपमानछक्षणो | 
योऽथस्तेन साधेमन्य उपमेयाथेस्तस्योपमानस्य समानक्रिय इत्यमुना | 
प्रकारेण कथ्येत इति | अथ वास्तवसहोक्तरस्याश्व को विशेषः | उच्यते-- 
तत्र कायेकारणभाव औपम्याभावश्च समस्ति | अस्यां तु तद्विपयंयः ॥ 
सेति। सहोक्ति का लक्षण आगे बताया जा रहा है । जिसमें प्रसिद्ध एवं 
अत्यधिक क्रिया व्यापार वाले उपमान के साथ उपमेय को समान क्रिया-व्यापार 
वाढा बताया जाता है वहाँ सहोक्ति होती है। इस सहोक्ति और वास्तवमूलक 
सहोक्ति में क्या भेद है--? उत्तर देते हैं--वास्तव मूलक सक्षेक्ति में कायकारण- 
` मावहोता है तथा औपम्य का अभाव होता है । इस ( सहोक्ति इसका ) उलटा 
aa 
उदाहरणमाह-- 
मधुपानोद्धतमधुकरमदकलकलकण्ठदीपितोत्कण्ठा; | 
सपदि मधौ निजसदनं मनसा सह यान्त्यमी पथिका||१००॥ 
उदाहरण देते हैं-- 
भद्रा पान के कारण मतवाळे भ्रमरा के गुञ्जन और काकिळो के द्वारा 
उद्दीपित उत्कण्ठाऔं वाले ये पथिक वसन्त में मनके साथ शीघ्रातिशीघ्र अपने 
बेर छौट रहे हैं ॥ १०० ॥' 
सधुपानेति | अत्रोपमानं मनः शीघगमनक्रियया दूराधिकमपि 
R पथकः सह समानक्रियमुक्तम्‌ ॥ 
A मधुपानेति | यहाँ शीघ्र गमन क्रिया के द्वारा उपमान मन अत्यधिक Sas 
शेकर भी पयिको के साथ समान क्रिया वाळा कहा गया tll 
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भेदान्तरमाह-- 
यत्रेककवेका स्यादनेककर्माश्चिता क्रिया तत्र । 
कथ्येतापरसहितं BAH सेयमन्या स्यात्‌ १०१ ॥ 

और भेद बताते हैं-- 

“जहाँ एककतृका क्रिया अनेक कमों के आश्रित होती है और एक प्रधान 
कर्म ( उपमेय ) अन्य उपमान कर्मों के साथ कहा जाता है वहाँ सहोक्ति अबं- 
कार का दूसरा प्रकार होता है ॥ १०१ ॥' 

यत्रेति | यत्रेककर्तकानेकक्रमौश्रिता क्रिया भवति, तत्र चैकं प्रधानः 
मुपमेयाख्यं कर्मापरेण कर्मणो पमानेन सद्दोच्यते सेयमन्या पुनः सहोक्ति:॥ 

यत्रेति। “जहाँ एककतृका क्रिया अनेक कर्मों के आश्रित होती है और उनमें 
एक प्रधान उपमेय कर्म अन्य उपमान कर्म के साथ कहा जाता है वहाँ यह दूसरी 
सहोक्ति होती है॥? 

उदाहरणम्‌ ) 

- स ot feat हृदये शुरुभिरसंख्यैमेनोरथेः सार्धम्‌ | 

ननु कोपनेऽत्रकाशः कथमपरस्या भवेत्तत्र || १०२ ॥ 
उदाहरण-- 

(अगणित गुदकामनाऔं के साथ वह तुम्हें हृदय में धारण करता है मला 
वहाँ कोप करने पर दूसरी के लिये स्थान कैसे मिल सकता है ॥ १०२॥१ | 

स इति | अत्रेका क्रिया धारणळक्षणानेकं कमे नायिकां सनोर" 
श्रिता | तथैक एव नायकस्तस्यां कर्ता । प्रधानमेकं चात्र कम नायिकाः 
ख्यमुपमेयमपरैमंनोरथैरुपमानेः सह कथितम्‌ ॥ ५ 

स इति | यहाँ घारणरूपा एक क्रिया अनेक कर्म नायिका और मनोर्थौं के 
आश्रित है । तथा एक ही नायक उसका कर्ता है । यहाँ उपमेय नायिका कीं 
अन्य मनोरथ उपमानों के साथ कहा गया है ॥ 

अथ समुच्चयः-- 

सोऽयं समुच्चय: स्या्यत्रानेकोऽरथं एकसामान्यः | 
अनिवादिद्रेव्यादिः सत्युपमानोपमेयत्वे ॥ १०३ ॥ 
__ समुच्चय ( का लक्षण करते हैं )-- 
“जहाँ ( उपमान या उपमेय रूप ) अनेक अर्थ द्रव्य आदि विना ‘ea 
` उपमाबाचक्र के उपयोग के उपमानोपमेयभाव के होने पर प्रे ` | 
समुचय नामक अलंकार होता है ॥ १०३ ॥' 


१ आदि 
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स इति | सोऽयं समुचयो नामाळंकारो यत्रानेकरु्यादिकोऽर्थ उपमा- 
नोपमेयलक्षणो द्रव्यादिद्रेव्यणुणक्रियाजातिरूप एकसामान्य एकेन साधा- 
रणेन धर्मेण युक्तः स्यादिति | उपमायाः समुच्चयत्वनिवृत्त्य्थस]ह--अनि- 
arg: | उपमायामिवादिशव्दप्रयोग इत्यर्थः | एवमपि रूपकत्वं स्यादि- 
त्यत आह-सत्युपमानोपमेयत्व इति । रूपके ह्यभेद एव हेतुभेदः । 
तयोरनेकम्रहणमत्र ञ्याद्यर्थपरिम्रह्मथम्‌ | त्रिचतुराः पञ्चषा वा यत्रार्था 
निर्दिइयन्ते स agaa: शोभामावहतीति भावः I 

स इति। जहाँ द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति रूप उपमानोपमेय रूप अनेक 
अर्थ एक साधारण घर्म से युक्त होते हैं वहाँ समुचय नामक अलंकार होता है। 
उपमा से समुःचय को पृथक्‌ करने के लिये कहते है- अनिवादिः | उपमा में 
इवादि शब्द का प्रयोग होता है तथापि रूपक तो हो ही जायगा--इसके उत्तर 
में कहते है-सत्युपमानोपमेयत्वे। रूपक में अभेद ही भेद का देतु है। उन 
दोनों में ( भेद बताने के लिये ) यहाँ अनेक का ग्रहण तीन आदि अर्था 
के ग्रहण के लिये किया गया है। तीन, चार या पाँच अर्थ जहाँ निर्दिष्ट होते हैं 
वह समुच्चय अधिक चमत्कार उत्पन्न करता है--यह भाव दै ॥ 

उदाहरणम्‌ 

जालेन सरसि मीना हिंस्र रेणा वने च वागुरया | 
संसारे भूतसृजा स्नेहेन नराश्च बध्यन्ते |] १०४॥ 
उदाइरण-- 
| “सरोवर में जाळ से मछल्लियाँ, बहेलियों के द्वारा वन में जाल से मग, और 
' विधाता केद्वारा मनुष्य संसारमें प्रेम से बाँध दिये जाते हैं || १०४ ॥' ; 
| जाढेनेति | अन्न जाळादोनां करणानां सरःप्रमुखाणामधिकरणाना 
हिल्लादीनाँ कत'णां बहूनामपमानोपमेयभावे बन्धनमेकं सामान्यमिति ॥ 
अन्नेति | यहाँ जाळ आदि करणों का, सरोवर आदि अधिकरणों का हिंसक 
आदि अनेक कर्ताओ का उपमानोपमेयभाव के होने पर बन्धन एक साधारण घम है॥ 
अथ साम्यम्‌-- 
अर्थक्रियया यस्मिञ्चपमानस्यैति साम्यमुपमेयम्‌ । 
तत्सामान्यशुणादिककारणया तङ्कवे्साम्यम्‌ || १०९ || 
साम्य ( का लक्षण करते हैं)-- 
साधारण रूप से विद्यमान गुण आदि 


भीं उपमान और उपमेय में साम्य उक्त 
त्या 


के कारण रूप अर्थ व्यापार के कारण 
होता है वहाँ साम्य नामक अलंकार 
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अर्थक्रिययेति | तयोरुपमानोपसेययोयंत्सामान्यं साधारणं गुणक्रिया- 
संस्थानादि तत्कारणं यस्यास्तया तथाविधयार्थेक्रियया यत्रोपसानस्योपमे- 
यसाम्यमिति तत्साम्यं भवेत्‌ ॥ 
अर्थ क्रिययेति । उपमान ओर उपमेय में विद्यमान गुण, क्रिया, संस्थान आदि के 
कारण जहाँ उपमान का उपमेय से साम्य होता है वहाँ साम्य अळंकार होता है ॥ 
उदाहरणम्‌ 
अभिसर रमणं किमिमां दिशमैन्द्रीसाझुलं विलोकयसि | 
शशिनः करोति कायं सकलं मखमेव TAT ॥ १०६॥ 


उदाहरण-- 
सुग्धे प्रिय के साथ अभिसार करो । व्याकुल होकर इस प्राची दिशा 


को क्यों देख रही हो । तेरा मुख ही चन्द्रमा की सकल क्रियायों को सम्पादित 
कर रहा है॥ १०६॥ 

अभिसरेति | अत्र झञ्युपमानं मुखमुपमयम्‌ , प्रकाश्यमथक्रियासा- 
मान्यं कान्तिमत्त्वं गुण: l 

अमिसरेति । वहाँ चन्द्रमा उपमान है मुख उपमेय, प्रकाइय अथ क्रिया 
सामान्य ( ओर ) कान्तिमत्त्व गुण |॥ 

भेदान्तरमाह-- 


सर्वाकारं यस्मिज्ञमयोरमिघातुमन्यथा साम्यम्‌ | 


उपसेयोत्कपकर कुर्वीत विशेपमन्यत्तत्‌ | १०७ || 

अन्य भेद बताते हैं-- 

जहाँ प्रकारान्तर से उपमान और उपमेय में सर्वात्मना साम्य प्रदर्शित 
करने के लिये उपमेय के उत्कर्ष-वेघायक किसी विशेष का कवि उपन्यास करता 
है उसे साम्य का दूसरा भेद जानना चाहिये ॥ १०७ ॥ 

सर्वाकारमिति | यस्मिन्न पमयोत्कषकरादिशेषाद्न्यथा प्रकारान्तरेणो- 
भयोरुपमानोपमेययोः स्वाकारं सर्वात्मना साम्यममिघातुमुपमेयोत्कर्ष- 
करविरोपं कंचन कविः ङुर्वीत तदन्यत्साम्यमळ॑कारः॥ = 

सवाकारमिति | जहाँ उपमेय के उत्कर्षकारी विशेषण से भिन्न प्रकार 
उपमान और उपमेय का सर्वात्मना साम्य दिखलाने के लिये कवि किसी उपमेयः 
गत वैशिष्ट्य का प्रतिपादन करे वह (पूर्व से विलक्षण साम्य अळंकार होता A 

उदाहरणम्‌ 
` मृगं स॒गाडू सहजं कलङ्कं बिभर्ति तस्यास्तु मुखं मा j 

` आहार्यमेवं मृगनाभिपत्त्रमियानशेषेण तयोर्विशेषः ॥ १ ofl! 
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उदाहरण 
“चन्द्रमा तो सहज कलङ्कमृगको घारण करता है हि 
हारे k कन्तु उसका मुख तो 
कमी कभी सहाय मुगनासिपत को ही--यही इन दोनों में विशेष रूप से 
मेद दै ॥ १०८ N 
सृगमिति | अत्राह्ययकादाचित्कश्ृगनाभिपत्वरूपकालंकारभणनविशे- 
घेणोपमयस्य मुखस्योत्कषः प्रतिपादितः । अन्यथा तु नय RTA: 
ain साम्यसुक्तमिति ॥ 

E सृगमिति | यहाँ आहार्य' औपाधिक मृगनामिपत्र रूप अळंकार के बर्णन 
शेष से उपमेय के उत्कषका प्रतिपादन किया गया है । अन्यथा नेत्राह्मदन 
आदि गुणों के द्वारा सर्वात्मना साम्य कहा ही गया है ॥ 

अथ स्मरणम्‌-- 
TAIT चट्टा प्रतिपत्ता समरति यत्र तत्सदृशम्‌ | 
कालान्दराजुशूत चर्त्वन्तरमित्यदः स्मरणम ॥ १०९ ॥ 
स्मरण ( का लक्षण करते हैं )-- 
जहाँ किसी विशेषवस्तुको देखकर बोद्धा उसके सहश कालान्तर में अनु- 
भूत किसी अन्य वस्तु का स्मरण करता है वहाँ स्मरण अलङ्कार होता है ॥१०६॥' 
वस्त्विति | अत्र प्रतिपत्ता विशिष्ट वस्तु किचनावलोक्य कालान्तरा- 
J वस्त्वन्तरं स्मरति, अद्‌ एतत्स्मरणं नामालंकारः | अथ भ्रान्तिमतो-. 
$स्य च को विशेषः। उच्यते--तत्रोपमानावगतिरेव नतूपमेयावगतिः | 
इह तूपमानस्मरणमात्रं न भ्रान्तिरिति ॥ 
वस्त्विति | जहां प्रतिपत्ता किसी विशिष्ट वस्तु को देखकर अतीत में अनुभूत 
अन्य वस्तु का स्मरण करता है वहाँ यह स्मरण नामक अलंकार होता है। भ्रान्ति- 
मान्‌ से इसका क्या भेद है ! इसे बताते हैं--वहाँ उपमान की ही प्रतीति होती 
उपमेय की नहीं। यहाँ ( स्मरण में ) उपमान का स्मरण मात्र होता है 
भ्रान्ति नहीं ॥ 
उदाहरणम्‌ * 
तव भवने पश्यन्तः स्थूलस्थूलेन्द्रनीलमणिमाला; | 
IAT मयूराः स्मरन्त्यमी कष्णसर्पाणास्‌ ॥ ११० ॥ 
उदाहरण-- । X 
है राजराज ] तुम्हारे घर सें मोटी मोटी adea की मालाओं को 
देखकर इन मयूरो को कृष्ण सर्पो' का स्मरण हो आता है॥११०॥ 
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३०२ 
तवेति । अत्रन्द्रनीळमणिमाळादशनात्तत्सदृशं ऋष्णसपोख्य॑ वस्त्वन्तरं 
मयूराः स्मरन्तीति ळक्षणयोजना ॥ 
तवेति। यहाँ इन्द्रनील मणियों की माझा को देखकर मयूर उसके सहश 
वस्तु कृष्ण सर्प का स्मरण करने छगते हे--इस प्रकार लक्षण योजना करनी 
चाहिए ॥ 


इति श्रीरु्रटक्कते काव्यालंकारे नमिसाधुविरचितटिप्पणसमेतो- 
ऽष्टमोऽष्यायः समाप्त: | 


इसप्रकार नमि साधु रचित टिप्पणी से युक्त सद्रट रचित काव्याळंकारका 
आठवां अध्याय समासत हुआ | 
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अथ क्रमप्राप्तमतिशयाळंकारं वक्तुमाह-- 
यत्रार्थथर्मनियमः प्रसिद्धिवाधाद्विपर्ययं याति | 
कश्चित्क्कचिदतिलोक स स्यादित्यतिशयस्तस्य ॥ १ ॥ 
अब क्रम आ जाने पर अतिशय अलंकार को बताने के लिये कहते हैं-- 
(जिस अलंकार में अर्थ और धर्म के नियम प्रसिद्धि के बाध के कारण कभी 
कभी कहीं लोक के प्रतिकूल विपरीत होता है उसे उस नियम का अतिशय 
कहते हैं ॥ १ ॥' 
यत्रेति | यत्रालंकारे5थेघर्मयोनियमो नियतं स्वरूपं विपयेयमन्य- 
थात्वं गच्छति । नियमश्चेरक्रथं विपर्ययं यातीत्याह--अ्रसिद्धेरुष्णं दहती- 
त्यादिकाया: ख्यातेयों बाधो बाधनं तस्माद्धेतोः | स इत्यनेन प्रकारेणा- 
तिशयो नामाळंकारः स्यात्‌ | ननु यदि नियमस्यान्यथात्वमतिशयस्तहि स 
नासत्येव नियमस्यान्यथाभावादित्यत आइ--कश्चित्कचिदिति | न सवः _ 
सर्वत्रेत्यथं: | कथं विपर्ययं यातोत्याह--अतिळोकं छोकातिक्रान्तं यथा 
भवति | अत एवातिशयनामकत्वम्‌ | तस्येत्युत्तरेण संबन्धः ॥ 
यत्रेति | जिस अलंकार में अर्थ और an का नियम (अपने ) नियत स्वरूप 
के विपरीत हो जाता है ( वहाँ अतिशय अलंकार होता है) । यदि नियम ही है 
तो विपरीत कैसे हो जाता है इसे बताते हैं--'गरम जाता है? आदि प्रसिद्धि के 
बाध के कारण | इस प्रकार से वह अतिशय नामक अळंकार होता है। शङ्का 
शेती है कि यदि नियम का अन्यया ही है तो वह अतिशय नहीं है। कयं कि 
अन्यथा हो ही नहीं सकता? इसके उत्तर में कहते हैं--'कोई ( नियम ) 
कही (अन्यया हो जाता है) । समी सर्वत्र नहीं। कैसे विपरीत हो जाता है 
इसे बताते है--( वह नियम ) लोकातिक्रान्त ( लोक का अतिक्रमण ) कर 
बाता है। अतएव उसका अतिशय नाम पड़ा। 'तस्य' का उत्तर ( कारिका 
दितीय ) से संबन्ध है ॥ 
अथ सासान्यस्येव विशेषानाह-- 
पूर्वविशेषोत्मेक्षाविभावनातदुणाधिकविरोधा' | 


विपमासंगतिपि हितव्याघाताहेतवो मेदाः ॥ २ ॥ 
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अब सामान्य के ही मेद बताते हैं-- 
“उसके पूर्व, विशेष, उत्पेक्षा, बिमावना, अतद्गुण, अधिक, विरोध, विषम, 
असंगति, पिहित, व्याघात और अद्देत॒ ये बारह भेद होते Fnr 
पूर्वति । पते तस्य पूवोदयो द्वादश भेदाः॥ 
पूर्वेति । उस ( अतिशय ) के पूर्वं आदि ये बारह ( गिनाये गये ) भेद 
होते हैं ॥ 
तत्र पूवस्य तावल्लक्षणमाह-- oh 
` यत्रातिप्रवलतया विवक्ष्यते पूर्वभेव जन्यस्य । 
प्रादु भावः पथाज्जनकस्य Sees ॥ ३ ॥ 
मे पूर्व का लक्षण करते है 
ae | un के ) अत्यन्त प्रबळ होने के कारण कार्य की उत्पत्ति पहले और 
कारण की बाद में कही जाती है वहाँ पूव नामक अलंकार होता है ॥ ३ ॥ 
यत्रेति | यत्र प्रागेव जन्यस्य कार्यस्य प्रादुभीबी विवक्ष्यते जनकस्य 
तु कारणस्य पश्चात्तत्पूवे नामाढंकारः । विवक्षापि कथं तथा भवतोत्याह- 
आतिप्रवळतया [ हेतुभूतया | तत्र जनकव्यापार बिना जन्योत्पत्तिरिति 
जन्यस्यातिप्रबळता । ] जन्यं जनयित्वा स्वयपुत्पद्यत ata जनकस्याप्रब- 
ळता | विवक्ष्यत इत्यनेन विवक्षामात्रमेतज्ञ परमाथत इति सूचयति ॥ 
तनेति | जहाँ जन्य कार्य की उत्पत्ति पहले ही विवक्षित होती है और जनक 
कारण की बाद में वहाँ पूर्व नामक अलंकार होता है। फिर ऐसी विवक्षा क्यों 
होती है--इसे बताते हैं--अत्यन्त प्रबळ होने के कारण। [ उसमें कारण व्यापार 
के विना ही कार्यव्यापार की उत्पत्ति हो जाती है। अतएव काय अत्यन्त प्रब 
होता दै । ] कार्य को उत्पन्न करने के बाद स्वयं उत्पन्न होता हे । अतएव कारण 
ais होता है । ( कारिका के ) 'विवक्ष्यते? पद से सूचित होता है कि इसमें 
कवि की विवक्षा मात्र होती है वस्तुगत सत्य नहीं ॥ 
उदाहरणम्‌ i 
जनमसुलूममभिलषतामादौ दन्दह्यते मनो यूनाम्‌ | 
गुरुरनिवारप्रसरः पथान्मदनानलो ज्वलति ॥ ४ Ul . 
उदाइरण--*अप्राप्यजन को चाहते हुए तरुणों का मन तो पहले a 
जाता है प्रबळ अनिवारणीयवेग वाला कामाग्नि बादमें जलता है ॥ y ॥ 2 
जनमिति | अत्र दाहः काय पूर्व जातम्‌, मदनाग्निज्वळन उ 
कारणं पश्चादिति विशेषळक्षणम्‌ | ज्वळितोऽग्निदंहतीत्येवंविधश्च । 
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धर्मनियमः स क्वचिरेव कामिनि विपयेय॑ यात इतीद्‌ सामान्यलक्षणम्‌। 
अत्र चातिप्रबलत्वं हेतु: ॥ र 

जनमिति | Ag दाइरूप कार्य पहले ही हो गया और दाइ के कारण कामाझि 

Ly ०० ~~ 
के जलने का काय बाद H-ag विशेष लक्षण हुआ | “जळो हुयी अग्नि जला 
९ GA `s बिपरी 

डालती है! यह जो अर्थ और घर्म का नियम है वह कहीं कामी में हो विपरीत 
होता है यह सामान्य लक्षण है। इसमें कार्य का अतिप्रबळ होना हेतु है ॥ 

अथ विशेषमाह-- 


किंचिदवश्याधेयं यस्मिन्नमिधीयते निराधारम्‌ | 
ताइशुपलम्यमानं विज्ञेयोऽसौ विशेष इति ॥५ I 


अब विशेष का लक्षण करते हैं--'जहाँ आधार के विद्यमान होने पर भी 
किसी वस्तु को निराधार बताया जाता है--वहाँ इस प्रकार से देखी गयी वस्तु 
के इस कथन को विशेष अळंकार जानना चाहिए ॥ ५ ॥ ` 
किंचिदिति | यरिमन्नलंकारे किंचिद्वस्त्ववशयाघेयसिति विद्यमानाधार- 
मेव सन्निराधारमित्यभिधीयते स इत्यनेन प्रकारेण विशेषनामारंकारो 
Ba: । ननु तथाभूतस्यान्यथाकथनं दोष एव स्यान्न त्वलंकार इत्याद 
ताहगुपलूभ्यमानमिति | तथा. दशेनान्न किंचिद्नुपपन्नमित्यथः | वस्त्वन्त- 
रेभ्यो चिशिष्टधर्मासिधानाहिशेपसंज्ञा ॥ 
किंचिदिति | जिस अलंकार में किसी साधार वस्तु को भी निराघार बताया 
नाता है उसे विशेष अलंकार कहते हैं। शङ्का होती है कि साघार वस्त को 
निराधार कहने में तो दोष ही होगा अलङ्कार नहीं! इसका उत्तर देते हैं-- 
ताहगुपळम्यमानमिति । ( उस वस्तु के लोक में ) उसी प्रकार ( निराधार रूप 
में ) दिखलाई पड़ने के कारण कोई दोष नहीं होगा | अन्य वस्तुओं की अपेक्षा 
विशिष्ट धर्म का अभिधान होने के कारण (अलंकार को)विशेष Sat दी गयी है॥ 
उदाहरणम्‌ 
दिवमप्युपयातानामाकल्पमनल्पशुणगणा येषास्‌ | 
रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिह कवयो न ते वन्द्याः ६ 
उदाहरण--'स्वर्म लोक में भी चले जाने पर जिनकी वाणी पष 
छोकों को आनन्दित करती है अपरिमेय गुण वाले वे कवि मळा कैसे वन्दनीय 
नहीं है ( अर्थात्‌ वन्दनीय ही हे )॥ $ | 
दिवसिति । अत्र गिर आघेयाः । प्राण्याश्रितत्वात्‌ 
कविभिराधारे रमयन्तीत्युपळव्ध्या कथितम्‌ ॥ 
२० का? wo 
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दिवमिति | प्राणियों के आश्रित होने के कारण वाणी यहाँ आधेय है और 
ge आधार कवियों के बिना भी ( छोक को ) आनन्दित करती है ( ऐसी लोक 
में ) उपलब्धि होने के कारण ( निराधार ) कही गयी है ॥ 
प्रकारान्ऽरमाह-- 
यत्रेकमनेकर्मि्ञाधारे वस्तु विद्यमानतया | 
युगपदभिघीयतेऽसावत्रान्यः स्वाद्विशेप इति ॥ ७ ॥ 
और मी प्रकार बताते हैं--'जहाँ एक वस्तु अनेक आधारों में एक साथ 
विद्यमान बतायी जाय वहाँ विशेष का यह दूसरा ही प्रकार जानना चाहिए Mel) 
यत्रेति । यत्रानेकस्मिर्यादिक आधारे वस्तु सत्तया कथ्यते सोउच्रान्य: 
प्रकारान्तरेण विशेष इति । कदाचिहृस्त्वप्यनेक स्यात्तत्रातिशयत्वमित्यत 
आह--एकमिति | एकमपि पर्यायेणानेकत्र तिष्ठत्येवेति न विशेष इत्याह- 
युगपदित्यादि ॥ 
यत्रेति । जहाँ एक वस्तु अनेक ( दो से अधिक ) आधारों में विद्यमान 
कही जाती है वह अन्य ही विशेष का प्रकार होता है। कदाचित्‌ वस्तु भी अनेक 
हों, वहाँ मी अतिशय होगा इसके उत्तर में कहते हैं--एकमिति | एक ही 
( वस्तु होने पर अतिशय होगा ) । "एक भी वस्तु क्रमशः अनेक वस्तुओं में हो 
सकती है वह विशेष नहीं होगा? इसे बताते हैं--( उस वस्तु ) समकाल में ही 
९ सत्र आधारों में विद्यमान होने पर ),विशेष अलंकार होगा )॥ 
उदाहरणम्‌ ; 
हृदये qg वाचि च तव सैबाभिनवयौवना वसति | 
वयमत्र निरवकाशा विरम कृतं पादपतनेन ॥ ८ ॥ 
टदाइरण--'हृदय में, नेत्र में और तुम्हारी वाणी में, वही अभिनवयोवना 
९ सदैव ) निवास करती है--हम लोगों के लिये इनमें अवकाश नहीं है । रहने 
दो, पैरों पर पड़ना व्यर्थ है ॥ ८ ॥ 
हृदय इति । अत्रैका तरुणी युगपद्नेकस्मिन्नाधारे हृदयादिके व 
कथिता अत एव परस्या निरवकाशत्वम्‌ ॥ at 
हृदय इति | यह एक दी तरुणी समकाल में ही हृदय आदि अनेक आध 
में विद्यमान कही गयी है; अतएव दूसरी के लिये अवकाश ही नहीं है ॥ 
भूयोऽपि भेदान्तरमाह-- 
यत्रान्यत्कुर्वाणो युगपत्कार्यान्तर च कुर्वीत | 
९ १ ON“ विशेषो ~ 
RAMUS कर्ता विज्ञेयोंऽसौ विशेषोउन्यः ॥ ९ ॥ 


सन्ती 
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और भी मेद बताते हैं--'जहाँ एककाये करता हुआ भी करने में असंभव 
मी दूसरा कार्य कर्ता कर डाले विरोषालंकार का उसे दूसरा प्रकार समझना 
चाहिए ॥ ६ ॥ 

यत्रेति | असावन्यो विशेषो ज्ञेयः, यत्र कर्तन्यत्कर् कुर्वाणः सन्कमी- 
न्तरं कुर्वीत | पयोयेणान्यदपि करिष्यति कोऽठिशय इत्यत आह--युगप- 
त्समकाळसित्ति ! एवमपि हूसन्पठतीत्यादिवद्भधविष्यति तत्किसत्रातिशय- 
त्वमित्याह--कठुमशक्यसिति | अशक्यक्रियान्तरकरणाद्तिशय इत्यर्थ: || 

यत्रेति । जहाँ कर्ता एक कार्य करता हुआ दूसरा कार्य कर डाले उसे विशेष 
का अन्य प्रकार समझना चाहिए। क्रमशः दूसरा भी कार्य कर लेगा? इसमें 
अतिशय क्या हे--इसे बताते हैं--समकाछ में ही ( दूसरा कार्य करने पर 
विशेष होता है )। ऐसा मान लेने पर भी gaar हुआ पढ़ता है? आदि की 
भाँति शक्‍य हो जायगा फिर उसमें अतिशय क्या होगा' इसके उत्तर में कहते 
ई--( वह दूसरा कार्य ) करने में अशक्य होता है। अशक्य दूसरी क्रिया के 
करने के कारण अतिशय होता है यह अर्थ है ॥ 

उदाहरणम्‌-- 

लिखित वालमगाक्ष्या मम मनसि तया शरीरमात्मीयम्‌ । 


स्फुटमात्सनो लिखन्त्या तिलक विमले कपोलतले ॥१०॥ 
उदाइररण--- 
“अपने स्वच्छ कपोळ तल पर तिलक रचना करती हुयी उस मृगशावाक्षि ने 
निश्चय ही मेरे मन पर अपनी काया लिख गयी ॥ १० ॥? 
िखितमिति । अत्र नायिकया कत्र्या निजकपोळे तिलकलेखनं 
aim aga कतुमशक्यं नायकचित्त शरीरछेखनढक्षण कर्मान्तरं 
म्‌ ॥ 
लिखितमिति | यहाँ कर्त्री नायिकाने अपने ade पर fen छिखते हुये 
गायक के चित्त में करने में अशक्य शरीर लेखन रूप अन्य कम कर डाला है ॥ 
अथोसक्षा-- 
यत्रातितथाभूते संभाव्येते क्रियाद्यसंभाव्यम्‌ | 
सञूतमतद्वति वा विज्ञेया AANT l ११ ॥ 
उद्मक्षा--'जहाँ क्रिया आदि की संमावना के अस्थान वस्तु में भी असंभव 
आदि की संभावना की जाय अथवा क्रिया आदि से झ्य वस्तु में भी 
आदि की उद्मेक्षा की जाय वहाँ 3ग्पेक्षा अलंकार होता है ॥ ११ ॥ 
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यत्रेति | यत्रासंभाव्यं क्रियादिकं चस्तुनि कापि संभाव्यते Aaga 
यद्यत्र न संभवति कथं तत्र संभावनेत्याइ--अतितथाभूत इति। अतिशयेन 
तथाभूते । तथात्वमसंभाव्यसँभाषनायोग्यं प्रकारं प्राप्त इत्यथः | TERT- 
न्तरमाह--संभूतमतद्वति वेति | यत्र वा वस्तुन्यतदठत्यबिद्यमानतस््रियादिः 
केऽप्यसंभाव्यं क्रियादि तथाभूतस्वास्संभूतमेवोच्येत सान्योत्मक्षा ॥ 
यत्रेति । जहाँ किसी वस्तु में असंभाव्य क्रिया आदि की संभावना की जाती 
है वहाँ saar होती है । यदि इस ( वस्तु ) में वह (क्रियादि ) संभव ही नहीं 
है तो उसकी संभावना कैसे की जाती है--इसे बताते हैं--अतितथाभूत इति । 
अत्यधिक रूप में वैसा हो जाने पर अर्थात्‌ वैसी असंभाव्य संभावना के योग्य a 
जाने पर | और भी प्रकार बताते हैं--संभूतमतद्वति वेति । अथवा जिस वस्तु में 
क्रियां आदि के अविद्यमान होने पर भी असंभाव्य क्रिया आदि तथाभूत होने के 
कारण संभूत ( विद्यमान ) कही जाती हैं वह दूसरी ही serar होती है॥ 
प्रथमो दाहरणमाह-— are 
घनसमयसलिलधोते नभसि शरच्चन्द्रिका विसपंन्ती | 
अतिसान्द्रतयेह नृणां गात्राण्यचुलिस्पतीवेयस्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रथमाका उदाहरण देते हैं-'वर्षा के जल से प्रच्छालित आकाश म फेळ्ती 
हुयी यह चाँदनी छोगों के शरीर में अनुलेप सा कर रही है॥ १२ w 
घनेति । अत्र चन्द्रिकाया अनुलेपनमसंभाव्यमेव सा 
ति ते्मेल्यान्नमसः, घनत्वेन च तस्यास्तथाभूतत्वम्‌ 
व्य | यहाँ चन्द्रिका का असंभाव्य अनुलेयन 'अनुळेप सा कर रही है 
कह कर संभावित किया गया है। आकाश के निर्मछ होने के कारण ओर उस 
( चन्द्रिका ) के सान्द्र होने के कारण ऐसी संभावना' की गयी है॥ 
द्वितीयोदाहरणमाह-- 
पल्लवितं चन्द्रकरेखिल नीलाश्मकुड्डिमोर्वीषु । 
ताराग्रतिमाभिरिदं पुष्पितमवनीपतेः सौधम्‌ ॥ १२ Ul क. 
दूसरी Soa st उदाहरण--'नीळ्म खचित पृथ्वी पर यह समूचा 
प्रासाद चन्द्रमा की किरणों से पल्लवित और ताराओं की प्रतिमा से पुष्पित 
(सा) हो गया ॥ १३ ॥' हि 
पल्लवितमिति । अत्र सौधाख्ये वस्तुन्यपल्ङवितेऽपुष्पिते च चर 
काप्रतिबिम्बसंपकात्तद्योग्ये सत्यसंभाव्यमाप पल्लवितत्वं पुष्पितत्व 
संभूतं कथित्तम्‌ | इवाथ्च सामथ्योद्रम्यते ॥ 
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पल्लवितमिति | यहाँ पल्लव ओर पुष्प के सौध में अमाव होने पर भी 
चन्द्रमा और ताराओं के प्रतिबिम्ब के संपक के कारण असंभाव्य भी पल्छवितत्व 
ate yira ( उस सौध में ) संभूत ( विद्यमान ) कहे गये हैं | इव ( उत्पेक्षा 
वाचक ) का अर्थ सामर्थ्य बळ से जाना जाता है॥ 
प्रकारान्तरमाह 
अन्यनिमित्तवशाब्रद्था भवेद्वस्तु तस्य तु तथात्वे | 
हेत्वन्तरमतदीयं यत्रारोप्येत सान्येयम्‌ ॥ १४ ॥ 
और भी प्रकार बताते हैं---/जनत्र किसी अन्य कारण से वस्तु जिस रूप में 
घटती है उसके उस प्रकार से घटित होने में जो वस्तु का अपना कारण नहीं है 
ऐसे अन्य कारण का जिसमें आरोप किया जाता है ऐसी seer gate मेदों 
से विलक्षण होती है ॥ १४ |! न्‍ 
अन्येति । सेयमन्योग्रेक्षा यस्यां तद्वस्ववन्यनिमित्तवशात्कारणाद्यथा 
येन रूपेण भवति तस्य चस्तुनस्तथा भवने तस्स्वरूपतोत्पत्तौ कारणान्तर- 
सतदीयं यत्तस्य सक्तं न भवति तदारोप्येतेति॥ 
अन्येति | जहाँ जो वस्तु अन्य निमित्त से जिस स्वरूप में होती है उस वस्तु 
के उस स्वरूप से उत्पन्न होने में जो अन्यथा कारण जो उसका कारण नहीं है- 
का आरोप किया जाता है वहाँ यह वण्यमान Setar पूव से विलक्षण होती है ॥ 
' उदाहरणम्‌ 
सरसि समुल्लसदस्भसि कादम्बवियोगदू यमानेव | 
नलिनी जलप्रवेशं चकार वर्षागमे सद्यः ॥ १५ ॥ 
उदाहरण--'वर्षा के आगमन पर हंसों के वियोग से पीडित हुयी सी 
कमछिनी शीघ्र ही बढ़ते हुये जळाले सरोबर में जल प्रवेश कर गयी U. १६ ॥ 
सरसोति। अत्र नलिन्या जळप्रवेशे निजं जळोल्छासाख्यं कारणं 
विमुच्य हंसवियोगाल्यं हे्वन्तरमारोपितम्‌। या किढान्यापीष्टन विधुः 
ज्यते सा प्रायो जळप्रवेशादि कुरुते ॥ . 
सरसीति | यहाँ नलिनी के जळप्रवेश में. ( उसके ) स्वकीय जढोल्डास 
रूप कारण को छोड़कर हंसबियोग रूप ( अतदीय ) अन्य कारण का आरोप 
किया गया है । ( छोक में ) और कोई दूसरा मी जो ( अपने ) प्रिय से वियुक्त 
होता है प्रायः जळ-प्रवेश आदि करता है ॥ 
अथ विभावना 


सेयं विभावनाख्या यस्यामुपलम्यमानममिधेयम्‌ | 


अभिधीयते यतः स्यात्तत्कारणमन्तरेणेव ॥ १६ ॥ . 
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` विभावना--'ज्िसमें लोक में विवक्षित अर्थ जिस कारण से घटित होता है 
उस कारण के विना भी घटित होता बताया जाता है वहाँ विभावना नामक 
अलंकार होता है ॥ १६ I 
सेति। सेयमेषा विमावना, यस्याभमिघेयः पदार्थो यतः कारणा- 
निजाडेतोभेघति स पदार्थस्तत्कारणम्तरेणाप्यभिधोयत इति । नु 
तत्कारणं चेत्कथं तद्विनोसपत्तिरित्याह-उपछभ्यमानं दृञ्यमानमिति। 
तिशयत्वसिति॥ 
4 an a अमिधेय पदार्थ अपने जिस कारण से घटित होता है उस 
कारण के विना भी घटित बताया जाता है वहाँ यह विभावना होती है। शङ्का 
होती है कि यदि ( वह वस्तु ) सकारण होती है तो अकारण ही क्रैसे घटित होती 
है, इसके उत्तर में कहते हैं--( ऐसा लोक में ) घटित होता देखा गया है) 
यही इसमें अतिशय है ॥ 
उदाहरणम्‌ 
निइतातुरूतिमिरभरः स्फारस्फुरदुरुतरग्र भाग्रसरः | 
शं वो दिनकृदिर्यादतेलपूरो जगदीप; ॥ १७ N 
उदाइरण- “अपरिमेय अन्धकार को नष्ट करने वाले, सुविस्तृत चमकती 
हुयी दीर्घ आलोक के वेग वाळे, विना तैछ की थारा के जगत्‌ के दीपक स्वर 
सूर्य आप लोगों का कल्याण करें ।। १७॥ ie 
अत्राभिघेयं दीपलक्षणं यतः कारणात्तेछाख्याड्ूवति तहिनापि कथिः . 
तमतेळपूर इति । अत्र च दीप इब दीप इति सत्यपि रूपक्तत्वेडतेळपूर 
इति विभावनाविभागः l 
3 व्य अभिषेय दीप तैल रूप जिस कारण से उत्पन्न होता है उसके अमाव 
में मी अतैल पूर ( बिना तैर की घारवाळा ) कहा गया है । यहाँ दीप के अ 
दीप? इस प्रकार रूपक के स्पष्ट होने पर मी “विना तैल की धार वाला के 
करने से ( अकारण कार्योंपत्ति का वर्णन होने से ) विभावना का 
सुस्पष्ट है] 
प्रकारान्तरमाह 
यस्यां तथा विकारस्तत्कारणमन्तरेण झुव्यक्तः | 


प्रभवति वस्तुविशेषे विभावना सेयमन्या दु ॥ १८ ॥ 
और मी प्रकार बताते हे--'जिस विभावना में किसी वस्तु में कोई > मित्र 
पने कारण के बिना मी प्रकट रूप में उत्पन्न होता है वह पूर्वाक्त मेद 
. विभावना होती है ॥ १८॥ 
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यस्यामिति | सेयमेपान्या विभावना, यस्यां तथेति यतः कारणाद्वि- 
कारः sagga प्रभवति तत्क्रारणमन्तरेणापि सुव्यक्तः प्रकटः स 
fant: कथ्यत इति l 

यस्यामिति | जिस वस्तु में जिस कारण से कोई विकार किसी वस्तु में उत्पन्न 
होता है उस कारण के विना भी वह विकार सुव्यक्त कहा जाता है--तबर यह 
पूर्व से विलक्षण विभावना होती है ॥ l 

टि०--प्रथम विभावना में स्वकारण के विना कोई वस्तु aa होती है और 
द्वितीय में कारण के विना वस्तुगत विकार-यही दोनों में भेद है ॥ 


उदाहरणम--- 
जाता ते सखि सांप्रतमश्रमपरिमन्थरा गतिः किसियस्‌ | 
कस्मादमवदकस्मादियममधुमदालसा दृष्टि: ॥ १९ ॥ 
उदाहरण--'हे सखि | अभी अभी यह तुम्हारी गति विना परिश्रम के ही 
क्यों मन्द्रो हो गयी; और क्या कारण है कि अचानक यह दृष्टि विना मदिरा के 
मदके ही अलसा गयी ॥ १९ ॥ 

जातेति । अत्र गतिदृष्टिळक्षणे वस्तुविशेषे मन्थरत्वाळसत्वल्क्षणो 
विकारो यतः कारणाच्छूममधुमदलक्षणाद्ववति “तेन विनैवोक्तः | अथ 
ूर्वेतोऽस्याः को विशेषः | उच्यते--पूर्वत्राभिधेयं कारणमन्तरेणोक्तमिह 
तु विकार इति ॥ 

जातेति | यहाँ गति और इष्टिरूप वस्तुविशेष में मन्यरत्व और अल्सत्व- 
रूप विकार परिश्रम और मदिरा के मदरूप जिन कारणों से होते हैं उनके विना 
ही कहे गये हैं। फिर पूर्व से इसका क्या मेद है । उत्तर देते है-पूवत्र कारण 
के विना अभिषेय कहा गया है और यहाँ विकार ॥ 

भूयोऽपि भेदान्तरमाह-- अ 

यस्य यथात्वं लोके प्रसिद्ठमथेस्य विद्यते तस्मात्‌ | 
अन्यस्यापि तथात्वं यस्यामुच्येत सान्येयम्‌ Ul २० ॥ 

और मी भेद बताते हैं-- 

“जिस वस्तु का लोक में जो स्वरूप प्रसिद्ध है उस वस्तु से भिन्न वस्तु का 
मी वही स्वरूप जिसमें कहा जाय वह पूर्वोक्त भेदों से भिन्न विभावना 
शेती है ॥ २० | र 

यस्येति | यस्यार्थस्य यथात्वं यादरग्बर्मेत्व टोके प्रसिद्ध ततोऽथा दच्यः 


’ ` स्थापि तथात्वं तारग्धर्मता कथ्यते सेयमन्या विभावना ॥ 
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यस्येति। जिस अर्थ का लोक में जो स्वरूप प्रसिद्ध है उस अर्थ से मिन्न अर्थ 
के भी वही स्वरूप दिखाने में पूर्व से विलक्षण यह दूसरी ही विभावना होती है || 
उदाहरणम्‌ _ र्य कन 
स्फुटमपर TH Rta: सरससचतन्यकारण FATT | 
अपरलमान्ध्यनिमित्तं मदहेतुरनासवो लक्ष्मी: ॥ २१ ॥ 
उदाइरण-- 
स्पष्ट ही पुरुषों के पागलपन का निद्रा से भिन्न सरस कारण, बिना पटल 
के ही अन्वेपन का निमित्त और विना मदिरा के ही मद का हेतु लक्ष्मी है ॥२१॥ 
स्फुटमिति | अत्राचैतन्यनिमित्तत्वं निद्रायाः प्रसिद्धम्‌ । आन्व्यहेतुत्वं 
पटळस्य | मद्कारणत्वमासवस्य | अथ चान्यस्याथस्य ळद्मोळक्षणस्योक्त- 


मिति ॥ 

स्फुटमिति | यहाँ निद्रा का अचैतन्य का कारण होना प्रसिद्ध है ( इसी 
प्रकार ) परछ का अन्धा होने का देतु और मदिरा का मद का कारण होना | 
उसे लक्ष्मी रूप अन्य अर्थ का बताया गया है | 

अथ तदूगुणः-- 

यस्मिन्नेकणुणानामर्थानां योगरूक्ष्यरूपाणाम्‌ । 
संसर्गे नानात्वं न लक्ष्यते तद्गुणः स इति ।। २२ ॥ 
तद्गुण ( का लक्षण करते हैं )-- 

(जिस अलंकार में अपने स्वरूप को प्रास होने पर ज्ञात होने वाळे रूप 
आदि गुणों बाळे ( अन्य पदार्थों से ) संसर्ग होने पर समान शुण वाले पदार्थो 
का पार्थक्य नहीं सूचित होता है उसे तदूगुण अलंकार कहते हैं ॥ २२ ॥' 

यस्मिन्निति | यत्राभिन्नगुणानामर्थानां संबन्धे सति नानात्वं 
न ढक्ष्यत इत्युच्यते स तदूगुणो नामाढंकारः स्यात्‌ । स एब गुणो अन्नेति 
कृत्वा | ननु दुग्धतक्रादीनां संसग नानात्वं न ळक्ष्यत एव तत्किमतिशर्थः 
त्वमित्याइ--योगलक्ष्यरूपाणामिति । यत्र योगे सति रूपं छक्षयितुं शर्कय" 
मथवा ळक्ष्यामति कथ्यत इत्यर्थः || 

यस्मिन्निति | जहाँ “समान गुण वाले अर्थो में संबन्ध होने पर मेद न 
shia होता है? यह कहा जाता है बहों तदूगुण नामक अलंकार होता l 
९ तदूगुण का अर्थ होगा ) वही गुण है जिसमें | सन्देह होता है कि दूध, © 
आदि में भी संसर्ग होने पर पार्थक्य नहीं सूचित होता है, इसमें अतिशय छ 
'है--इसे बताते हैं--योगलक्ष्यरूपाणामिति । ( अर्थात्‌) उन ait का यी 
होने पर रूप लक्षित किया जा सकता है॥ | 
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टि०--योगलक्ष्यरूपाणाम इस समस्त पद में “योगे सति रूपं लक्षयितुं 
शक्‍यम? इतना कहकर नमि साधु छोड़ देते हैं। इससे अर्थ स्पष्ट नहीं होता | 
तद्गुण अलंकार में एक वस्तु अपने से उत्कृष्ट गुण वाली वस्तु के गुण से 
आक्रान्त होने के कारण पृथक नहीं प्रतीत होती | किन्तु वही वस्तु जब आक्रान्त 
नहीं होती तो अपने गुण के कारण अपने स्वरूप में पहचानी जा सकती है। 
इस प्रकार योग का अर्थ यहाँ पर “अपने स्वरूप की प्राप्ति होने से--इस अर्थ 
में करना चाहिए || 

उदाहरणम्‌-- 

नवघौतधवलवसनाश्रन्द्रिकया सान्द्रया तिरोगमिताः | 
रसणभवनान्यशङ्क सपन्त्यभिसारिकाः सपदि ॥ २३ ॥ 
उदाहरण-- 

“नये धुले हुये स्वच्छ वस्त्र वाळी निविड ज्योत्स्ना से अन्तर्हित हुयी अमि- 
सारिकायें प्रिय के स्थान पर विना किसी परवाह के शीघ्र ही चली जाती हैं ॥२२॥' 

नवेति | अत्र ज्योत्स्नाभिसारिकालक्षणावर्था वेकेन सहजाहायंण शुक्र 
गुणेन युक्तौ संसग लक्ष्यरूपावप्यलक्ष्यतयोक्तो ॥ 

नवेति । यहाँ चन्द्रिका और अभिसारिका रूप अर्थ ( क्रमशः ) सहज और 
आहार्यं एक-एक गुण से युक्त संसर्ग होने पर रूप के ढक्ष्य होने पर अलक्ष्य कहे 
गये हैं ॥ 

भेदान्तरमाह-- 

असमानशुणं यस्मिन्नतिवहलगुणेन वस्तुना वस्तु | 
संसृष्टं तहुणतां धत्तऽन्यस्तहुणः स इति ॥ २४ ॥ 
_ अन्य भेद बताते है-- 

“जिस अलंकार में भिन्न गुण वाली वस्तु अत्यन्त उत्कृष्ट गुण वाली वस्तु 
से संसुष्ट होकर उस ( उत्कृष्ट गुण “ वाली वस्तु ) के गुण को ग्रहण कर लेती है 
बह पूव से विलक्षण तद्गुण अलंकार होता है ॥२४॥ O 

असमानेति | यत्र चस्तुनान्येन संसृष्टं वस्तु तद्गुणता धत्त तदीययुणं 
मवतीति कथ्यते स इत्यन्यस्तद्गुणः | कदा चिदेकगुणता तयो भविष्यति, 
अतो नातिशयत्वमित्याह--अतिबहळगुणेनेति | अतिबहुगुणता त्यु 
स्बहेतु: क्रियत इत्यथः ॥ 

असमानेति | अन्य वस्तु से संसृष्ट होकर वस्तु उसके गुण को धारण कर | 
छेती है। ऐसा जहाँ कथन होता है वहाँ पूर्व से विलक्षण तदूगुण होता है | 

` कदाचित्‌ दोनों वस्तुओं में एक ही गुण हो अतः अतिशय नहीं होगा ।? इसके 
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उत्तर में कहते हैं--( वह वस्तु ) अत्यधिक गुण वाली (वस्तु ) से (daz 
होती ) है । गुणाधिक्य ही तद्गुण का हेतु बनाया जाता है॥ 
उदाहरणमाह : 3 
कुब्जकमालापि कृता कातंस्वस्भाखरे त्वया कण्ठे । 
एतत्प्रमानुलिप्ता चम्पकदामभ्रमं FET || २५ II 
उदाहरण देते हैं-- 
धसुनहली कान्ति वाले गले में तुमने कुब्जक की जो माला धारण की वह 
भी इस गले की प्रभा से संवलित होकर चम्पक की माला को भ्रान्ति उत्पन्न 
करती है ॥ २५ IP 
| कुःजकमाछेति । अत्र झुक्कगुणा कुव्जकमाळा गोरवणकण्ठेन संपुक्ता 
गौरमेव वर्ण धत्ते॥ तु 
कुव्जकमालेति | यहाँ Te गुण वाली कुब्जक की माळा गौर वर्ण वाले 
कण्ठ से संपृक्त होकर गोर ही वर्ण धारण करती है ॥ 
अथाधिकम्‌-- रिद 
यत्रान्योन्यविरुद्धं विरूद्ववरूवत्क्रियाप्रसिद्ध वा । 
चस्तुद्यभेकस्माज्जायत इति तङ्कवेदधिकस्‌ ।। २६ ॥ 
अधिक ( का लक्षण )-- 
ef एक ही कारण से दो वस्तुयें उत्पन्न करें वहाँ अधिक अलंकार होता 
है । उसके दो भेद होते हैं :--१--जहाँ दोनों वस्तुयें परस्पर विरुद्ध हों और 
२--जहाँ दोनों aaa विरुद्ध बळवती क्रियायों वाली प्रसिद्ध हों ॥ २६ I 
यत्रेति | यत्रेकस्मात्कारणाइस्तुद्ययमुत्पद्यत इत्युच्यते तदधिकम्‌। 
किमेतावतातिशवत्वमित्याह--अन्योन्यविरुद्धम्‌ । परस्परविरुद्धस्वभाव- 
नित्यर्थः । प्रक्रारान्‍्तरमाह--विरुद्धाभ्यां बळवतोभ्यां क्रियाभ्यां प्रसिद्ध 
वा यत्रेक्रस्मात्कारणाद्वस्तुद्ठयं जायते तदप्यधिकम्‌ ॥ 
यत्रेति । af एक कारण से दो वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं' ऐसा कहा जाता 
हैं उसे अधिक ( अलंकार कहते हैं )। क्या इतने से ही अतिशय हो जाता है, 
_ इसे कहते ई- अन्योन्यविरुद्धम्‌ । ( अर्थात्‌ दोनों agi ) परस्पर PE 
स्वभाव की होती हैं | दूसरा प्रकार बताते हैं--जहाँ एक ही कारण से बळवती 
दो क्रियाओं के द्वारा दो agi sera होती हैं वद्द मी अधिक होता है ॥ 
उदाइरणम्‌-- र 
Batt वारि पयोदो ज्वलन्तमनलं च यत्तदाशचयंस्‌ | 
उदपद्यत नीरनिधेर्विषममृतं चेति तचित्रम्‌ ॥ २७ ॥ 
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उदाहरण-- 
“मेघ जो जळ और जलती हुयी अग्नि को वर्षा करता है यह areas है। 
सागर से विष और अमृत उत्पन्न हुये यह भी आश्चयं है ॥ २७ |? 
मुन्चतीति | अत्र पूर्वार्धं एकस्मान्मेघाद्रसुद्दयं वारिज्वलनलक्षण 
विरुद्ध जायमानमुक्तम्‌ | उत्तरार्धे त्वेकस्मात्समुद्राद्वस्तुद्वयं विषासृतळक्षण- 
मन्योन्यविरुद्धक्रियमुक्तम्‌ । विषास्तयोहिं न परस्परं विरोधः। कित 
मारणजीवनक्रिये विरुद्ध | इत्युदाहरणद्वयमेतत्‌ ॥ j 
मुञ्चतीति | यहाँ ( इछोक के ) पूर्वाध में जल और ज्वलन रूप दो a 
वस्तुएँ एक ( कारण ) भेघ से उत्पन्न होती बतायी गयी हैं । उत्तरा्ध में विष 
और अमृत रूप परस्पर विरुद्ध व्यापारों वाली दो वस्तुयें एक ( कारण ) समुद्र 
से उत्पन्न बतायी गयी हैं विष और अमृत में परस्पर विरोध नहीं है । किन्तु 
दोनों की मारने और जीवित करने के क्रिया-व्यापार विरुद्ध हैं। इस प्रकार 
(अधिक के ) ये दो उदाहरण हुये ॥ 
भेदान्तरमाह-- l 
यत्राधारे सुमहत्याधेयमवस्थितं तनीयोऽपि | 
अतिरिच्येत कथंचित्तदधिकमपरं परिज्ञेयम्‌ २८ ॥ 


अन्य भेद बताते हैं-- 

‘fia अलङ्कार में तुच्छ भी आघेय सुविशाल आधार में अवस्थित किसी 
प्रकार उस ( आधार ) को अतिक्रान्त कर जाय वहाँ अधिक अलंकार का दूसरा 
प्रकार होता है ॥ २८ ॥' = 

यत्रेति । यत्र सुमहत्यप्याधारेऽतिशयवत्यप्याधेयं चस्त्ववस्थितं कुत- 
श्चित्कारणान्न माति तद्परमधिकं बोद्धव्यम्‌ ॥ 

यत्रेति | जहाँ सुविशाल आधार में भी स्वल्प आघेय अवस्थित होकर किसी 
कारणवश नहीं समाता है | वह अधिक का दूसरा मेद होता दै ॥ 

उदाहरणम्‌ 

जगढिशाले हृदि. तस्य तन्वी प्रविश्य सास्ते स्म तथा यथा तत्‌ । 
पर्यासमासीदखिल न तस्यास्तत्रावकाशस्तु इतोऽपरस्याः।२९॥ 
उदाहरण-- र i ae 

“संसार के समान विशाल उसके हृदय में वह Feel प्रवेश करके इस 
प्रकार निवास कर रही थी कि उसके लिये वह पर्यात नहीं या । मला दूसरी के 
लिये वहाँ कैसे अवकाश हो सकता है ॥ २९॥ 2 ५००5 
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जगदिति | अत्र जगद्विस्तीणेऽप हृदये आधारे तन्वीढक्षणमाघेयं 
स्वल्पमपि न साति | तस्यास्तत्रामानमनुरागाद्वहिरपि सर्वत्र दशनातू। 
तन्वीति सामिप्रायमत्र नाम ॥ 
जगदिति । यहाँ संसार के समान विस्तीण भी आधार हृदय में तन्वी रूप 
स्वल्प भी anda नहीं समा रहा है। उसका वहाँ न समा सकना अनुराग के 
कारण बाहर मी सर्वत्र दिखळाई देने से उत्पन्न हो जाता है । “तन्वी? यहाँ यह 
नाम साभिप्राय दै ॥ 
अथ विरोधः 
~ 5 ९ 
यस्मिन्द्रव्यादीनां परस्परं सवथा विरुद्धानाम्‌ | 
एकत्रावस्थानं समकालं भवति स विरोधः ॥ ३० ॥ 
विरोध ( का लक्षण करते हैं )-- 
“जिस अलङ्कार में परस्पर सर्वथा विरुद्ध द्रव्य आदि की समकाळ में ही 
एक ही आधार में स्थिति दिखाई जाय उसे विरोध अळंकार कहते हैं ॥३०॥ 
यस्मिन्निति । यत्र द्रव्यगुणक्रियाजातीनां बिरुद्धानामेकत्राधारेऽवस्थानं 
भवति स विरोघः। परस्परमन्योन्यम्‌ । न त्वाधारेण सह | तथा सवः 
प्रकारं सजातीयेरविंजातीयेश्व सहेत्यर्थः | समकाळमिति युगपत्‌ । अत 
एवातिशयत्बं भवति ॥ 
यस्मिन्निति | जहाँ विरुद्ध द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति का एक आधार में 
अवस्थान होता है उसे विरोध अलंकार कहते हैं । परस्पर एक दूसरे से | न 
कि आधार के साथ | तथा सत्र प्रकार से- अर्थात्‌ द्रब्य आदि सजातीय और 
विजातीय दोनों के साय विरुद्ध हो सकते हैं | ( यह ) विरोध समकाल में दी- 
एक साय ही होगा | इसी कारण अतिशय होता है ॥ 
एवं aaa विरोधे सति कियन्तो भेदा इति तत्संख्यामाह-7 
अस्य सजातीयानां विधीयमानस्य सन्ति चत्वारः | 
भेदास्तन्नामानः पश्च त्वन्ये तदन्येषाम्‌ ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार सवया विरोध होने पर ( उसके ) कितने मेद होंगे--इसके 
लिये उसकी संख्याये बताते हैं-- 
‘sq सजातीयौं ( दो द्रवयां में, दो गुणों में) में विरोध होता है पर्ष 
इसके चार मेद उसी नाम से होते हैं ( द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति विरोध 


o विजातीयों में विरोध होने पर पाँच भेद होते हैं ( द्रव्य-गुण विरोध, = 
EE SR 
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अस्येति | अस्य विरोधस्य सजातीयानां दव्यादीनां विधीयमानस्य 
चत्वारो भेदाः सन्तिं। यथा द्रव्ययोिरोधो द्रव्यविरोध: । एवं शुण- 
विरोधः क्रियाविरोधो जातिविरोधश्व । अत एव तन्नामानः | तथा तेभ्य: 
सजातीयेभ्योऽन्येषां विजातीयानां पुनर्विधीयमानस्य पञ्च भेदा विर्य 
यथा द्रव्यणुणयोद्रव्यक्रिययोणु णक्रिययो गु णजात्योः क्रियाजात्योश्रेति ॥ 

अस्येति | सजातीय द्रव्य आदि में किया गया यह विरोध चार प्रकारका होता 
है। जैसे दो द्रव्यो का विरोध द्रव्यविरोध; इती प्रकार गुणविरोध, क्रियाविरोध 
और जातिविरोध | इस प्रकार वे अपने ही नाम वाले है । इसके अतिरिक्त 
सजातीयों से विजातीयों में विरोध पाँच प्रकार का होता है। जैसे--दव्य और 
गुण का, द्रव्य ओर क्रिया का, गुण और क्रिया का गुण और जाति का और 
_ क्रिया और जाति का | 
ननु इव्यजात्योरपि षष्ठो भेदः समस्ति तत्कथं पद्चेस्युक्तं तत्राह-- 


जातिद्रव्यविरोधो न संभवत्येच तेन न षडेते । 


अन्ये तु वक्ष्यमाणाः सन्ति विरोधास्तु चत्वारः ॥ ३२ ॥ 
सन्देह होता है कि द्रव्य और जाति का भी wat मेद होता है फिर पाँच 
ही क्‍यों माना, इसके उत्तर में कहते हैं-- 
जाति और द्रव्य में विरोध नहीं हो सकता । अतः ये ( विजातीय ) छ 
Bk है नहीं होते हें । आगे कहे जाने वाले विरोध चार प्रकार के और होते 
॥ ३२ ॥! 
, जातीति। नित्यमेव द्रव्याश्रितत्वाज्चातेने जातिद्रव्ययोर्विरोध a:l 
एवं नव भेदाः । तथात्रान्ये वक्ष्यमाणाश्वत्वारो विरोधाः सन्ति ॥ 
जातीति | जाति के नित्य द्रव्य के आश्रित होने के कारण जाति और द्रव्य 
का विरोध नहीं हो सकता है । इस प्रकार नब ( पूर्वोक्त पाँच और सजातीय 
सा ) भेद हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ आगे गिनाये गये चार विरोध और 
॥ 
तद्यथा-- क 
यत्रावश्यंभावी ययोः सजातीययोर्भवेदेकः | 


Sal विरोधवतोस्तयोरभावो5यमन्यस्तु ॥ ३३ ॥ 


'निस आधार में विरुद्ध सजातीय दो अर्था में एक निश्चित होता ats 
नों का अभाव कहा जाता है तो इस प्रकार ( सजातीय अमाव के विरोध 


चार प्रकार ) पूर्वोक्त विरोध के मेदों से एयक होते हैं ॥ २३ ॥ 
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यत्रेति। यत्राधारे विरुद्धयोः सजातीययो रथयो मंध्यादेकोऽवर्यंभाषी 
निश्चितो भवति, तयोइईयोरप्यभावो यत्र कथ्यते सोऽपरो विरोघश्चतुधा 
द्रव्यगुणक्रियाजात्तिभेदेन । इत्येवं त्रयोदशसंख्योऽयं विरोधालंकारः ॥ 
-यत्रेति | जहाँ दो विरुद्ध सजातीय पदार्थों में से एक निश्चित होता है, उन 
दोनों का ही अभाव जत्र कथित होता है तो द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति के 
भेद से चार प्रकार का वह बिरोध पूर्व भेदों से विलक्षण होता है ॥ 
अथैषांमेव यथाक्रममुदाहरणान्याह--- 
अन्नेन्द्रनीलभित्तिषु गुहासु शेले सदा सुवेलाख्ये | 
अन्योन्यानमिभूते तेजस्तमसी प्रवर्तेते ॥ ३४ ॥ 
अब इनका क्रमशः उदाहरण देते हैं-- 


crt gas नामक पर्वत पर नीलम-खचित भित्तिवाळी गुफाऔं पर अन्धकार _ 


और प्रकार एक दूसरे को विना अभिभूत किये फैल रहे है RY 
अत्रेति | अत्र तेजस्तमसोर्बिरुद्धरव्यो रेकत्र गुद्दाधा रेऽवस्थितिरुक्ता ॥ 
अत्रेति | यहाँ विरुद्ध द्रव्य अन्धकार और प्रकाश की एक ही आधार युद्द 
में स्थिति कही गयी है ॥ = 
सत्यं त्वमेव सरलो जगति जराजनितकुब्जभावो5पि । 
तरह्मन्परमसि विमलो वितताध्वरधूममलिनो5पि ॥ ३५ ॥ 
“वृद्धावस्था के कारण कुबडेपन के आ जाने पर भी सचमुच संसार में 
तुम्हीं सरल हो + फैले हुये यज्ञ के धूम से मलिन होकर मी दे ब्रह्मन्‌! ( ठम ) 
अत्यन्त निर्मछ हो ॥ ३५ ॥ 
सत्यमिति | अत्र सरलत्वकुब्जत्वा दिविरुद्धगुणावस्थितिः ॥ 
सत्यमिति । यहाँ ( एक ही आधार ब्राह्मण में ) सरळत्व, कुब्जत्व आदिं 
विरुद्ध गुणों की स्थिति दिखलाई गयी है ॥ 


बालसृगलोचनायाश्चरितमिंदं चित्रमत्र यदसौ माम्‌ | 


जडयति संतापयति च दूरे हृदये च मे वसति ॥ २६ | . 


“मृगशावक के समान नेत्रों वाली ( उसका ) इसमें क्या ही अद्‌भुत चरित 
है कि वह दूर होकर मुझे जड बनाती है और संताप देती दै और मेरे हृदय में 
निवास करती है॥ ३६ 17 
 वालेति। अत्र जडीकरणसंतापनादिक्रिये विरुद्ध ॥ 
` ORRI यहाँ जडीकरण और संतापन दो क्रियाओं का विरोध है॥ 
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एकस्यामेव तनो विमति युगपचरत्वसिंहत्वे | 
मलुजत्ववराहत्वे तथव यो विश्चरसौ जयति ॥ ३७ ॥ 

“एक ही शरीर में समकाल में जो नरत्व और सिंह और उसी प्रकार 
मनुजत्व और वराइत्व धारण करता है वह स्वात्मा विजयी हो il ३७॥ 

एकस्यामिति | अत्र नरत्वादिजातिविरोध:॥ 

एकस्यामिति | यहाँ नरत्व आदि जातियों का विरोध है । 

अथ विजातीयोदाह्रणाल्याह-- 

तेजस्विना ग्रहीतं मादेवमुपयाति पश्य लोहमापि | 
पात्रं तु महद्विहितं तरति तदन्यच्च तारयति ॥ ३८ ॥ 

अव विजातीयों का उदाहरण देते F— 

“तेजस्वी ( अग्नि ) के द्वारा धारण की गयी कोमलता देखो | लोहे को भी 
fre जाती है। बड़ा बनाया गया पात्र (स्वयं तो ) तरता ही है दूसरों को | 
भी तार देता है ॥ ३८॥* 

तेजस्विनेति । अत्र कठिनस्य लोहद्रव्यस्य मादेवगुणस्य च विरोधे5- 
पयेकत्रावस्थितिः | अत्र छोहद्रव्यस्य तरणक्रियायाश्च विरोघेऽवस्थितिः ॥ 

तेजस्विनेति | यहाँ कठिन छोह द्रव्य और मार्दव गुण में विरोध होने पर 
मी ( उन दोनों की ) एक आधार में स्थिति कही गयी है ॥ 

सा कोमलापि दलयति मम हृदयं पश्यतो RT: सकलाः | 
अभिनवकदस्व॒धू लीधूसरशुभ्रश्रमद्भ्रमराः ॥ ३९ ॥ 

किद्स्व के अभिनव पराग से धूसरित ga भ्रमण करते हुये अमरों बाली | 


सकल दिशाओं को देखने बाले मेरे हृदय को बह कोमल होकर भी विदीण 
अर रही है॥ ३९ |? 


सेति। अत्र कोमळगुणस्य देछनक्रियायाश्च विरोघेऽप्यवस्थितिः | 
मत्र अमरजातेः शुक्लत्वगुणस्य च विरोधः॥ 

सेति | यहाँ कोमल गुण और दछन क्रिया में विरोध होने पर भी (एक 
पार में उन दोनों की ) अवस्थिति बतायी गयी है। अमर जाति और TH 
युणका भी विरोध है | 


Wy विरुद्धमेतत्तव चरितमहृषटपूर्वमिह लोके | 


मथासि येन नितरामबलापि बलान्मनो यूनाम्‌ ॥ ४० ॥ 
दे इन्द्रे caer होकर भी जबरदस्ती जो दुम सुको के मन को मय oe 


Maa तुम्हारा अदृष्ट चरित इस लोक के विरुद्ध है | ४० ॥ 


३ 
arte 
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बरतन्विति | अत्राबलत्वजातेसंथनक्रियायाश्च विरोधः | . - 
वरतन्विति । यहाँ अबळा जाति और मथनं क्रिया का विरोध है ॥ 
अन्ये तु भेदाश्चत्वारः सन्तीत्युक्तम्‌ | तेषामुदाहरणान्याह-- | 
अविवेकितया स्थानं जातं न जलं न च स्थल तस्याः। ` ` 
अनुरज्य चलग्रकृतो AAT भर्ता यया शुक्तः Ve . 
“अन्य चार मेद होते है' ऐसी प्रतिज्ञा की गयी है । उनके उदाहरण - 
A eee के. कारण उसे न तो जल में ही और न तो स्थळ में दी स्थान ` 
मळा जिसने चञ्चल स्वमाव वाले तुम में अनुरक्त होकर पति को छोड़ 
“feat i ४१॥ k as 
अविवेकितयेति | अत्र लोतो T 
व्यम्‌ | अत्र चोभयोरप्यभाव उ 
ee ie और स्थळ दोनों द्वव्यों के विरुद्ध होने के कारण 
एक का अभाव होने पर अवश्य ही दूसरे का अवस्थान होगा । यहाँ दोनों का 
ही अभाव कहा गया है ॥ 
न मृढु न कठिनमिदं से इतहृदयं पश्य मन्दपुण्याया: | 
यद्विरहानलतप्तं न बिल्यग्नुपयाति न च दाढ्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
(अमागिनी मेरा यह अमागा हृदय न तो कोमल ही है और न तो कठोर 4 
ही क्योंकि न तो यह वियोगाग्नि से तप कर गळ ही रहा है और न तो दृढ़ ही | 
* हो रहा है ॥ ४२ ॥' | 
: नेति। यदि used wg भवेत्ततो विरहाभितप्त sorts 
कठिनं स्यात्ततो घनवद्‌ द्रढिमानमाप्लुयादिति | अत्र माद्वकाठन . 
Es etal ee कोमळ होता तो वियोगाग्नि से तप कर लाइ की $ i 
गळ जाता | यदि कठिन होता तो घन की तरह इढ़ हो जाता। यहाँ माद : 
काठिन्य दोनों में से एक का भी अमाव है ॥ 7 
नास्ते न याति इंसः पश्यन्गगनं घनश्यामम्‌ | sala : 
चिरपरिचितां च बिसिनीं sagra 3 
क्षेघों के कारण नीले हुये आकाश और अपनी चिर aut a 
+ निर्भर रस वाली मोगी गयी कमलिनी को देखकर इंस न तो रके 2 
aa और न जा ही रहा है ॥ ४३ ॥' d 
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. नेति। यथा पूवत्र गुणयोरेवमत्र क्रिययोरासनगमनलक्षणयो विरुद्ध- 
योम ध्यादेकस्या अप्यभाव इति ॥ ः 


AR | जिस प्रकार पूर्वं उदाहरण में दो गुणों को उसी प्रकार आसन, गमन 


eral विरुद्ध क्रियायों में से किसी एक का भी अमाव है || 
नखी न चायमस्री जातः कुलपांसनो जनो यत्र | | 
कथमिव तरपाताल न यातु कुलमनवलस्बियया N ४४ ॥ 


जिस कुल में ganas यह मनुष्य जो न तो स्त्री ही है और न पुरुष ही. 
` उसन्न हुआ है--वह कुछ विना अवलम्वन के भला पाताल में कैसे न चला 
जाय ॥ ४४ |? ; 
` नेति। कुळपांसनः | कुछनाशन इत्यर्थः | अत्रापि ख्ीत्वपुरुपत्वजा- 
त्योर्विरुद्धयो संध्यादेकस्या अप्यभावः ॥ 
नेति। कुलपासन का अर्थ कुलनाशक्र | यहाँ भी ea स्त्री और पुरुष दो 
जातियों में किसी एक का भी अमाव.कह्दा गया है ॥ 
अथ विषममाह-— 
कार्यस्य कारणस्य च. यत्र विरोधः परस्परं गुणयोः | 
तडत्क्रिययोरथवा संजायेतेति त द्विषमस्‌ ॥ ४५ ॥ 
विषम ( का लक्षण ) बताते हैँ- | 
‘set कार्य और कारण के गुणो में परस्पर बिरोध हो अथवा उसी प्रकार 
क्रियाओं सें विरोध हो वहाँ विषम ( अलंकार ) होता है ॥ ४५ ॥' 
कार्यस्येति | यत्र कायकारणसंबन्धिनोयु णयोः क्रिययोवी परस्परः 
मन्योन्यं विरोधो भवेत्तद्विपमनामालंकारः | ननु यदि वस्तुनोः कार्यकारः 
णभाव:, कथं तदूगुणयोः क्रिययोबौ विरोधः | सत्यम्‌ । अत एवाति- 
शयत्वम्‌ l . 
कार्यस्येति | जहाँ कार्य और कारण के संबन्धी गुणों में अथवा क्रियाओं में 
परस्पर विरोध हो वहाँ विषम नामक अलंकार होता है। शंका होती है कि यदि 
i दोनों वस्तुओं सें कार्यकारण माव होता है.तो उनके क्रिया एवं गुण कैसे विरुद्ध 
होते हैं सत्य है | किन्तु यही तो अतिशय है ॥ | 
उदाहरणमू-- 


अरिकरिकुम्भविदारणरुधिरारुणदारुणादतः सङ्गात्‌ | 


३२१ 


वसुघाधिपते घवलं कान्तं च यशो बभूव तव ॥ ४६॥ _ 


२१ का० go 
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उदाहरण-- £ 

gat के हाथियों के गण्डस्थच को विदीण करने के रक्त से लोहित होने 
के कारण मयङ्कर आप की तलवार से दे राजन्‌! आप का यश स्वच्छ और 
कमनीय हो गया ॥ ४६ | 

iS = ° 

अरीति | अत्र कारणस्य खङ्गस्य गुणौ छोहित्यदारुणत्वे, कायस्य 
यशसो धवलत्वकान्तत्वे, तेषां चान्योन्यं विरोधः ॥ 

अरीति | यहाँ कारण तलवार के गुण लौहित्य और दारुणज है तथा कायं 
यश के घवलत्व और कान्तत्व ( इस प्रकार ) उनमें परस्पर विरोध है॥ 


तथा हद 
आनन्दममन्दमिमं कुवळयदललोचने ददासि TAY | 
विरहस्त्वयैव जनितस्तापयतितरां शरीरं में ॥ ४७ ॥ 


इसके अतिरिक्त-- 
व्हे नीळकमल के समान नेत्रों वाली | तुम यह निर्मर आनन्द ( मुझे ) 
दे रही हो | ( किन्तु ) तुम्हारा ही वियोग मेरी शरीर को जला डाछता दद (४७ 
आनन्दैति । अत्र कारणस्य नायिकायाः क्रिया आनन्ददानमू , काथः 
स्य तु विरहस्य तापनम्‌ , तयोश्चान्योन्यं विरोधः ॥ ; 
आनन्देति । यहाँ कारण नायिका की क्रिया है आनन्द देना ant काय 
( उसके ) विरह की संताप देना । उन दोनों में परस्पर विरोध है ॥ 
अथासंगतिः-- 
विस्पष्टे समकालं कारणमन्यत्र कार्यमन्यत्र | 
यस्यामुपलम्येते विज्ञेयासंगति सेयस्‌ ॥ ४८ Il 
असंगति ( का लक्षण )-- 
“समकाल में ही प्रकट रूप में कारण जहाँ एक देश में और कार्य मिच देश 
में प्राप्त हों वहाँ असँगति जाननी चाहिये ॥ ४८ ॥' 
विस्पष्ट इति | सेयमसंगतिर्बोद्धव्या, यस्यां विस्पष्टे प्रकटे समकालमेव 
च कार्यमन्यत्रोपलभ्यते कार्य वान्यत्रेत, अत एवासंगतिनीस! 
अतिशयत्वं च ॥ 
विस्पष्ट इति | इस प्रकार असंगति समझनी चाहिये--जहाँ प्रकट ही समकाल 
से कारण अन्यत्र हो और काय अन्यत्र | अतएव असंगति नाम पड़ा और (य 


अतिश्चयत्व है ॥ 
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उदाहरणम्‌ 
. नवयौवनेन सुतनोरिन्दुकलाकोमछानि पूर्यन्ते | 
अङ्गान्यसंगतानां यूनां हृदि वर्घते कामः ॥ ४९ ॥ 
उदाहरण--- ५ 
eae के नवयौवन से ज्योत्स्ना के समान कोमछ अङ्ग पूर्ण होते हैं 
और असंगत युवकों के हृदय में कामदेव बढ्ता है ॥ ४९ |) 


नवेति | अत्राङ्गपूरणाख्यं कारणं तन्वीस्थम्‌ , मद्नवर्धनं कारणं 
gaei विस्पष्टमेवोपलथ्यते ॥ 

नवेति | यहाँ अङ्गपूरण रूप कारण तन्वी ( छशाज्ञी ) में स्थित है और 
मदनवृद्धि रूप काय स्पष्ट ही युवक में उपलम्य होता है || 

अथ पिहितम्‌-- 

यत्रातिप्रबलतया गुण; समानाधिकरणमसमानम्‌ । 
अर्थान्तरं पिदध्यादाविभूतमपि तत्पिहितम्‌ ॥ ५० ॥ 

पिहित (का लक्षण करते हैं )-- 

हाँ अत्यन्त Ta होने के कारण ( कोई ) गुण समान आधार वाली, 
असमान गुण वाली वस्तु को, जो उत्पन्न कर चुक्री है तिरोभूत कर दे वहाँ 
पिहित नामक अलंकार होता है ॥ ५० ॥' 

यत्रेति । यत्रेकाघारमर्थान्तरं कर्मभूतं गुणः कती तिप्रबढतया II: 
तया पिदध्यातस्थगयेत्तस्पिहितं नामाळंकारः | ननु तुल्यं गुणास्तरं स्थग्यत 
एव किमतिशयत्वमित्याह--असमानम्‌ | असहृशमित्यथ: | कदाचिद्स- 
मानमप्यलब्धपाटवं स्यादित्यत आह--आविभूतसपीत्यथ: | असमानमह- 

न प्रथमातद्गुणाङंकाराष्विशेषः ख्याप्यते, तत्र ह्मकगुणानामथांना 

संसग नानात्वं लक्ष्यत इत्युक्तम्‌ । द्वितीयात्तहिँ कोऽस्य विशेषः | उच्यते-- 
तत्रासमानगुणं वस्तु वस्बन्तरेण प्रबळगुणेन Mas तदूगुणता प्राप्यते, 
न तद्विधीयत इति । मी लितात्तहिं कोऽस्य भेदः । उच्यते-असमानचिहः 
त्वमेव । तत्र हि समानचिहेन वस्तुना हृषेकोपादि तिरस्क्रियत इति सः 
समञ्जसम्‌ ॥ 

TAR । जहाँ कर्ता गुण अत्यन्त प्रबछ होने कारण FHT समान 
आधार वाले अन्य अर्थ को तिरोहित कर दे वहाँ पिहित नामक अळंकार होता 
है। प्रश्न उठता है क्रि aea वाळा अन्य गुण तो तिरोहित ही हो जायगा 


इसमें अतिशय क्या है इसके उत्तर में कहते हैं-असमानम्‌। अर्थात्‌ असह्य | 
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( गुण तिरोहित किया जाता है )। कदाचित्‌ असमान गुण भी उत्पन्न न हुआ 
हो, कहते हैं--उत्तन्न हुआ रहता है। असमान का ग्रहण करके प्रथम तद्गुण 
अलङ्कार से इसे भिन्न सिद्ध करते हैं । प्रथम तद्गुण में "एक गुण बाळे अथो 
में संसर्ग होने पर पार्थक्य नहीं प्रतीत होता’ यह कहा गया है। फिर द्वितीय 
तदूगुण से इसका क्या मेद है ! कहते हैं--द्वितीय तदूगुण में असमान गुण 
वाली वस्तु प्रबळ गुण वाली अन्य वस्तु से संसु होकर उसी के गुण को प्राप्त 
हो जाती है--उसकी रचना नहीं की जाती | फिर मीछित से इसका क्या भेद 
है ? कहते हैं--चिह् की असमानता ही ( मेदक है ) मोलित में समान fag 
वाली वस्तु से हर्ष, क्रोध आदि का दुराव होता है--इस प्रकार यह सत्र: 
सिद्ध है॥ 
उदाहरणम्‌ RR 
प्रियतमवियोगजनिता कृशता कथमिव तषेयमङ्गघु | 
लसदिन्दुकलाकोमलकान्तिकलापेषु लक्ष्येत ॥ ५१ ॥ 
उदाइरण-- 
gaia होते हुये चन्द्रकला के समान कोमल कान्ति कळापों वाले 
तुम्हारे agi मै प्रियतम के वियोग से उत्पन्न यह कृशता कैसे माँपी जाय 1५१ 
प्रियेति। अत्र कान्तिगुणेनार्थान्तर॑ कृशताख्यमेकाधारमसमोनगुणमतिः 
प्रवळत्वात्पिहितमिति। 
प्रियेति | यहाँ अत्यन्त प्रवल कान्ति गुण से एक ही आधार वाली, असमान 
गुण वाली कृशता के तिरोभूत हो जाने का वर्णन होने से पिहित नामक 
अलंकार है ॥ ९ 
अथ व्याघात:-- ; ८ 
अन्येरप्रतिहतमपि कारणपुत्पादनं न BAT | 
यस्मन्नमिधीयेत व्याघातः स इति RAT: ॥ ५२ ॥ 
व्याघात ( का लक्षण करते हैं )-- ह. 
(जहाँ कारण किसी अन्य निमित्त से प्रतित नहीं होता फिर भी काय 
उत्पत्ति नहीं होती उसे व्याघात अलंकार जानना चाहिए ॥ ५२ | _ गे 
अन्यैरिति | यत्र कारणं कार्यस्याजनकमुच्येत स कायव्याचा _ 
asda: | कदाचित्कारणं केनचित्मतिहतं भविष्यतीत्यत आइ 
 अन्येः कारणेरप्रतिहतमपीति | अत एवाविशयितमिति ॥ रे 
 उअन्येरितिं। कारण को जहाँ कार्य का अनुत्पादक बताया जाता 2 $ 
ज्याघात नामक अलंकार होता है। कदाचित्‌ कारण किसी अन्य कार ate j 
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हो इसका निराकरण करते हैं--कारण अन्य कारणों से प्रतिहत न हीं होता | 
अतएव अतिशय होता है II s 
उदाहरणमाह 
यत्र सुरतप्रदीपा निष्कज्जलवर्तयो महामणयः | 
माल्यस्यापि न गम्या हृतवसनवधूविसृष्टस्य ॥ ५३ ॥ 


उदाहरण देते हैं-- 
जहाँ वस्त्र को इरण करने वाले, वधू के द्वारा व्यक्त माळा के लिये मी विना 
कारिख की बत्तियों वाळे सम्भोग के दीपक रूप महामणि अगम्य थे ॥ ५३ |? 
यत्रेति । अत्र दीपः कारणं कायस्य कञ्जहस्य नोत्पाद्कम्‌। तश्च 
कारणं कारणास्तरेमोल्यादिभिरप्रतिहृतमिति ॥ 
यत्रेति । कारण दीपक यहाँ कार्य कारिख का उत्पादक नहीं दै | वह कारण 
भी माल्य आदि अन्य कारणों से अप्रतिहत दै ॥ 
अथाहेतु:-- 
बलवति विकारहेतो सत्यपि नेवोपगच्छति विकारम्‌ | 
यस्मिन्नर्थः स्थेर्यान्मन्तच्यो5सावहेतुरिति ॥ ५४ ॥ 
अहेतु ( का लक्षण करतें हैं )-- 
जहाँ विकार के बलवान्‌ कारण होने पर भी वस्तु स्थैय॑ के कारण विकृत 
नहीं होती है उसे अहेतु नामक अलङ्कार जानना चाहिए ॥ ५४ Il’ 
बलवतीति | असावद्देतुनोमालंकारः, यत्रार्थों विकारमन्यथात्व॑ 
नायाति | कदाचिद्विक्रियाकारणं न स्यादित्याह--बिकारहेतौ सत्यपि । 
कदाचिदसौ हेतुः प्रबछो न स्यादित्याइ--बल्वतीति | अत एवातिशय- 
स्वमिति | कथं नायाति, स्थैयोंदिति ॥ 

. बलवतीति | वह ag नामक अलंकार होता है जहाँ अर्थ विकार को नहीं 
प्राप्त होता है। कदाचित्‌ विकार का कारण न हो, कहते ईं--विकार-कारण होने 
पर मी । कदाचित्‌ वह हेतु प्ररळ न हो, कहते Ce होने पर | यही 
(उसका ) अतिशय है । ( वस्तु ) विकार को क्यों नहीं प्रात होती ! स्थेय 

कारण || 
उदाहरणम्‌ 
रूकषेञपि पेशलेन ग्रखलेऽप्यखलेन भूषिता भर्षता | 
बसुधेयं वसुधाधिप मधुरगिरा परुषवचनेऽपि || ९५ ॥ 
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उदाइरण-- 

“खे होने पर भी सरस, अत्यन्त दुष्ट होने पर भी सजन और कटुवचन 
होने पर भी राजन्‌ | आप ने इस पृथ्वी को अलङ्कत कर दिया ॥ ५५ ॥' 

रूक्ष इति । अत्र रुक्षादिके बळबति विकारकारणे सत्यपि विकारम- 


पेशळत्वादिकं राजा मद्दासच्वान्नायातीति ॥ 
क्ष इति । यहाँ रक्ष आदि बलवान्‌ विकार कारण होने पर भी राजा 
महातेजस्वी होने के कारण अपेशलूता आदि विकारों को नहीं प्रास होता है॥ 


इति श्रीरुद्रटक्ृते काव्यालंका रे नमिसाधुविरचितटि'पणसमेतो 
नवमोऽध्यायः समाप्तः | 


इस प्रकार नमिसाधु विरचित टिप्पणी से युक्त सुद्रट-रचित काव्याळंकार में 
नवाँ अध्याय समाप्त हुआ | 


अ 2 a e. 


TOSS / / ५) OF ee 
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चास्तवौपम्यातिशयास्व्याख्यायाधुना IMs R व्याचिख्यासुराहृ- 
> ~ ar fpi 2९ ० ७ ०० 
यत्रेकमनेका AUT रचितं पद्रनेकस्मिन्‌ | 
अर्थे कुरुते निश्चयमथश्वेषः स RT: li १ ॥ 
वास्तव, औपम्य और अतिशय का व्याख्यान करके अब क्रमानुसार इलेष 
की व्याख्या करने की इच्छा से कहते हैं-- 
“जहाँ अनेकार्थक पदों के द्वारा रचा गया एक वाक्य अनेक अर्थों की प्रतीति 
कराता है उसे अर्थदलेष जानना चाहिये ॥ १ ॥' 

E यन्नेति । यत्रेकमेव वाक्यं रचितं सदनेकस्मिन्नर्थ निश्चयं कुरुते सो$थे- 
हषी fasta: | नस्वेकं चेद्वाक्यं कथमनेकार्थनिश्चयं करोतीत्याह-- 
अनेक्रार्थे: पदे रचितमिति कृत्वा । एकं वाक्यमित्येकप्रहणं शब्दइलेषा- 
qa विशेषख्यापनाथम्‌ | तत्र हि युगपदनेक वाक्य यत्र विधीयेत स 
wr ( ४।१ ) इत्युक्तम्‌ । किं च तत्र शब्दानां we, अत्र त्वर्थाना- 
मिति ॥ 

यत्रेति । जहाँ ( कवि) रचित एक वाक्य अनेक अथा की प्रतीति कराता 
है उसे spade जानना चाहिये | प्रश्‍न उठता है कि यदि वाक्य एक है तो 
अनेक अथो का बोध कैसे करायेगा- ( उत्तर है) उस वाक्य की रचना 
अनेकार्थक पदों से की जाती है। 'एकं वाक्यम्‌? में एक का ग्रहण Tee 
से इस ( अर्थइळेष ) को भिन्न बताने के लिये किया गया है। वहाँ ( ४१२ ) 
में एक साथ जहाँ अनेक वाक्य रचे जॉय वह स्छेष होता है! इस प्रकार 

( शन्दस्छेष का लक्षण ) किया गया है | दूसरी बात यह है कि ( शब्दश्लेष में ) 
शब्दों का इलेष होता है और यहाँ अर्था का ॥ 


अथास्येव भेदानाह 
अविशोपविरोघाधिकत्क्रव्या जोक्त्यसमवावयवाः | 
तचविरोधाभासाविति भेदास्तस्य शुद्धस्य || २ ॥ 


आगे इसी के भेद गिनाते हैं-- 
“अविशेष, विरोध, अधिक, वक्र, व्याज, उक्ति, असंभव, अवयव, तस्व) | 
बिरोधामास ये बुद्ध इलेष के दश मेद हैं ॥ २ ॥! 
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अचिशेषेति | तस्य इलेषस्य शुद्धस्याविशेषादयो दश भेदाः | इति- 
शब्दः समाप्यर्थो निशार्थो वा । Barnet परमर्तानरासार्थम्‌। यतः 
कैश्चित्‌ 'तत्सहोक्त्युपमाहेतुनिदंशात्त्रिविधम' इति संकीणत्वेन त्रविध्य- 
युक्तमिति gada सतोऽस्य दश War: । भळंकारान्तरसंस्पशऽनस्ता 
इत्यर्थः ll 
अविशेषेति | उस शुद्ध इलेष के अविशेष आदि दश भेद होते हैं। इति शब्द 
समातिसूचक या निर्देशयूचक है। शुद्ध का ग्रहण दूसरों के मत को खण्डित 
करने के लिये किया गया है। क्योंकि उसे सद्दोक्ति, उपमा और हेतु के निर्देशक 
के रूप में संकीर्ण रूप में त्रिविध माना है। ( अतएव ग्रन्थकार ने यहाँ सं्कीण 
रूप में नहीं ) शुद्ध रूप में ही इसके दश भेदों की घोषणा को । अन्य अलंकारों 
के साथ संकर होने पर तो ( इसके ) अनन्त भेद होंगे ॥ 
यथोद्देशस्तथा ढक्षणमिति कृत्वा पूर्वमविशेषं लक्षयितुमाह 
अविशेषः इलेपोऽसौ विज्ञेयो यत्र वाक्यमेकस्मात्‌ | 
अर्थादन्यं गमयेदविशिष्टविशेषणोपेतम्‌ । हे || 
“नामग्रहणं के अनुसार लक्षण भी करना चाहिये! इस नियम का अनुसरण 
' करते हुये सर्वप्रथम अविशेष का छक्षुण करते हैं-- 
“अविरेष श्लेष उसे जानना चाहिये जिसमें समान विशेषणों से रचा गया 
वाक्य एक अर्थ से मिन्न अर्थ की प्रतीति कराता है ॥ ३ ॥' 
अविशेष इति । असावविशेषलेषो ज्ञेयः, यत्र वाक्यमेकस्मालक्रा- 
न्तादन्यमर्थ' गमयेत्‌। कीद्टशम्‌ | अविशिष्टे: समानेर्विशेषणेरुपेतं युक्तम्‌ | 
याहशानि चैकस्य विशेषणानि ताद्ृशाम्येवापरस्यापीत्यर्थः । नलु प्रकृता 
जुपयोग्य्थोन्तरमुन्मत्तवाक्यबदसंबद्धमवगतमपि क्कोपयुज्यते । सत्यम्‌ । 
एतदेवास्यालकारत्वम्‌ | एवं हि सहृद्यावजकत्वमस्य | अत्र च महाकवय 
एव प्रमाणम्‌ ॥ 
अविशेष इति | जहाँ बाक्य प्राकरणिक अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति = 
उसे अविशेष इलेष जानना चाहिए। कैसा ( वाक्य ) समान विशेषणा 
युक्त | अर्थात्‌ जो विशेषण प्रक्रान्त अर्थ वाळे वाक्य के होते हैं वे दी भिन्न | 
जाळे वाक्य के भी । शङ्का होती है कि प्रक्रान्त के fet अनुपयोगी ब 
ST पागल के प्रळाप के समान असंत्रद्ध जाना जाकर भी कैसे युक्त हो स = 
है | सत्य है | यही तो अलंकार है । सद्वदय इसी प्रकार तो आवर्जित होते i z 
इसके लिये महाकवि ही प्रमाण हैं॥ | na 
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उदाहरणम्‌ 
शरांदिनदुसुन्द्ररुचं सुकुमारां सुरभिपरिमलामनिशम्‌ | 


उदाहरण 

शरच्चन्द्र के समान सुन्दर कान्ति वाली, कोमल सुगंधित पराग वाली 
नूतन माला वाली प्रिया को थोड़े पुण्य से कोई गले नहीं छगाता ( अर्थात्‌ बड़े 
पुण्य से ही वह गले लगाने को मिलती है) | ४॥ 

शरांदाति | नवा प्रत्यग्रा माळा यस्यास्तां नवमालिक्रां कान्तां प्रियत- 
मामह्पपुण्यः कण्ठे न करोतीति | एतस्रक्कतं वाक्यं कान्तानवमा ळिकाश- 
व्इयोरनेकार्थेत्वादिदमर्थान्तरं गमयति | यथा-नवमालिकराख्यां सुमनो 
जातिं कान्तां हृद्यामल्पपुण्यः कण्ठे न कुरत इति। शर दिन्दुसुन्दररुचः 
मित्यादीन्यःब शिष्टानि विशेपणानि॥ 

शरदिति | “नवीन माळा है जिसकी ऐसी उस नवमाछिका कान्ता (प्रियतमा) 
को थोड़े पुण्य से कोई गले नहीं लगाता? यह प्रकारणिक वाक्य कान्ता और नव- 
मालिका शब्दों के अनेकार्थक होने के कारण इस अन्य अर्थ की प्रतीति कराता है, 
“मनोहर नवमालिका नाम वाली पुष्प की जाति-विशेष को ACT पुण्य वाला हृदय 
( गले ) में नहीं धारण करता |! शरच्चन्द्र के समान सुन्दर कान्ति वाली आदि 
विशेषण साधारण ( दोनों अथा में घटित होते ) हैं ॥ 

अथ विरोधङ्ळेषः— ८ 

यत्र बिरुद्ध विशेपणमवगमयेदन्यदथसामान्यम्‌ । 
रक्रान्तमतोऽन्यादगवाक्यर्लेपो विरोघोऽसौ ॥ ५ ॥ 
विरोघइलेष- 

'जहाँ पर प्रक्रान्त वाक्य अन्य विरुद्ध विशेषणों वाले सामान्य अर्थ का 
बोध कराये और वाक्य उस अर्थान्तर से मिन्न हो उस वाक्यस्ट्रेष को विरोध 
कहते हैं || ५ |? 

यत्रेत्ति | असो विरोधाख्यस्छेपः, यत्र प्रक्रान्तवाक्य रन्यदथसामान्य 
वरुद्धाचरोपणमचगमयेत | क्रौदग्वाक्यम्‌ | अतोऽथान्तराद्न्यादचम्‌ | 
शेपरूपमविरुद्ध चेत्यर्थः | तेन यत्र प्रक्रान्तोऽर्थविशेपोऽन्यद्थंसासाच्य 

चर्द्धचिशेपणरचगमयति स ATAT इति तात्पयाथः ll 
त्रेति | जहाँ प्राकरणिक वाक्य विरुद्ध विशेषणों वाळे अन्य दामान्य अर्थ 
प्रतीति कराता है बाँ विरोध नामक 7 होता दै । केला वाक्य इस 
थे से भिन्न स्वरूप वाढा । अर्थात्‌ अविरुढ विशेषण वाळा और विशेष _ 


UT) न्या) 


al 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प शु थि रट 
too 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३३० काञ्यालङ्कारः 


रूप वाळा | अर्थात्‌ जहाँ प्राकरणिक अर्थ-विशेष विरुद्ध विशेषण वाले अन्य 
अर्थसामान्य की प्रतीति कराता है । वह विरोघइटेष होता है | 


उदाहरणम्‌ 

संवर्धितविविघाधिककमलोऽप्यवदलितनालिकः सोऽभूत्‌ | 
सकलारिदाररसिकोऽप्यनभिमतपराङ्गनासज्गः ।। ६ ॥ 
उदाहरण-- 

“नाना प्रकार की लक्ष्मी का भरण करने वाला, मूंखों का विनाश करने 
बाळा, सकल शत्रुओ के विनाश में आनन्द लेने वाळा और परकीया नायिका 
के गमन में पराङ्मुख कोई अनोखा हो ( राज्जा ) था ( पक्षा०--प्रचुर कमलों 
का पोषण करने वाला, नाछों को खाने वाळा, सकळ AY रमणियों का रस लेने 
बाळा परकीया के साथ अभिसरण न करने वाला कोई अनोखा ही 
(राजा था ) ॥ ६ ॥! 

संवर्धितेति । अत्रायं परक्ान्तोऽथः-स कश्चिद्राजा एवंविधोऽभूत्‌। 
यथा संबर्षितनानाभ्यधिकळक्ष्मीकोऽवदलितमूर्खश्च | तथा सकळशात्रुवि- 
दारणरसिकोऽनिष्टपरखी सङ्गश्चेति | इदं तु विरुद्वमर्थंसामान्यं गम्यते 
यदि संवर्धितानि विविधान्यधिकं कमळानि पद्मानि येन, कथमबदछिः 
तानि नाळिक्रानि पद्मानि तेनैवेति | तथा यदि सकलेष्वरिदारेषु शत्रुकः 
छत्रेषु vas: कथमनभिमतपराङ्गनासङ्ग इत्ति । सामान्यरूपत। चास्य 
विशेष्याविशेषणादिति ॥ 

संवर्धितेति | यहाँ प्राकरणिक अथे इस प्रकार है--“वह कोई राजा इस 
प्रकार था जिसने नाना प्रकार की अत्यधिक लक्ष्मी का पोषण किया और qaf 
का विनाश किया, जो सकल agai को नष्ट करने में आनन्द लेता था और 
जिसे परस्त्री के साथ गमन करना अभीष्ट नहीं था ।? ( इससे ) यह विरुद्ध 
अर्थसामान्य प्रतीत होता है--यदि उसने नाना प्रकार के प्रभूत कमछों को 
उगाया है तो फिर उसी ने नाछों को क्यों नष्ट किया । तथा यदि वह सकळ 
शब्रु रमणियों के साथ रस लेता है तो परनारी के साथ सहवास उसे अभिमते 
कैसे नहीं है ! विशेष्य का विशेषण न होने के कारण इसे सामान्य रूप कहा 
गया है ॥ 

अथाधिकरळेष:-- 


यत्राधिकमारब्धादसमानविशेषण तथा वाक्यम्‌ | 


' _ अर्थान्तरमवगमयेदधिकरलेषः स विज्ञेयः ।। ७ ॥ 
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अधिक इलेष ( का लक्षण करते हैं )-- 

“जहाँ भिन्न विशेषणों वाळा वाक्य प्रकृत अर्थ से भिन्न अर्थ को अधिक 
उत्कृष्ट सिद्ध करता है उसे अधिक इलेष जानना चाहिए || ७॥ 

यत्रेति | यत्र वाक्य कठूंभूतमारव्धात्मकृतादन्यदर्थान्तरमधिकमुत्कष्ट 
गमयेत्सोऽधिकइछेषः अविशेषदंघादस्य विशेषमाह--असमानविशेष- 
णमिति । तत्र हि समानार्थानि विशेषणान्युक्तानि ॥ 

यत्रेति | जहाँ प्रधान वाक्य प्राकरणिक से भिन्न अर्थ को अधिक उत्कृष्ट प्रतीत 
कराता है वह अधिक इलेष होता है | अविरोष श्लेष से इसका पार्थक्य सिद्ध करते 
हैं--( यहाँ ) ( वाक्यों के ) विशेषण असमान होते हैं | उस (अविशेष इलेष ) 
में ( प्रक्रान्त और इतर अर्थ वाले वाक्यों के विशेषण ) सम.न कहे गये हैं॥ 

उदाहरणम्‌ 

प्रेम्णा निधाय मूर्धनि चक्रमपि बिभति यः कलावन्तम्‌ । 
भूतिं च वृपारुढः स एव परमेश्वरो जयति ॥ ८॥ 

उदाहरण --- 

Qe पर सवार जो टेढे भी चन्द्रमा को और भस्म को प्रेमपूर्वक शिर पर 
रखकर घारण करता है वही परमेइवर विजयी हो ॥ गम्याथ | 

घर्म में रत जो fara कुटिळ को जो प्रेमपूर्वक शिरसा स्वीकार करता है 
और जो समृद्धिमान्‌ है वे ही महाराज विजयी हों ॥ प्रक्रान्त अर्थ ॥ ८ I 

प्रेम्णेति । यः कळावन्तं विदग्धं वक्रम्रजुद्ददयर्माप RAR, रेसा 
रीत्या शिरसि कृत्वा | तथा भूतिं समृद्धि च बिमतिं । कीदृशः सन्‌ | दष 
धर्म समार्ढ: | स एव परमेश्वरे नायको जयति | एउठाक्कत॑ वाक्यमिदं 
तूत्कृष्टमर्थान्तर॑ गमयति--यश्चा स एव परमेशबरो महादेवो जयति, यः 
कछाचन्तं चन्द्र वक्रं कलाशेपमपि प्रेम्णा ala निधाय बहति । भूति च 
भस्म वहति | वृषे वृपभे समारूढ इति | Sazi चात्र देववणनात्‌ । 
भृभ्यो दि देवा अधिकाः | विशेषणान्यपि भिन्नाथीन्यत्रेति ॥ 

प्रेग्गेति | जो कुटिल za विदग्ध को प्रेमपूर्वक शिरसा स्वीकार करता है 
तथा जो समृद्धि को धारण करता है--कैसा है वह !--धर्म में रत- वही पर 
rex विजयी दों |? यह प्राकरणिक वाक्य अन्य उत्कृष्ट इस अर्थ की प्रतीति 
कराता हे-_व्वट्दी परमेश्वर शित्र जी बिजयी हों चो वक्र चन्द्रमा को अमपूवक 
र पर घारण करते हैं (at) मस्म रमाते हैं और जो बैल पर सवार है । 
देवता का वर्णन ही इसकी उत्कटता है, देवता मनुष्य से ऊपर है। ( दोनों 

1 के ) विशेषण भी यहाँ मिन्नार्थक हैं ॥ 
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अथ वक्रइलेषः-- 
त्ार्थादन्यरसस्तरप्रतिबद्ध्च गम्यतेऽन्योऽरथः । 
वाक्येन सुप्रसिद्धो वक्रशलेषः स विज्ञेयः ।। ९ | 

वक्ररलेष ( का लक्षण करते हैं )-- 

(जिस वाक्य में प्रकृत अर्थ से संबद्ध अन्य रसबाले भिन्न अथ की प्रतीति 
हो उसे वक्रश्लेष जानना चाहिए ॥ ९ ॥ 

यत्रेति । यत्र वाक्येन स्वमर्थ ब्रुवतान्योऽ्थः प्रासङ्गिको गम्यते | 
AER: । प्रक्ृतादन्यरसः। तथा तेन प्रकृतार्थन भतिबद्ध: । प्रतिबद्धता 
चेकविपयत्वेन | तथा सुप्रसिद्धस्तत्मतिबद्धः्वेन gg प्रतीतः ॥ 

यत्रेति | जहाँ अपने अर्थ का अभिधान करने वाले वाक्य से अन्य प्रासङ्गिक 
अर्थ गम्य होता है ( वहाँ वक्रशलेष होता है )। किस प्रकार का अर्थ १-- 
प्राकरणिक से भिन्न रस वाला तथा उस प्राकरणिक अर्थ से संबद्ध । यह dara 
दोनो अर्थो के विषय के ऐक्य के कारण होता है तथा ( लोक में ) उससे 
संबद्ध रूप में सुपरिचित gar है ॥ 

उदाहरणम्‌ 

आक्रम्य मध्यदेशं विदधत्संवाहनं तथाङ्गानाम्‌ | 
पतति करः काञ्च्यामपि तव निर्जितकामरूपस्य ॥ १०॥ 
उदाइरण- 

Grea देश ( पक्षा०-कटि ) पर आक्रमण करके अज्ञो ( पक्षा०-मुख आदि 
का उपमर्दन करते हुये कामरूप ( आसाम ) को जीतने वाले ( पक्षा०-क्रामदेव 
को भी सौंदर्य में लित करने वाले ) आप का कर ( पक्षा० हाथ ) काञ्जी 
( पक्षा०-रसना ) पर भी घूम गया है || १० II 

आक्रम्येति | तव निर्जितकामरूपाख्यजनपद्स्य संबन्धी करो दपः 
देयभागः काञ्चीनाम्नि यावद्देशे पतति | काक्यपि त्वया जितेत्यथः कि 
कृत्वा | मध्यदेशं का्यङुव्जाद्किमाक्रम्याभिभूय | अनन्तरमङ्गानां देश" 
- विशेषाणां संवाहनमुपमर्दनं कुर्षेन्निति | अथ गम्यमर्थान्तरं भण्यते 
यथा तव तिरस्कृतमदनरूपस्य करो हस्तः काञ्च्यां रसनाप्रदेशे पतति | 
सध्यदेशसुद्रमात्रम्‌ । अङ्गानामूरुस्तनादीनां संवाहनं परिमळनं कुवन्‌ | 


अयं चार्थः शृङ्गाररसयुक्तः । एकविषयत्वेन च पूर्वोथप्रतिबद्धः । पूवत्र 


छु रसो बीराभिधः॥ | 
RAR | काम रूप नामक जनपद को जीतने वाळे तुम्हारा कर (राजी | : 
दिया जाने वाला टेक्स ) अत्र काञ्जी नामक देश में भी लगेगा | .अथ ise pe 
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तुमने काञ्ची को भी जी लिया | क्या करके--कान्यकुव्ज ( कन्नौज ) आदि 
मध्यदेश को जीतकर तदनन्तर अङ्ग देश का उपमर्द्न कर के | अव गम्य अर्थ 
का वर्णन करते है--'काम देव के रूप का तिरस्कार करने बाळे तुम्हारा हाथ 
रसना प्रदेश पर पड़ रहा है । मध्यदेश उदरमात्रक नाम है | ( क्या करते- 
हुये १ )--जाँच और स्तन आदि का उपमर्दन करते हुये | यह अर्थ ATS रस 
से युक्त है। ( नामक के ) एक होने के कारण पूर्व अर्थ से संबद्ध है | पूर्व अर्थ 
में वीर नामक रस था ॥ 

अथ ठ्याजइलेष:-- 

यस्मिन्निन्दा स्तुतितो निन्दाया वा स्तुतिः प्रतीयेत | 
अन्याविवक्षिताया व्याजइलेषः स विज्ञेयः || ११ ॥ 

अब व्याजक्लेष ( का लक्षण करते हैं )-- o 

बिस वाक्य में विवक्षित स्तुति से प्रासङ्गिक निन्दा अथवा विवक्षित निन्दा 
से प्रासङ्गिक स्तुति की प्रतीति होती है उसमें व्याजइलेष अलंकार होता है॥श्शां 

यस्मिन्निति । यत्र स्तुतेविंवक्षिताया अन्या प्रासङ्गिकी निद्रा प्रतीयते 
निन्दाया वा विवक्षितायाः प्रासङ्गिकी स्तुतिः स व्याजशलेषः ॥ 

यस्मिन्निति | जहाँ विवक्षित स्तुति से भिन्न प्रासङ्गिक निन्दा प्रतीत होती है 
अथवा विवक्षित निन्दा से स्तुति प्रतीत होती है वहाँ व्याजइलेष अळंकार होता दै ॥ 

« उदाहरणमाह 

त्वया मदर्थं सशचुपेत्य दत्तमिदं यथा भोगवते शरीरम्‌ । 
तथास्य ते दृति कृतस्य शक्या प्रतिक्रियानेन न जन्मना मे ॥१२॥ 

उदाहरण देते हैं-- 

'तुमने आकर मुझ भोगी के छिये जो इस शरीर को अर्पित कर दिया उसका 
है दूति | मेरे इस जन्म से प्रतिकार नहीं किया जा सकता ॥ १२॥ * 

त्वयेति | अत्र कयापि नायिकया दूती दयितपाइव प्रेषिता | सा तु 
तत्र स्वार्थ कृतवती । समागत्य चाधरक्षतादिकयुदिश्योत्तरं दत्तवती 
यथाहु तत्र ATA गता सती सर्पेण दष्टा, परं वैद्यैश्चिकित्सितेति जीविता 
ततस्तां कृतदोषां दूतीं नायिका स्तुतिद्ठारेण निन्दति त्वयेत्यादिना । 

गवते इत्येकत्र सर्पाय, अन्यत्र विळासिने । प्रतिक्रिया त्वेकत्रोपकारः, 

अन्यत्रापकार: II | | 


त्वयेति | किसी नायिका ने दूती को प्रिय के पास भेजा | वहाँ उसने अपना अं 


: ` उल्लु सीधा कर लिया तथा लौटकर अधरक्षत आदि की ओर उद्देश करके कहने > 
SAL 'ठुम्हारे छिये वहाँ मैं गयी । मुझे सपं (भोगवान्‌) ने काट ल्या | _ 
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वैद्यो ने चिकित्सा की जिससे मैं जीवित रही ।' यह सुनकर नायिका स्तुति के 
बहाने अपराध करने वाळी दूती की निन्दा करने छगी--त्वयेत्यादि । 'भोगवते? 
का एक जगह अर्थ है साँप के लिये दूसरी जगह विलासी ( कामुक ) के लिये | 
प्रतिक्रिया का एक जगह अर्थ होगा उपकार दूसरी जगह अपकार ॥ 
निन्दास्तुतिमाह-- त | 

नो भीतं परलोकतो न गणितः सं; स्वकीयो जनो 

मर्यादापि च लङ्घिता न च तथा झुक्ता न गोत्रस्थितिः | 

भुक्ता साइसिकेन येन सहसा राज्ञां पुरः पश्यतां 

७ ४ ar AA 
सा भेदिन्यपरे! परं परिहता -स्वेरगम्येति या || १३ ॥ 


निन्दा के बहाने स्तुति का उदाहरण देते दै-- 

अन्य सब्र लोगों के द्वारा जो अगम्या है यह कर के छोड़ दी गयी थी। 
उस मेदिनी ( शिल्पी की स्त्री ( प्रक्रान्त ) पृथ्वी ( प्रतीत ) का जिस साहसी ने 
सहसा राजाओं के समक्ष मोग किया ( वह ) न तो परलोक से डरा, न अपने 
सभी स्वजनों की परवाह की, मर्यादा का उल्लङ्घन कर गया और कुल की स्थिति 
का त्याग कर गया ॥ १३ ॥' 


नो इति । अत्र निन्दा तावत्‌-या सर्वे रेव ळोकैरगम्यत्वापरिंहृता 
सा मेदिनी शिल्पिविशेषनारी येन साहसिकेन राज्ञां पुरतः सहसंब VHT 
तेन किं कृतम्‌ । न परळोकाद्वीतम्‌ , न स्वजनो गणितः, मयौदा च 
sm, गोत्रस्थितिर्मुक्तति । अतोऽपि निन्दायाः प्रासङ्गिक स्तुतिरेव 
गम्यते | यथा--सा मेदिनी भयन साहसिकेन राज्ञां पुरः पइयतां सहसा 
अुक्तात्मवशीक्कवा | या सर्वेरेव राजमिदुंगेमत्वाइर॑ परिहता | तेन कि 
कृतम्‌ | परलोकतः शत्रुलोकान्नो मीतम्‌ । तथातिबळवत्त्वादातमी यजनो- 
ऽपि साहाय्ये नापेक्षितः | तथा मयोदा स्वदेशसीमा छङ्किता | तथा 
गोत्राः पवेतास्तेषु स्थितिश्च मुक्ता दुग मुक्तमित्यर्थः ॥ 

नो इति | यहाँ मिन्दापरक अर्थ इस प्रकार है--जिस मेदिनी ( शिल्पी की 
नारी ) को सारे लोक चे अगम्य समझकर त्याग दिया था उसका उस areal 
राजाओं के समक्ष ही सहसा ही भोग किया। ( इस प्रकार ) उसने क्या किया 
परलोक से भयमीत नहीं हुआ, अपने जनों की परवाह नहीं की, मर्यादा का 
उल्लंघन कर गया और कुछ की सत्ता को छोड़ गया । इससे भी निन्दा से A 
. ग्रासज्निक स्तुति ही गम्य है । जैसे--'सभी राजाओं से दुर्गम होने के कारा जो = 
. दूर रही उस पृथ्वी को राजाओं के समक्ष ही जिसने (अपने ) पराक्रम wart 
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दशभोष्ध्याय: ३३५ 


कर लिया उसने क्या किया! परछोक (agi) से डरा नहीं। तथा 
अत्यधिक शोय के कारण अपने जनों की मी सहायता नहीं ळी मर्यादा ( अपने 
देश की सीमा ) को पार कर गया तथा पर्वर्तो पर स्थित a के निवास at 
त्याग दिया ॥ 

अथोक्तिश्लेष:-- : 

यत्र विवक्षितमथ पुष्यन्ती छौकिकी प्रसिद्ठीक्तिः | 
गम्येतान्या तस्मादुक्तिश्‍ठेपः स विज्ञेयः ॥ १४ ॥ 

अत्र उक्तिइलेष का लक्षण करते F— 

“जहाँ विवक्षित अर्थ को पुष्ट करती हुयी किसी उक्ति से अन्य लेक प्रसिद्ध 
बात गम्य हो वह उक्तिइतेष नामक अलङ्कार होता है ॥ १४ | 

यत्रेति | यत्र तस्माद्विवक्षिताथोदन्‍्या ळोकम्रसिद्धोक्तिवेचनं गम्यते 
स उक्तिइछेषः | ka eeraa त पुप्यन्ती | एतदुक्त 
भवति--प्रकृतोर्थो रम्यो भवतु, मावा चेढुक्तिगर 
तयेव तस्य पोषः क्रियत इति i bi ड 

यत्रेति | जहाँ ( कवि के ) उस विवक्षित से पृथक लोक में प्रसिद्ध उक्ति गम्य 
होती है वह उक्तिश्लेष अलंकार होता है | फिर इसमें 'अल्कारता क्या है? इसे 
बताते है--( वह लोकप्रसिद्ध बात ) विवक्षित अर्थ का पोषण करती है | तालय॑ 
यह है--'प्रकृत ( विवक्षित या वाच्य ) अर्थ सुन्दर हो या न हो, यदि लौकिक 
उक्ति गम्य होती है तो उसी से ( उस विवक्षित अर्थ ) का पोषण होता है ॥ 

उदाहरणमाह--- 
कलावतः संभृतमण्डलस्य यया हसन्त्येव हृताशु लक्ष्मी! | 
बृणामपाङ्गन कृतश्च कामस्तस्या; करस्था ननु नालिकश्री)॥ १५॥ 

उदाहरण देते F— 

“चन्द्रमा के पूर्ण.प्रतिबिम्बर की शोमा को जिसने हंसते-हंसते चुरिया 
और जिसने नेत्रं के प्रान्त भाग से पुरुषों में काम उत्पन्न कर दिया, कमल की 
शोभा तो उसके हाथ में ही है ॥ १५ ॥' 

कळावत इति । कस्याश्चिद्रपवणनं क्रियते--कछावतश्रन्द्रस्य पूणेबि- 
स्बस्य यया हृसन्त्येचाशु शीघ्र लक्ष्मी: शोभा हृताभिभूता। नृणां चापाङ्गन 
कटाक्षेण कामः कृतः तस्या नाठिक्रश्रीः पद्मशोभा करस्थेव | यया मुखे- 
नाखण्ड: शशी जितस्तया हुस्तशोभया पद्ममपि तूनं जीयेतेत्यथे इति | 
qalsa विबक्षितोष्थः | एतस्यैव परिपोषं कुवोणान्या छौकिको असिद्धो- 

कतिरम्यते | यथा--यया Waray कळाबतो बिदरधस्य संशतमण्डळस्य 
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३३६ काव्याढङ्कारः 
ससहायदृन्दस्य हसन्त्येवाक्छेशेनेवाछु लक्षमीट्टेता धनं भक्षितम्‌ । नृणां 
चापाज्गेन देलयेव काम: कृतः । तस्या नालिकश्रीसुग्धजनसंपत्करस्थितै- 
वेति! एष एब चात्र पूर्वोर्थपोषो यल्लोकम्रसिद्धयोक्त्यवगम इति ॥ 

कवत इति | किसी के रूप का वर्णन किया जा रहा है--“जिसने हँसते 
हँसते चन्द्रमा के पूर्ण बिम्ब की शोमा का शीघ्र ही हरण कर छलिया और अपने 
नयनों के कटाक्ष से पुरुषों में काम उत्पन्न कर दिया, कमळ की शोमा तो उसके 
हाँथ में ही है । जिसने मुख से अखण्ड चन्द्र को जीत लिया वह हाथ की शोभा 
से कमल को भी निश्चय ही जीत लेगी | यह यहाँ (कवि का) विवक्षित (वाच्य) 
अर्थ रहा । इसी को पुष्ट करती हुयी ( यह ) लोक में प्रसिद्ध उक्ति गम्य होती 
है--जैसे--'जिस नतंकी ने इंसते-हंसते अपनी मण्डली के साथ अनायास ही 
विदग्ध की संपत्ति का इरण कर लिया और देला ( स्त्रियों की चेष्टाविशेष ) से 
ही पुरुषों में काम उत्सन्न कर दिया, मूर्खो की संपत्ति तो उसके हाथ में ही 
है। यही पूर्व अर्थ का पोषण है कि लोक में प्रसिद्ध : उक्ति का अवगम हो 
जाता है ॥ 

अथासंमवरळेष:-- - 

गम्येत प्रक्रान्तादसंभवत्तद्विशेषणोऽन्योऽथः । 
वाक्येन सुप्रसिद्धः स ज्ञेयोऽसंभवश्छेषः ॥ १६ ॥ 

अब असंभवश्लेष ( का लक्षण करते हैं )-- 

“जहाँ वाक्य से विवक्षित अर्थ से भिन्न, प्रस्तुतार्थ के विशेषणों से असंबद्ध 
सुप्रसिद्ध अर्थ गम्य होता है उसे असंभव इलेष जानना चाहिए ॥ १६ ॥ 

गम्येतेति | सोऽसंभवएछेषो ज्ञेयः, यत्र बाक्येन प्रक्रन्तादरथोद्न्योः 
ऽपरस्तुतोऽथो गम्यते | कीदृशः । असंभवत्तद्विशिषण इति | असं मवस्ति 
तस्य प्रसतुतार्थस्य संबन्धीनि विशेषणानि यस्य स तथोक्तः । तथा सुप्र- 
सिद्धः ख्यात इति ॥ 
' गग्येतेति । जहाँ वाक्य से प्राकरणिक अर्थ से विलक्षण प्रासङ्गिक अर्थ प्रतीत 

होता है उसे असंभव इलेष जानना चाहिये। कैसा होता है ( वह प्रासङ्गिके 

अर्थ )--उस प्रस्तुत ( विवक्षित ) अर्थ के विशेषण अप्रस्वुत अर्थ में असंभव 


उदाहरणमाइ-- | 
 पुरिहत्ुजंगसङ्ग: समनयनो न gel वृष चाधः | 
OO न्वन्य एव दष्टस्त्वमत्र परमेश्वरो जगति ॥ १७ ॥ 
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उदाहरण देते है-- 
gal al संगति छोड़कर धर्मका उद्धार कराने ब्वाले समदर्शो ( आप ) 
इस संसार में कोई और ही परमेश्वर हैं || १७ || 


qzd । अत्र प्रकृताम्नृपछक्षणादर्थादन्योऽशरो महादेवळक्षणो5सं- 
भवद्विशेषण: प्रसिद्धो गम्यते | महादेवो हि विद्यमानवासुकिसङ्गाञ्जनयन्ो 
बृषवाहनश्च | राजा तु दुरीक्षविटः समदृष्टिः पूजितधर्भश्च | अस्य चाळं- 
कारस्यान्यव्यतिरेक इति नाम कृतम्‌ । अत्र तु न व्यतिरेकरूपेण साम्यं 
प्रदिविपादयिषितम्‌ | अन्यत्वमेव विशेषणान्तरयुक्तमिति | रूपक्रताशङ्का- 
प्यत्र न कार्या साम्यस्य स्वयमेवाप्रकृतत्वादिति || 
परिहृतेति । यहाँ प्राकरणिक राजारूप अथे से असंमव विशेषणों बाला 
(राजा के विशेषणों से भिन्न विशेषणो बाळा ) महादेव ( शिव ) रूप प्रसिद्ध 
अप्रस्तुत अर्थ गम्य होता दै । महादेव की शेष से सङ्गति है, तीन नेत्र हैं और 
बैल वाहन है। राजा भी दुष्टों को नष्ट करने वाला, समदर्शो और घर्म की पूजा 
करने वाला है | इस अलंकार का दूसरों ने व्यतिरेकं नामकरण किया है। यहाँ 
व्यतिरेक के साथ साम्य का प्रतिपादन करना अभीष्ट नहीं। अन्य विशेषण से 
विलक्षण ही चमत्कार होता है ( व्यतिरेक में तो उपमान और उपमेय परस्पर 
विरुद्ध गुण-दोषों का उपन्यास अपेक्षित होता है ) । साम्य के स्वयं ही अप्राक- 
रणिक होने के कारण यहाँ रूपक की भी आशङ्का नहीं की जा सकती ॥ 
अथावयवइलेष:-- ie 
यत्रावयवछुखर्थितसञ्चुदायविशेषणं प्रधानाथम्‌ । 
पुष्यन्गम्येतान्यः सोऽयं स्यादवयवरलेप: ॥ १८ ॥ 


अत्र अवयत्र इलेष ( का लक्षण करते दै )- र 
“जहाँ अवयव के द्वार से प्रयुक्त समुदाय के विशेषणों वाळा, प्रधान अथ 
को पुष्ट करता हुआ वाक्य, अन्य अर्थ को प्रतीत कराता है वहाँ अवयवरलेष 
गामक अलंकार होता है ॥ १८ ॥ 
यत्रेति । यत्र प्रधानार्थं gasii gss गम्यते 
सोश्वयवउद्धेप: | कीदशं प्रधानार्थम्‌ | अवयवमुखेनावयवद्वारेण स्थिः 
तानि कृतानि समुदायस्य विशेषणानि यत्र तत्तथोक्तमू॥ , 
यत्रेति । जहाँ प्रधान अर्थ का पोषण करता हुआ अन्य अय गर होता 
वहाँ अवयव-इलेष ( अलंकार ) होता दै । ( कैसे प्रधान अर्थ को )--जिसके 
अवयव के द्वार से समुदाय के विशेषण प्रयोग किये गये हैं ॥ l 
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३३८ काव्याङङ्कारः 


उदाहरणम्‌ A 

थजयुगले WAT सकलजगल्लद्दने तथा बलिजित्‌ | 

' अक्रूरो हृदयेऽसौ राजाथूदजु नो TAHT ॥ १९ ॥ 

उदाहरण — 

“वह राजा दोनों मुजाऔं से बलभद्र ( बलवान्‌ पक्षा०--बलराम ) समूचे 
संसार को छाँचने में बलिजित्‌ ( बळवानों को जंतने वाले, पक्षा०--वामन ) 
हृदय से अक्रूर ( कोमळ पक्षा०--अक्रूर जी) और यश में अजुन ( स्वच्छ, 
पक्षा०--पाण्डव अर्जुन ) था ॥ १९ ॥ क्ट हू 

सुजयुगळ इति । स राजा सुजयुगल बढेन हेतुना AA AB: | तथा 

सकलस्य जगतो BRA आक्रमणे क्त्ये alaa: शक्तानपि जयत्यमिभ- 
चतीति बलिजित्‌ | तथा हृदये मनस्यक्रगो gg: | यर्शास चाजुनः YAS: 
अत्रेतान विशेषणान्यवयवद्वारेश agaa स्थितानि | यस्मान्नात्र 
वळभद्रत्वादिकं सुजादीनाम्‌ अपि तु राजैव यदा सुजयुगले चलेन 
भद्रस्तदा स एब बलभद्र इत्युच्यते । तथा सकळजगल्डङ्कन बलिजय- 
नाइलिजित्‌। एवं हृदयस्याक्रूगत्वात्स एवाक्ररः | यशसो5जुनत्वात्‌ स 
एवाजुन इति । एवं प्रधानार्थं पोषयन्नग्रमन्योऽथोऽबगम्यते | यथा-- 
बलभद्रो हृळधरः | बलिजिद्वासुदेवः । अक्रूरो वृष्णिविशेषः । अजुनः 
पाण्डवः | एष चात्रप्रधानार्थपोषो यदन्येषां यानि नामानि ताच्यवाः 
स्यान्वर्थनं प्रशंसाकारीणीति ॥ 

भुज युगल इति । वह राजा दोनों सुजाओं में बळ के कारण अग्रगण्य तथा 
सारे संसार पर आक्रमण करने--शक्तिशालियों को पराजित करने--के कारण 
चलिजित्‌, मन से कोमल और यश में शुक्ल वर्ण था । यहाँ ये विशेषण अवय 
के मुख से समुदाय के कहे गये हैं क्‍यों कि बलभद्रत्व आदि यहाँ युजा आदिं 
का नहीं है अपितु राजा ही aa दोनों भुजाओं से बलवान होने के कारण अड 
है तत्र वही बरलमद्र कहा जाता है, सकल संसार पर आक्रमण करने के कारण; 
बळवानों को जीतने के कारण त्रलिजित्‌ कहा जाता है । इसी प्रकार gaa 
क्रूर न होने के कारण वही अक्रूर कहा जाता है तथा यश के अजुन ( sh 
होने के कारण वही अजुन कहा जाता है । इस प्रकार प्रधान अर्थ को yE 
करता हुआ यह दूसरा अर्थ गम्य होता है । जैसे--बलमद्र से बलराम) we 
 सेविष्णु, अक्रूर से इष्णि कुल का एक व्यक्ति और अजुन से पाण्डव | q 

यहाँ प्रधान अर्थ का पोषण है कि दूसरों के जो नाम हैं वे दी इस SA 
के अन्वर्थ होने के कारण प्रशंसावाचक हो जाते हैं Il 
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अथ तत्त्वइलेषः-- 
यस्मिन्वाक्येन तथा प्रक्रान्तस्य प्रसाधयत्तखम्‌ | 
गम्वेतान्यद्वाच्यं तस्वश्सेपः स विज्ञेयः || २० ॥ 

अव TAT ( का लक्षण करते हैं )-- 

‘set प्राकरणिक वाक्य के तत्त को सुसजित करता है अन्य अर्थ गम्य a 
उसे तत्त्वस्लेष कहते हैं || २० ॥ 

रिमान्नाति | यत्र वाक्येन पूवेचअक्रान्तस्याथस्य तत्त्वं परमार्थ 
मरसाधयदलकुवांणमन्यद्वाक्यमर्थान्तरं रम्यते स तत्त्वरळेषो विज्ञेयः ॥ 

यस्मिन्निति | जहाँ पूर्व ( अवयवश्लेष ) के ही समान प्राकरणिक अथ के 
तत्व को gafa करता हुआ अन्य ( वाच्य ) अर्थ गम्य होता है उसे ae 
इलेष जानना चाहिये | 

उद्दाह रणसिद्सू-- 

नयने दि तरलतारे सुतनु कपोलौ च चन्द्रकान्तौ ते | 
अधरोऽपि पञ्चरास्निश्चवनरत्नं ततो वदनम्‌ ॥ २१ ॥ 

यह उदाइरण-- 

ह gaug! तुम्हारे दोनों नेत्र चञ्जल तारों वाले और दोनों कपोल 
चन्द्रमा के समान कमनीय हैं | ओष्ठ भी कमल के समान लोहित दै फिर मुख 
तो तीनों लोको का रत्न है ही ॥ २१॥' 

नयन इति। हे gay, तब नयने चञ्चछकनीनिके | कपोळौ च 
चन्द्रबत्कान्तौ । पद्यवल्लोहित ओष्ठः | ततो वदनं मुखं त्रिभुवने रत्नं 
सारम्‌ | जातौ sages ततद्रत्नसुच्यते | एवमर्थं प्रसाधयन्नयमन्योऽो 
गम्यते | तव नयने तरले च तारे च | तरळो हारमध्यमणिः। तथा चन्द्रः 
कान्तो मणिभेद्‌ः, पद्मरागश्च | यतश्चैतेऽवयवा रन्नरूपास्ततो वदनं त्रिभु- 
Wied चिन्तामणिरेव | अस्माश्च पूर्वत्र विशेषो$वयवमुखस्थितसमुदा- 
यबिशेषणरबमित्ति ॥ 

नयन इति । हे सुःदरि | तेरे दोनों नेत्र चञ्चल कनीनिकाओं वाले हैं और 

नों कपोछ चन्द्रमा के समान कमनीय हैं । ओष्ठ मी कमळ के समान लोहित 
है। फिर मुख तो तीनों छोकों का सार है ही । प्रत्येक जाति मे जो s vel 
वद रून कहा जाता है। इस अर्थ को सजाता हुआ यह अथ गम्य 
रोता है-उुगहारे नेत्र तरळ हैं और तार हैं। तरळ हार के मध्यमणि को कहते 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SR li री os 


। चन्द्रकान्त भी एक प्रकार की मणि है और पश्नराग भी । ये अवयव | 
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( नेत्र आदि ) रत्न सदृश हैं अतएब मुख मी त्रेलोक्य का रत्नभूत चिन्तामणि 
ही है । इससे पूर्व ( अवयवइटेघ ) का भेद यह दै कि उसमें अवयव के मुख 
से समुदाय के विशेषण उपन्यस्त होते हैं ॥ 

अध विरोधाभास) ८, 

स इति विरोधाभासो यस्मिन्नथेडयं पथग्थूतस्‌ | 
अन्यद्वाक्यं गमयेदविरुद्ध सदिरुद्धसिव ॥ २२ ॥ 

अब विरोधाभास ( का लक्षण करते हैं )-- 

“जहाँ एक ही वाक्य विरुद्ध न होते हुये मी अन्य प्रथक दो विरुद्ध अथो 
की प्रतीति उत्पन्न करता है वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है ॥ २२ ॥' 
` स इति । स इत्यनेन प्रकारेण विरोधाभासो5लंकारः, यस्सिन्नेकमेव 
वाक्‍्यमन्यदर्थद्रयं प्रथग्भूतं गमयति | कीद्शमथहयम्‌ | स्वरूपेणाविरु- 
द्धमपि विदुद्धमिव लक्ष्यमाणम्‌ ॥ 

स इति | set एक ही वाक्य अन्य दो पृथक अर्था की प्रतीति कराता है 
वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। किस प्रकार के दो अर्था की ( प्रतीति 
करता है ) | स्वरूपतः अविरुद्ध भी विरुद्ध से प्रतीत होने वाळे ॥ 

उदाहरणमाह-- 

तव दक्षिणोऽपि वामो बलभद्रोऽपि प्रलूम्ध एष ञ्जः । | 
दुर्योधनो5पि राजन्‌ युधिष्टिरोऽस्तीत्यहो चित्रम्‌ ॥ २३ ॥ 
उदाहरण देते हैं-- 

“हे राजन्‌ ! यह बड़ा आश्चर्यं है कि आप की यह gar दक्षिण होकर भी 
( भक्तों के लिये दक्षिण और शत्रुओं के लिये वाम ), बलभद्र ( बळराम ) होकर 
भी oda ( प्रल्म्बासुर ), दुर्योधन ( युद्ध में जिसके साथ बड़े कष्ट से छड़ा जा 
सके ) होकर मी युधिष्ठिर ( रण में स्थिर ) है ॥ २३ ॥' 

तवेति 12 राजन्‌, तव बाहु्भक्तान्प्रत्यनुकूलस्वादक्षिणो5पि शत्रत्मति 
प्रतिकूळतया वाम इत्यविरुद्धमर्थड्यम्‌ । तथा स एव बढेन भद्रोऽपि 
sash प्रलम्बो दीर्घः । तथा दुःखेन योध्यत इति दुर्योधनोऽपि युधि 
समरे स्थिरोऽचञ्नळ इत्यविरोधः | विरोघप्रतिभासश्च दक्षिणवामयोः 
सव्येतररूपयोरन्यत्थात्‌ , तथा बळमद्रप्रळम्बयोहळघराछुरयोरन्यत्वाच 7 

तथा दुर्योधनयुधिष्ठिस्योधोतेराष्ट्रपाण्डवयो भिंन्नरबाल्छक्ष्यते | अथ बिरो 
। घाद्दस्य को विशेषः। उच्यते-तत्र यादग्विशेषणमादी निर्दिष्ट TT | 
नीकं पुनरुच्यते। यथा संबर्थितकमलोऽप्यवदछितनालिक इति | अत्रछ | 
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वाक्यास्तरार्थपयाळोचनया बिरोधच्छायास्तीति | 
दुर्योधनोऽपि सुयोधन इत्युच्यते | अत एब सतेति wa 
तवेति | हे WSL! TRR शु्ा भक्तों के प्रति अनुकूछ होने के कारण 
दक्षिण हाकर भी agii फे प्रति प्रतिकूल होने के कारण वाम है-ये दोनों 
अविरुद्ध अथ हैं। तथा वही ( सुना ) बळ के कारण श्रेष्ठ होकर भी प्रह 
(दीर्घे ) है तथा दुःख के साथ जिससे युद्ध किया जाय इस प्रकार दुर्योधन 
होकर भी रण में वह अडिग है--इस प्रकार विरोध का बहिष्कार दो जाता है। 
विरोध का प्रतिमास भी दक्षिण और वाम के पृथक्‌ होने के कारण, aona 
ओर प्रलम्त्र के--बछराम और राक्षस के पृथक्‌ होने के कारण दया दुर्योधन 
और युधिष्ठिर के--धार्तराष्ट्र और पाण्डवों के भिन्न होने के कारण लक्षित होता 
है। फिर विरोध से इसका क्या भेद है !--बताते हैं--विरोध में जिस प्रकार 
के विशेषण का आदि में निर्देश होता है उसी का seer दुवारा कहा जाता दै | 
जसे-कमलों का पोषण करने वाला और नाछों को खाने वाळा (वह )। यहाँ 
तो दूसरे वाक्य के अर्थ की पर्यालोचना के कारण विरोध की छाया हो रही है। 
यहाँ भी “इथोधन होकर भी सुयोधन? ऐसा कहने पर ( विरोध की छाया ) होगी 
ही | इसी लिये ( इसे ) विरोध नहीं विरोधाभास कहा गया है ॥ 

एवं शुद्धानलंकारान्ध्प्रेदानाख्यायाघुना पूर्वकविलक्ष्यसिद्धयर्थ 

संकीणास्तानाह- 
एपां तु चतुर्णामपि संक्रीर्णानाँ स्युरगणिता भेदाः | 
तन्नासानस्तेपां ठक्षणमंशेषु संयोज्यम्‌ ॥ २४ ॥ 

इस प्रकार शुद्ध अळंकारों का मेदां के साथ वर्णन कर के अब पूर्व कवियों 
के उदाहरणों की सिद्धि के लिये संकर-मेदों का वर्णन करते है-- 

“इन ( वास्तव आदि ) चारों मेदों के संकीणं होने पर अनन्त मेद होते हैं। 
उनका उन्हीं के नाम पर नामकरण होता है | ( इस प्रकार ) उन-उन अंशों में 
उन्हीं के लक्षण की योजना करमी चाहिये ॥ २४ ॥? बक 
_ एपामिति। एषां चतुर्णा वास्तबौपम्यातिशयऽळेषाणां संकीणोनां 
मिश्राणां भेदाः स्युभेवन्ति | कियन्त इत्याह--अगणिता: बाहुल्यपरसेतं- 
इचनम्‌। संख्या तु विद्यते | एषां त्विति तुरबधारणे । तेषामेव नान्यद- 
लंकारजातमस्तीत्यथे: | किं तेषां भेदानां नामेत्याह- चन्नामान इति । 
पेषामलेकाराणा भिश्रभावस्त एवं मिलितात्तेषां नामेत्यर्थः यदि सहोक्तः 
संमुचयस्य च संकरस्तदा सह्ोक्तिसमु्यय इति नाम | उत सहोक्तन्येति 
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रेकस्य च तदा सहोक्तिव्यतिरेक इति नाम | एवमन्यत्रापि दृश्यम्‌ | कि 
तेषां aff लक्षणमित्याह--तेषामित्यादि | तेषां संकरभेदानां छक्षणमंशेषु 
भागेषु संयोज्यम्‌ | यस्यालंकारस्य यांऽशम्तदीयमेव तत्र लक्षणमित्यथः | 

एषामिति | वास्तव, औपम्य, अतिशय और इलेष--इन चारों का संकर 
होने पर मेद होते है । कितने ! अगणित ( यह शब्द बाहुल्यपरक है ) | संख्या 
तो होती ही है । “एषां द? में तु अवधारण अर्थ में आया है । तात्पयं यह है कि 
संकर केवल इन्हीं चार अलंकारों का होता है और किसी अलंकार का नहीं। 
उन भेदों का नाम क्या है--इसे बताते हैं-तन्नामान इति । जिन अलंकारों 
का उनमें संकर होता है उन्हीं पर उनका नामकरण भी होता है। जैसे यदि 
सहोक्ति और संकर का समुचय होगा तत्र सहोक्तिसमुचय नाम पड़ेगा | इसी 
प्रकार सद्देक्ति और व्यतिरेक का संकर होने पर सहोक्ति व्यतिरेक नाम पड़ता R I 
इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये। फिर उनका लक्षण क्या है (-- 
संकर के उन भेदों का लक्षण उन-उन अंशों में जोड़ देना चाहिए जिस अलंकार 
का जो अंश है उस अलंकार का लक्षण ही उसमें लक्षण होगा ॥ 

अथ संकरस्येव भेदानाह-- 

योगवशादेतेषां तिलतण्डुलवच्च दुग्धजलवच | 
व्यक्ताव्यक्तांशत्वात्संकर उत्पद्यते द्वेधा ॥ २७ ॥ 

अब संकर के ही मेद बताते है-- 

“न वास्तव आदि अल्कारो के तिल और चावल, दूध और जळ के 
समान मिश्रण होने पर उनके अंशों के स्फुट और अस्फुट होने के भेद से 
सङ्कर अलङ्कार दो प्रकार का होता है ॥ २५ ॥' ड 

योगबशादिति | एतेषां वास्तवाडीनां संकरो व्यक्ताव्यक्तांशत्वाद्धतो- 
दधा द्विप्रकारो भवति। व्यक्ताव्यक्तांशत्व मपि कुत इत्याह--योगवशात्‌ | 
तथाविधसंबन्धवशा दित्यर्थः। केषां यथा स स्यादित्याह-ति ळतण्डुळवः 
दित्यादि | तित्नतण्डुछानां यथा व्यक्तांशः संकरः, दुग्ध जलयोश्वाव्यक्ती- 
झस्तद्वदेतेषामपी त्यथः ॥ 

योगवशादिति | इन वास्तव आदि का संकर ( उनके ) अंश के स्फुट और 
अस्फुट होने के भेद से दो प्रकार का होता है। अंश का स्फुट और अस्फुट होना 
भी कैसे संभव है? इसे बताते हैं--योगवशात्‌ । तथाविध संबन्ध होने 


। कारण किन के समान वह अंश स्फुट तथा अस्फुट होता है--तिछ और AO 


के समान आदि | तिळ और चावल के समान व्यक्तांश संकर तथा दूध ar i 
के समान अव्यक्तांश संकर के समान इन ( अलंकारों ) का मी संकर होता ६ | 
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अत्र हि ढिङमात्रप्रदशेनार्थमाद-- 
अभियुज्य छोछनयना साध्वसजनितोरुवेपथुस्वेदा | 
अबलेव ARAT FI जन्ये भज्यते भवता ॥ २६ ॥ 
अत्र दिगुन्मीळन के fet उदाहरण देते हैं--'अभिसरण करके लज्जा के 
कारण उत्पन्न अत्यधिक कम्प और पसीने वाली चपलाक्षी रमणी जिस प्रकार 
कामी के द्वारा सेवन की जाती है उसी प्रकार हे राजन्‌ | मुझे प्रतीत होता है कि 
आक्रमण करके, डर के कारण अत्यधिक और स्वेद वाली इधर-उधर नेत्रों से 
घन्रड़ायी हुयी Ug की सेना आप के द्वारा भङ्ग की जाती है ॥ २६ ||? 
अभियुज्येति । त्वया सेनाभियुज्याक्रम्य भञ्यते भङ्गं नीयते | की- 
दृशी | भयवश्ञाल्छोलनयना चब्चलाक्षी | तथा साध्वसेन भयेन जनित 
उरुसहान्त्रेपथुः कम्पः स्वेदश्च यस्याः | अत्राबळेव सेनेति | यथा येन केन 
fagia भज्यते सेव्यते तेनाभियुज्याभिस्रत्यादौ ततो भज्यते । तथा 
सापि प्रथमसमागमवशाञ्चञ्चलनेत्रा भवति | तस्या अपि साध्वसेनो बा वे- 
aged भवत इति | इदावळेवेत्येष उपमाविभागः अभियुज्येत्यादिकस्तु 
इलेपविभाग: | तयोढक्षणं स्वधिया योज्यम्‌ | एतौ तिळतण्डुङबस्रकटौ ॥ 
अभियुज्येति | तुम आक्रमण करके सेना को मङ्ग कर देते हो | कैसी सेना 
को ? ( तुम्हारे ) भय के कारण जिसके नेत्र चञ्चल हो उठते हैं तथा भय के 
कारण जिसे अत्यधिक कम्पन और पसीना होने लगता है। यहाँ स्त्री के समान 
सेना ( इस प्रकार अर्थ है )। जिस प्रकार कोई रमणी का सेवन करता है 
प्रथम वह अभिसरण करता है फिर सेवन करता है तया उस रमणी के भी नेत्र 
प्रथम समागम के कारण चञ्चल ददो जाते हैं तथा साध्त्रस के कारण अत्यधिक 
स्वेद और कम्पन होता है । यहाँ “अजेय? में उपमा है । तथा अभियुज्य आदि 
में इलेष 21 उन दोनों का लक्षण अपनी बुद्धि से घटा लेना चाहिए । ये दोनों 
( उपमा और इलेष अलंकार ) तिल और चावळ के समान स्फुट हैं| 


तथान्यदप्यत्रेवाह-- 
सन्नारीभरणो भवानपि न क्रि किं नाधिरूढो वृष 
किं वा नो अवता निकामविपसा दग्घाः पुरो विद्विषाम्‌ । 
इत्थं दो परमेश्वराविह शिवस्त्वं चैकरूपस्थिती 
तत्किं लोकविभो न जातु Fel सङ्गं मुजंगै। सह ॥२७॥ 


उससे भिन्न भी उदाहरण यहीं देते हैं--क्या आप भी सन्नारीमरण नहीं 
हैं ( सती स्त्री का पोषण करने वाले, पक्षा०--रण में शत्रुओं के हाथी को मार 
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डालने वाळे ), क्या आप इपर पर ( बैछ, पक्षा०-- धर्म ) पर आरूढ नहीं हैं। 
क्या आपने शड॒ओं के “निकामविषम ( तोन, MU दुगं ) नगर नहीं 
जछाये हैं। इस प्रकार इस संसार में शित्र ऑर तुम समान स्थिति वाले दोनों 
ही परमेश्वर हो, तब क्यों दे राजन्‌ ( तुम ) युजज्ञों ( सप, पक्षा०--विछासियों, 
दुष्टों ) की सङ्गति नहीं कर रहे हो ॥ २७॥ 


सन्नारीति । हे लोकविभो राजन्‌ , इत्थमुक्तप्रकारेण त्वं हरश्च परसे- 
बरो | यस्मादेकरूपस्थिती तुल्यरव भावव्यवद्दारौ | तत्कदाचिदपि gi: 
सह सङ्गं TEST! | तदेव तुल्यत्वं बक्ति--स हि हरः सती नारीमुमाख्यां 
बिभर्ति घारयति | भवानपि शोभनां नारी विमतिं पोषयत्येव । अथवा 
सन्ना अबसादं गता अरोभा रिपुकरिणो रणे यस्य स तथाविधः | हरो 
ge जरदूगवमधिरूढः | भवानपि gq घसंम्‌ । तथा हरेण विद्विषां 
त्रिपुरवासिनां विपमास्तिखः पुरो दग्या: । भवतात्यन्तदुगोः AAN पुरो 
qan: | सर्वत्र किंशब्दः प्रश्ने । तथा तस्य परमेश्वर इति संज्ञा । त्वमपि 
परम उत्कृष्ट ईश्वरोऽर्थवान्‌। एवं यादृशो EATER अवानपि | तद्यथा 
तेन भुजंगेः सह «पर्कः कृतस्तथा त्वयापि fag: कथं न कृत इत व्यति- 
रेकस्य इळेषस्य चात्र संकरः | साधारणबिशेषणयोगात्‌ ( इलेषणयोगात्‌) 
स्हेपसद्वावः | हरे उपमाने मुजंगसङ्गस्य दोषस्य सच््वाद्रार्जान VAAL 
गुणत्वे सात व्यतिरेकसद्भावः | एतौ चात्र तिळतण्डुळबञ्कटौ ॥ 


सन्नारीति | हे लोकेश्‍वर राजन्‌ ! इस प्रकार आप और शंकर परम इश्वर 
हैं। आप दोनों की स्थिति समान है; व्यवहार और स्वभाव तुल्य हैं। तो फिर 
( दुम ) gasi की सङ्गति कमी भी क्यों नहीं करते.। उसी तुल्यता को बताते 
है वे शिव उमा नाम वाळी सती नारी को धारण करते हैं। आप भी सुन्दर 
स्त्रियों का पोषण करते ही हैं। अथवा सन्न हो गये-कछ को प्रास हा R 
agat के हाथी जिसके रण में ऐसे आप | शित्र जी ga इघ ( बैठ ) पर सवा, 
होते हैं। आप भी इष ( धर्म ) पर | इसी प्रकार शिव ने त्रिपुस्वासियों के तीन 
नगर जळा डाले तो आप ने ag के अत्यन्त अगम नगरौं को जला डाला | 
किं शब्द सर्वत्र प्रइन के लिये प्रयोग क्रिया गया है। तथा उस (शिव ) की 
“परमेइवर? “यह संज्ञा है | तुम मी अत्यन्त वैभवशाली हो । इस प्रकार जैसे शिव 
हैं वैसे ही आप भी | तो फिर जैसे उन्होंने भुजज्ञो ( सर्पो ) के साथ 
। स्थापित क्रिया है उसी प्रकार तुमने भी षिडर्गा के साथ क्यों नहीं किया ई 
ware यहाँ व्यतिरेक और इलेष का संकर है। साधारण ( उमयाथित ) विशेष, 


X 


=: के योग से यहाँ क्लेष है । उपमान शिव में ase की संगति के दोष के ग 
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और ( उपमेय ) राजा में अभाव के कारण गुण होने से व्यतिरेक दै । ये दोनों 
( इलेष और व्यतिरेक fae और चाबळ के समान स्फुट हैं॥ 


इदानीमव्यक्तसँकरो दाहरगमाह-- 
आलोकनं भवत्या जननयनानन्दनेन्दुकरजालम्‌ | 
Q na 
हृदयाक५णपाशः स्मरतापग्रशमहिमसलिलम्‌ ॥ २८ ॥ 


आगे अव्यक्त संकर का उदाहरण देते है-'तुम्हारा देखना लोगो के नेत्रं, 
को आनन्द देने वाले चन्द्र का किरण-पटळ, हृदय को आकषित करने के लिये 
पाश, और काम-रंताप को शान्त करने के लिये शीतल जल है ॥ २८ ॥' 


आळोकनसिति | सवत्या आळोकनं जननयनानन्दनेन्दुकरजालमेः 
वेति रूपकम्‌ । शुणानां साम्ये सत्युपमानो पमेययोरभिदेति रूपकलक्षणात्‌ 
अथवा भवत्या आळोकनं जननयनानन्दने इन्दुकरजाळमिवेत्युपमा | 
एतौ चाळंकाराचव्यक्तांशौ | अत्र प्रमाणामावादेकत्रानिश्चयः | दोषाभा- 
वाञ्चीभयमप्याश्रयितुँ योग्यम्‌ । एवं हृदयाकर्षणपाश एवं पाश इव वा । 
स्मरतापप्रशनने हिमसळिलमेव तदिव वेति। रूपकोपमासंकरोऽयमा- 
BAT: II 

आलोकनमिति | आप का देखना छोगों के नेत्रों को आनन्द देने वाला 
चन्द्र का किरण-पटळ है-- यह रूपक है। क्यों कि गुणां में साम्य होने पर उपमान 
और उपमेय में अमेद रूपक का लक्षण कहा गया है । अथवा तुम्हारा देखना 
लोगों के नेन्नों को आनन्द देने में चन्द्र के किरण-पटछ के समान है-यह उपमा 
है | इन दोनों (रूपक और उपमा) अल्कारो का अंश अव्यक्त है। यहाँ साधक 
के अभाव के कारण किसी एक का निश्‍चय नहीं हो पाता तथा बाधक के 
अभाव के कारण दोनों का ही आश्रय लिया जा सकता है। इसी प्रकार हृदय 
के आकषण करने में पाश ही है या पाश के समान है (तथा) काम-संताप का 
निवारण करने में शीतल जल ही है या उसके. समान है ( आदि समझना 
चाहिये )। यह रूपक्रोपमा संकर अलंकार है ॥ 


तथा-- 
आदौ चुम्बति चन्द्रबिम्बविमलां लोळ! कपोलस्थली 
संभ्राप्य TAL क्रमेण TEA पोनस्तनास्फालनम्‌ | 

युष्मद्बैरिवधू जनस्य सततं कण्ठे लगत्युल्लसन- २ 

किं वा यज्ञ करोत्यवारितरंसः कामीव बाष्पः पतन्‌ ॥२९॥ 
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इसके अतिरिक्त--'प्रास्म्म में चन्द्र-बिम्ब के समान स्वच्छ कपोलस्थली 
का चुम्बन करता दै | तदनन्तर ( वह ) SST प्रसार पाकर क्रमशः स्थूळ स्तनों 
का आस्फालन करता है--इस प्रक्रार उल्लसित होकर निरन्तर गले में wna, 
है--( राजन्‌ ) तुम्हारी शत्रु रमणियों का आँसू अनिवारित आवेश वाला कामी 
वह क्या है जिसे गिरता हुआ नहीं करता है ॥ २९ I 

आदाविति । हे नृप, युष्मद्वेरिवधूजनस्य संबन्धो बाष्पः पतन्प्रसर- 
स्कामीव किं बा यन्न करोति । वा gaia | किमिव यज्ञ करोतीत्यर्थः | 
बाष्पस्ताबत्पतन्प्रथमं कपोलस्थली चुम्चति | कास्ुकोऽपि तथैव । ततो 
बाष्पः प्रसरं प्राप्य क्रमेण पीनस्तनास्फाळनं Hed | काम्यपि तदच | ततः 
कण्ठे च द्वावपि ळगतः। ततश्चावारितरसो बाष्पः कामीय किमिव न कुरुते | 
जघनस्थळमपि wales: | अत्र रूपकोपमाइछेपपर्यायाणां संकरः | 
तत्र कपोळस्थळीमिति रूपकम्‌ | कामीव चन्द्रविम्याबमलामिति चोपमा। 
चाष्पक्रामिनोः साघारणविशेषणयोगाच्छल्लेषः | शत्रवश्च त्वया जिता इति 
तात्पर्यतः पयोयसद्वाब इति । अत्र चाढंकारसंकरे पूवकविछक्ष्याण 
भूरिशो दृश्यन्त इत्यत्र महानाद्रः कार्यः । तथा च-दिवाकराद्रक्षांत 
यो गुहासु' इत्यादि | अत्रो्क्षार्थान्तरन्यासोपमानां संकरः | यथा च-- 
nae नवपल्छवैरहमपि इळाध्ये; प्रियाया गुणेस्त्वामायान्ति शिलीमुखा 
स्मरधनुसुक्ताः सखे मामपि । कान्तापाद्‌तलाहतिर्तव g? तद्वन्ममाप्या- 
वयो: सर्द तुल्यमशोक केवळमहं धात्रा सशोकः कृतः ॥” एतौ इल्लेषव्यति 
रेको । एवमन्यदपि बोद्धव्यमिति ॥ री 

इति श्रीरद्रटकृते काव्याळंकारे नमिसाध्ुविरचितटिप्पणसमेतो 

दशमोऽध्यायः समाप्त: | 

आदाविति । दे राजन्‌ | तुम्हारे श्ञ-रमणियों के आँसू कामुक के समान 
क्या क्या नहीं करते हैं | far? शब्द इव के अर्थ में आया हें । अर्थात्‌ क्या क्या 
है जो नहीं करता है ( अर्थात्‌ सत्र कुछ करता है )। बाष्प ( ala) पहले 
गिरकर कपोलस्थलो को qaar है--कामुक मी उसी प्रकार ( कपोलस्थली को दी 
चूमता है )। तदनन्तर आँसू प्रसार पाकर स्थूल स्तनों पर आघात करता है- 
कामी भी उसी प्रकार स्थूल स्तनों का आमर्दन करता है | तदनन्तर दोनों (आँच 
` और कामी ) ही गले में छिपरते हैं । तदन्तर अनिवारित आवेश बाले कामा 
समान अनिवारित वेग वाला आँसू क्या नहीं करता है अर्थात्‌ जघन स्थल का 
. भी सश कर लेता है। यहाँ रूपक, उपमा, एलेष और पर्याय अलंकार्री की 
O संकर है) उनमें कमोलस्थळी ( wie रूप स्थळ ) में रूपक है। कामुक 
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समान चन्द्रविम्ब के सदृश स्त्रच्छ'-इस स्थळ पर उपमा है । बाष्प और कामुक 
के साधारण ( उभयाभित ) विशेषणों के योग के कारण इलेष है, तुमने argait 
को जीत fear यह प्रयोजन होने के कारण पर्याय अळंकार है | इस संकर अलं- 
कार के पूर्व कवियों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। अतएव इनकी रचना में 
कवि का विशेष अभिनिवेश दोना चाहिये । उदाहरण मी है --'जो गुफाओं में 
सूयं से रक्षा करती है? इत्यादि | इसमें seen, अर्थान्तरन्यास और उपमा का 
संकर है ॥ और भी--“तुम नये नये पल्लवों से रक्त हो, मैं भी प्रिया के प्रशंस- 
नीय गुणों से रक्त हूँ । तुम्हारे पास शिलीमुख ( भ्रमर ) आ रहे हैं तो हे मित्र 
मेरे पास भी काम के धनुष से छोड़े गये शिलीमुख ( बाण) आ रहे हैं । यदि 
कान्ता के पाद ( चरण ) का आघात तुम्हारो प्रसन्नता ( विकास) के लिये है 
(पादाधातादशोको विकसति, यह कवि प्रसिद्धि है) तो उसी प्रकार मेरे लिये भी । 
हम दोनों का सव कुछ समान है । हे अशोक केवल सैं विधाता के द्वारा सशोक 
बना दिया गया हूँ । यहाँ इलेघ और व्यतिरेक का संकर है। इसी प्रकार और 
भी संकर Fai को जानना चाहिए ॥ 
इस प्रकार रुद्रट रचित काव्याळंकार में नमि साधु रचित टिप्पणी से युक्त 


दशवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 
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अर्थस्याळंक्रारा अभिहिताः | संप्रति दोषाः कथ्यन्ते । नन्वर्थाळंका- 
रप्रतिपादनास्रागेबार्थदोपाः ga एव तत्क्रिमिति पुनस्ते कथ्यन्त 


इत्याह 2 
परिहत एव प्रायो दोषो<थस्पान्यथोक्तिपरिहारात्‌ । 
FAFSA ततोऽन्यस्तस्क्ारणमन्यथोक्तौ च ॥ १॥ 


अर्थ के अळंकारों का. विवेचन हो चुक अत्र (उसके) दोषों का विवेचन करेंगे 
प्रइन यह उठता है कि अर्थ के अलंकारों का प्रतिपादन करने अर्थ के दोषों का 
परिहार पहले ही हो चुका फिर उनके वर्णन करने की क्या आवश्यक्रता--इसे 
बताते हैं-- 

“अन्यथोक्ति ( स्वरूप के विपरीत अभिधान ) के परिहार से ( वास्तवादि 
से ) अर्थ के दोष का परिहार तो प्रायः किया ही जा yar है । अन्यथोक्ति से 
भिन्न ( स्वल्प दोष ) का उस अर्थ की अन्यथा उक्ति में जो कारण होते है 
उसका यहाँ विवेचन किया जा रहा है । १ ॥' 

परिहृत इति । 'सर्वः स्वं स्वं रूपम्‌? ( ७ | ७ ) इत्यादिना प्रन्थेना- 
थस्य बिपरीतकथनळक्षणो यो मद्दान्दोषः सोऽस्माभिः 'तं च न खर्छ 
बश्नीयान्िष्कारणमन्यथातिसारत्‌ ( ७ | ७ ) इत्यनेनान्यथो क्तिपरि्ाराः 
त्परिद्दत एब । यस्तु ततोडन्यथोक्तरन्यः स्वल्पदोषः सो5यमधुनोच्यते । 
तथा तस्यार्थस्यान्यथोक्तौ यत्कारणं तदप्युच्यते । परिहृतमेव सवे दोषः 
जातमन्यथोक्तिपरिह्वारद्वारेण | किंचिदेव दुर्क्ष्यम परिहृत मस्तीति प्रायो- 
महणेन सूच्यते | यत्तु विद्यते तदधुना परिह्वियते ॥ 

परिहृत इति | 'समी (अर्थ) अपने अपनेरूप में ही वर्तते है (ole) भा 
कारिका के द्वारा अर्थ के अन्यथा-उपन्यास रूप मदान्‌ दोष का हमने 
(अर्थ) को अकारण रस के आवेश में आकर अन्यथा नहीं उपन्यस्त करना 
चाहिए" ( ७७ ) आदि कारिका के द्वारा afar तो कर ही दिया | उस अन" 
था-उपन्यास के अतिरिक्त जो स्वल्प दोष होते हैं उनका अत्र आगे वर्णन 
 जायगातथा उस अर्थ के अन्यथा-उपन्यास में यदि कारण होता है तो उसका 
मी व्याख्यान किया जायगा | ( तात्य यह कि ) अन्यया-उपन्यास की T 
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करके सकलदोष का परिहार किया ही जा चुका है। मे राय अर 
से यह सूचित होता है कि कठिनाई से मापे a Be N omn 
परिहार नहीं हो सका है। जो (दोष) हैं उनका अग्र परिहार किया जा रहा है II 
अथ तानेव दोषानुदिशति-- 
अपहेतुरप्रतीतो निरागमो बाधयन्नसंबद्ध; | 
ग्राम्यो विरसस्तद्वानतिमात्रशचेति दुष्टोऽर्थः ॥ २ ॥ 
उन दोषों का नाम गिनाते हैं--“अपहेत, अप्रतीत, निरागम, बाधयन्‌ 
असंबद्ध, ग्राम्य, विरस, तद्वान्‌ , और अतिपात्र दुष्ट अर्थ हैं॥ २ ||? 
अपहेतुरिति | अपहेत्वादयो नवार्थदोषाः | इतिशब्दो हेत्वर्थे प्रत्येक- 
ममिसंबध्यते | यतोऽपददेतुरतो दुष्ट इत्यर्थः | एवमन्यत्रापि यो ज्यम्‌ ॥ 
अपहेतुरिति | अपहेतु आदि अर्थ के नव दोष हैं। देतु के अर्थ में इति 
शब्द प्रत्येक के साथ अन्वित होता है। अर्थात्‌ अपहेतु है अत एब ge है। 
इसी प्रकार अन्यत्र भी योग होगा ॥ 
यथोहेशस्तथा लक्षणमिति कृत्वा पूर्वमपददेतुलक्षणमाह-- 
अपहेतुरसी यस्मिन्‌ केनचिदंशेन हेतुतामर्थ | 
याति तथात्वे युत्या बळवत्या बाध्यते परया ॥ ३ ॥ 
“नाम-संकीतन के अनुसार लक्षण करना चाहिये? इस परम्परा के अनुसार 
सवप्रथम अपहेतु का स्वरूप बताते हैं-“जहाँ किसी अंश में कोई अर्थ किसी 
काय का कारण बन जाता है और बळवती युक्ति से बाधित हो जाता है-उसे 
अपहेतु कहते हैं॥ ३ ॥ 
अपहेतुरिति-। असावपदेतुर्दोषः, यत्र केनचित्मकारेणाथेस्तथात्वे 
asma हेतुरयं याति । स च हेतुतां गतः सन्नपरया बढिष्ठया युक्त्या 
बाध्यते | यदा चार्थहेतुत्वसद्भावस्तदान्यथोक्तिपरिद्दारेण न परिहृतः ॥ 
अपहेतुरिति | जहाँ किसी संयोग से कोई अर्थ किसी काय का कारण हो 
जाता है उसे अपदेत नामक दोष कहते हैं । कारण बन जाने पर ( बाद में ) 
वद बलवती युक्ति से बाधित हो जाता है। जब वह उस अर्थ का वास्तविक हेतु 
होता है तब अन्यथा उपन्यास के द्वारा किये गये परिहार से उसका परिहार 
नहीं होता | 
उदाहर णम्‌-- 
तव दि्विजयारम्भे बलधूलीबहलतोयजनितेपु । 
गगनस्थलेषु भानोश्चक्रमभूद्रथभरामिज्ञम्‌॥ ४ ॥ 
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उदाहरण--तुम्हारी दिग्विजय के अभियान में सेना से (उठो gÀ) घूलि- 
पटळरूपी जल में उत्पन्न गगनभूमियों में सूर्य का चक्का रथ के भार से सुपरि- 
चित हो गया ॥ ४ UW 

तवेति । गताथमेव । अत्र घूलेबेहलस्वलक्षणो5थे: weet हेतुतां 
यात्येव | कि तु aga गगने निराधारत्वादवस्थानं न संभवतीत्यनयो- 
्तरकाळभाविन्या बळवत्या युवत्या बाध्यते ॥ 

तवेति | अर्थ तो सुस्पष्ट ही है । यहाँ घूलि का आधिक्य स्थळ होने सें कारण 
चन ही जाता दै । किन्तु स्थल की आकाश में निराधार होने के कारण सत्ता 
संभव ही नहीं है, इस प्रकार उत्तर काल में होने वाढी बल्वती युक्ति से बाधित 
हो जता है ॥ 

अधाप्रतीन:-- 

a A 
अर्थोञ्यमप्रतीतो यः सन्नपि न प्रयुज्यते वृद्ध; | 
शरदिव विभाति तन्वी विकसत्पुलकोत्करेयमिति ॥ ५ N 

अम्रतीत ( का लक्षण करते हैं )--जो अर्थ विद्यमान होने पर भी कुशलों 
के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जाता वह अप्रतीत कहा जाता है ॥ (जैसे )-- 
बढ़ती हुयी पुछकावलियों वाली यह HUE शरद्‌ के समान सुशोभित होती 
है॥५॥! ८ 

अर्थ इति | अयमप्रतीतोऽ्थो भण्यते यो विद्यमानोऽपि ge: पूर्वक- 
विभिने प्रयुज्यते | उदाहरणम्‌--[ शर्रादति ] प्रसरद्रोमाञ्चनिबददा तन्वी 
आति ma पुष्प्यत्पुछकाख्यवृक्षविशेषनिवहा | अत्र पुढकशब्दो वृक्षवि- 
शेषवाचको5पि तद्वाचकत्वेन पूवेकविभिने प्रत्युक्त इति न प्रयोज्यः॥ 


अर्थ इति | जो अर्थ विद्यमान (कोष में पठित ) होने पर भी प्राचीन कवियों . 


के द्वारा नहीं प्रयोग किया गया है उसे अप्रतीत कहते हैं | उदाइरण-[ गरु 
दिति। ] उठते हुये रोमाञ्च निवह वाढी कृशाङ्गी शोमित होती है | शरद्‌ मी 
पुष्पित होते हुये पुलक नामक बृक्ष विशेष की पंक्तियों से युक्त होती है | यष 
पुलक शब्द वृक्ष विशेष का वाचक होकर मी उस अर्थ में पूर्व कवियों के द्वारा 
नहीं प्रयोग किया गया है। अतएव ( उसका अप्युक्त अर्थ में ) प्रयोग नही 
करना चाहिये ॥ 
अथ निरागमः-- क 
आगमगम्यस्तसृते य उच्यतेऽथो निरागमः स ald | 


सततं सराजद्वयैरीजे Asaa l ६ ॥ 
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; अब निरागम ( का लक्षण करते है) “आगम ( सिद्धान्त ) सापेक्ष होने 
पर भी जो अथ आगम-निरपेक्ष ही कहा जाता है- उसे निएगम कहते हैं। 
( उदाहरण ) वह ब्राह्मण सदैव राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करता था ॥ ६ ||? 

_ आगमेति । योऽर्थं आगसात्सिद्धान्ताट्म्यते, अथ चागमनिरपेक्ष 
एवोच्यते, स इत्यनेन प्रकारेण निरागमः। ड्दाहरणमू-सततमिति | 
अन्न विप्रस्य राजसूयाश्वमेधौ यागौ कथितौ | रौ च वेदगम्यौ । वेदे च 
तयोच्रपस्यवाधिझारा न ब्राह्मणस्येतयुक्तम्‌ ॥ 

आगमेति | जो अथ आगम ( सिद्धान्त ) से गम्य होकर भी आगम-निरपेक्ष 
ही उपन्यस्त होता है उसे निरागम समझना चाहिये | उदाइरण-सततमिति | 
यहाँ राजसूय और अश्वमेध यज्ञ ब्राह्मण के बताये गये S| उन दोनों का ज्ञान 
वेद से होता है और उन दोनों को करने का अधिकार राजा को प्राप्त है ब्राह्मण 
को नहीं । ( किन्तु यहाँ ब्राह्मण का ) बताया गया है। ( अत एव उक्त अर्थ 
निरागम दोष से दुष्ट है )॥ 

अथ बाधयन्‌-- 

c ० Q 
यः पूवमन्यथोक्त तद्वक्तकमेत्र वाधयेदथम्‌ । 
अर्थः स वाधयन्चिति सृगाश्षि नेत्रे तवानुपमे ॥ ७ ॥ 

IIAL ( का लक्षण करते हैं-- 

‘at उस (समान ) वक्ता के ही अन्यथा उक्त पूर्व अर्थ को बाधित कर देता 
है वह बाधयन्‌ अर्थ कहा जाता है । जैसे दे मृगाक्षि | तेरे नेत्र अनुपम हैं loll 

य इति । योऽथ उत्तरकाळं भण्यमानः समानवक्तकं पूर्व मन्यथो क्त 
मर्थं चाधयेत्स याधयन्निति भण्यते । यथा-रूगाक्षि नयने तवानुपमे, 
अत्न येनैव वच्त्रा प्रथमं सृगाक्षीतयुक्तं तेनेव पुनस्ठव नयने अनुपमे इति 
पूवस्य बाधकमुक्तम्‌ | इदं चात्र निदर्शनमू | यथा-वियुरजुपमं नाभेरूध्व 
विधाय सृरीहृशो ललितललितैरङ्गन्यासेः पुरा रभसादिब | Weg सहसा 
खिन्नेनेच प्रजापतिना wat प्रथुळएथुळा स्थूळस्थूळा कृता जघनस्थली ॥' 
अन्न नाभेरूध्व॑ मनुपमं वपुरित्या दक्त्वा Wher इत्यु कम्‌ ॥ 

य इति। उत्तर काल में उपन्यस्त होने वाढा जो अर्थ उसी वक्ता के पूर्वोक्त 
अर्थ को अन्यथा होने के कारण बाधित कर देता है उसे बाघपन्‌ कहते ial 
जैसे हे मृगाक्षि | तुम्हारे as अनुपम है । यहां जिस वक्ताने पहले मृग के नेत्रा 
के समान नेत्र वाली कहा उसी ने बाद में GEA अनुपम है' इस बाधक 
को कहा । और यह मी उदाहरण जैसे--“पहले जल्दी के कारण मानों TA 
सुन्दर अङ्गां का न्यास करके मृगनयना के नामि के ऊपर अनुपम शरीर की | 
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रचना करके तदनन्तर एकाएक थके से होकर ब्रह्मा ने अत्यन्त बड़ी बड़ी मोरी 
मोटी std बना at? यहाँ नामि के ऊपर अनुपम शरीर कह कर फिर मृग 
के नेत्रों के समान नेत्रों वाली यह कहा गया ( अतएव बाधयन्‌ है)॥ 
अथासंबद्ध:-- 
प्रक्रान्ताबुपयोगी प्राप्ती यस्तत्क्रमादसंवडूः । 
स इति गता ते कीतिवुफेनं IGRE ॥ ८ ॥ 
असम्बद्द--'प्राकरणिक अर्थ के क्रम से प्रास होने पर भी जो अर्थ प्रकरण 
के लिये अपेक्षित नहीं होता है उसे असम्त्रद्ध कहते हैं ( जैसे, तुम्हारी कीर्ति 
अत्यधिक फेन वाले सागर को छांघ गयी ॥ ८॥' 
प्रक्रान्तेति | योऽर्थः प्रक्रान्ता्थक्रमायातो5पि प्रक्रान्तेडर्थेञनुपयोगी 
सोऽसंबद्ध इत्युच्यते । उदाहरणम्‌--गता ते कीर्तिरिस्यादि | अत्र जलूघों 
संबद्धत्वात्फेनानां बहुफेनत्वं ऋ्रमप्राप्तमू। अथ च ग्रस्तुतेड्थंड्नुपयोगि | 
यदि बहुफेनत्वं जढ्घेदुंस्तरत्वे हेतुभवेत्तदा भवेदपारजळधिङङ्घनं AT- 
रतिशयाय । न चैवमस्ति | तस्माद्हुफेनसित्वेतदकिचित्करम्‌ ॥ 
प्रक्रान्तेति । जो अर्थ प्राकरणिक अर्थ के क्रम से प्राप्त होकर भी प्राकरणिक 
अर्थ के छिये उपयोगी नहीं होता उसे असम्बद्ध कहते हैं। उदाहरण--गता ते 
कीर्तिरित्यादि । यहाँ सागर से संबद्ध होने के कारण झाग का आधिक्य तो क्रम से 
प्राप्त हो जाता है किन्तु प्रस्तुत अर्थ में उसका कोई उपयोग नहीं | यदि झाग का 
आधिक्य सागर की दुस्तरणीयता का कारण होता तब अपार सागर के ata 
में कीर्ति का अतिशय होता | किन्तु ऐसा नहीं है। अतएव “बहुफेनत्व' के प्रयोग 
का कोई मूल्य नहीं || 
अथ प्राम्य:--- 
ग्राम्यत्वमनोचित्यं व्यवहाराकारवेषवचनानास । 


देशकुलजातिविद्यावित्तवयःस्थानपात्रेषु ॥ ९ ॥ 
ग्राम्य--( मध्य आदि ) देश, ( इक्ष्वाकु आदि ) कुल, ( ब्राह्मण आदि ) 
जाति, विद्या, घन, अवस्था, स्थान और पात्रों में चेश, आकृति, वेष; और 
वाणी के अनौचित्य का नाम ग्राम्यत्व दै ॥ ९॥? च 
ग्राम्यत्वमिति | यद्वयवहाराकारवेषवचनानां चतुणोमपि प्रर देश- 
कुलजा तिविद्यावित्त वयःस्थानपात्रेष्वष्टसु बिषयेष्वनौचित्यं तदमरमयं 


j थे षः 
' दोषः । तत्र व्यवहारश्रेष्टा । आकारः स्वाभाविकं रूपम्‌ | झत्रिर्म उ 


9 2 ~ j e > 
` वचनं भाषा | तथा देशो मध्यदेशादिरायोनायभिन्न: | कुछ गोत्रभिदे 
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एकादशोऽध्यायः ` ३५३ 


waif: । देवदेत्यादिकमित्यन्ये । जाति: खीपुंसादिका ब्राह्मणत्वादिका 
वा | विद्या शास्ता | बित्त धनम्‌ । वयः शैशवादिकम्‌ | स्थानं पद्मः 
धिकारः | पात्राण सरताक्तान्युत्तममध्यमादीनि । तत्राय देशेष्वकरुणो 
व्यवहारः, अर्थकर आकारः, उद्धतो वेघः, पुरुषव चनमनुचितम्‌ | म्लेच्छेषु 
त्वेतदेबोचितम्‌ । तथा ग्रामेषु agd तदेव नगरेषु ग्राम्यम्‌ । एवं कुळ- 
जेषु परिभवसहत्वादिको व्यवहारः, असौम्य आकारः, विकृतो वेपः 

वितथं बचनमनुचिताननि । जातौ तु ब्राह्मणादीनां निजनिजज्ञातिबिहित- 
व्यवहाराकारवेषबचनान्युचितानि तद्न्यथा त्वनुचितानि | पुरुषेषु Wa 
वजमन्नपाका दिको व्यवहारः, स्थूलस्तनइ्मश्रुरहित॑ च रूपमाकार:, कौसु- 


` HAS काचाद्याभरणं च वेषः, समन्मथाद्विचनमबुचितम्‌ | खोपु तदे- 


वोचितम्‌। एवमन्येषामपि | तथा विद्यायां पण्डितेषु शञ्जग्रहणपूवेको 
व्यवहार, सव्याधिवपुराकार:, उद्धटो वेपः, असंस्कृतवचनमनुचितानि | 
मूखषु तान्येबोचितानि | वित्त धनिनां दानोपभोगरडितो व्यवहारः, 
दुःस्पशोद्राकारः, सल्निवज्ञादिको देषः, दीनं वचनमलुचितानि । द्रमः 
केषु (?) तान्येयोचितानि | waft gag सेवादिव्यवहारः, इन्द्रियपाट- 
चाद्राकारः, झुण्डळाद्धारणं वेषः, समन्मथं वचनमनुचितानि। तरु- 
णेषु तान्येवोचितानि । स्थाने राज्ञां सक्रोधछोभादिको व्यवहारः, निळे- 
क्षण आकारः, कुण्डळादिरहितो वेषः, परुषं दीनं वचनमबुचितानि | 
एवं पात्रेषु यानि भीमसेने व्यवहारादीन्युचितानि तान्येव युधिष्ठिरे 
माम्याणीत्यादि | एतत्तु आम्यत्वमन्यथोक्तिपरिहारेण न परिहृतम्‌ ॥ 


गाम्यत्वमिति | व्यवहार, आकृति, देश ओर वाणी में किसी एक का देश, 
कुछ, जाति, विद्या, घन, वय, स्थान और पात्र-इन आठ विषयों में जो अनौ-' 
चिस्य होता है उसे आम्यत्व कहते हैं। उनमें व्यवहार कहते हैं चेष्टा को । 
आकार स्वाभाविक रूप होता है । वेष कृत्रिम होता है। वचन नाम है भाषा का 
तथा आर्य और अनार्य के भेद से मध्यदेश आदि देश हैं। sere आदि 
इछ हैं। देवता, राक्षस आदि अन्य श्रेणियाँ हैं। स्त्री, पुरुष आदि जातियाँ हैं 
अथवा ब्राह्मण आदि जातियों हैं । शास्त्र ज्ञान का नाम है विद्या, वित्त घन को). 
अवस्था शैशव आदि को, स्थान पद या अधिकार को कहते हैं । मरत कें द्वारा 
व्याख्यात उत्तम, मध्यम और अधम पात्र हैं । उनमें आये देश में निर्दय व्यव- 
दार, भयाबनी आकृति, उद्धत वेष और कड़ वचन अनुचित है। म्लेच्छों के देश 
में यही सब उचित है । इसी प्रकार गावो में जो उचित है वही नगरों में अनु- 
चित। इसी प्रकार कुलीनों में अपमान आदि सहने का व्यवहार, असौम्य आकृति, 
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व्याळङ्कारः 
३५४ काव्या 


विकृत वेष और मिथ्या वचन अनुचित हैं। ब्राह्मण आदि जातियों में भी अपनी-अपनी 
जाति में विहित व्यवहार, आकार, वेष और भाषा उचित है और इसके विपरीत 
अनचित । झूद्रों को छोड़कर पुरुषों में भोजन आदि पकाने का कार्ये, स्थूळ स्तन 
तथा विना दाढ़ के आकार, कुसुम्भ (GE ) वण के वस्त्र, दन्तवण के. अलंकार 
और कामुक वचन अनुचित हैं | स्त्रियों में वही उचित है | इसी प्रकार अन्यत्र 
भी (उचित या अनुचित होता है) । इसी प्रकार विद्या में पण्डितं में शास्त्र लेकर 
aaah रोग से आपन्न शरीर बाली आकृति, aa देख और अशिष्ट वचन 
अनचित हैं; मूर्खा में वे ही उचित हैं। वित्त में ahs का दान और भोग से 
oe व्यवहार, अस्पुस्य आकार, मलिन वस्त्र आदि वेष तथा दीन वचन अनुचित 
yı दरिद्रों में वे ही उचित हैं। अवस्था में gala सेवा आदि व्यवहार, 
इन्द्रियों के कौशल आदि से युक्त आकार, GES आदि ( adat ) ह 
धारण, वेष और कामुक वचन अनुचित X । gaat में वे ही उचित El स्थान : 
राजाओं का क्रोध, लोभ आदि से युक्त व्यवहार, विना ( राजसी ) लक्षण 
आकार, कुण्डल आदि से a7 वेष और कठोर वचन अनुचित दद । इसी Be 
पात्रों में मीमसेन में जो व्यवहार आदि उचित ZIA युधिष्ठिर में अनुचित R| 
इस ग्राम्यत्व दोष का परिहार अन्यथोक्ति का परिहार करने में नहीं हुआ या ॥ 
अथात्रेव दिक्प्रदशनार्थ माह-- 
ग्ागल्भ्यं कन्यानामव्याजो gad च वेश्यानाम्‌ । 
Seed ग्राम्याणां कुलजानां धोत्यमित्यादि ।। १० ॥ 
अब इसका दिगुन्मीलन करने के लिये कहते हैं--कन्याओं मे अप 
चेध्याओं में gaan, गबारिनों में विद्ग्घता और कुछजाओं में धूर्तता आ 
त्व है) ॥ १०॥ र 
! a. | कन्याशब्द्रेन नवोढा Seat । कन्याना नवद 
नानां प्रागलभ्यं वैयात्यम्‌। तथा वेश्यानां पण्यल्लीणामव्याजम Al 
मौर्थ्यम्‌ | तथा ग्राम्याणां वैदग्ध्यम्‌ । तथा कुढीनाना धूतेत्वमुचित 
7 | कन्या शब्द का लक्ष्य दै “नवविवाहिता। नवविवाहिता pi 
में प्रगत्मता--निर्लज्जता ( ग्राम्य है ) तथा वेश्याओं में अकत्रिमता, J si 
में चालाकी और कुलजाओं में मिथ्याव्यवद्दार ग्राम्य है । अर्थात्‌ अनुचित 
ततश्च किमित्याह es 
` एतद्विज्ञाय ga: परिहतंव्यं महीयसों यत्नात्‌ | 
जहि सम्यग्विज्ञातुं शक्षयमुदाहरणमात्रेण ॥ ११ !! 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एकादशो$ध्याय: ३५५ 


आगे swa क्या है--इसे बताते हैं--'विद्वानों को बड़े प्रयत्न से 
जानकर इस ( ग्राम्य ) को त्याग देना चाहिये। उदाहरण देने से ही इसका 
समुचित ज्ञान नहीं हो सकता ॥ ११ ||? 

एतदिति। एतदुप्राम्यत्बं विशेषेण ज्ञात्वा महीयं रेण परि- 
हतेव्यम्‌ | महाकबयो यत्र मुह्यन्तीत्यतो रोद a त 
हरणानि किमेतेपु नोच्यन्त इत्याह--नहीत्यादि। यस्मादुदाहृरणमात्रेण 
न यथाबद्दिज्ञातुं शक्यते | ततः स्वधिया विज्ञाय यथा aera न भवति 
तथा प्रयोज्यम्‌ | यथा--“वयाद्वता प्रतिवचो न संदधे गन्तुमेच्छरवळ- 
म्बितांशुका । सेवते स्म शयनं पराङ्सुखी सा तथापि रतथे पिना- 
किनः॥' तथा--'उपचरिताप्यतिमात्रं प्रकटवधूः क्षीणसंपदः पुंसः । 
पातयति set ब्रज्ञतः स्पृहया परिधानमात्रेऽपिः ॥ एवमादि I 


५ एतदिति | इस ग्राम्यस्य को विशेषपूवक जानकर बड़े कष्ट से--आदर- 
पूवक त्याग देना चःदिये। ( काफाकार के) “महीयो वःनात्‌? कइने का 
तालय यह है कि मददाकवियों क! बुद्धि भा यहाँ मोहित हो जाता है। फिर इन 
( अनोचित्य-विषयों ) में उदाहरण क्यों नहीं दिये इसके लिये कइते हैं--नही- 
त्यादि | उदाहरण देने से ही anaa नहीं हो सकता ( इतडिये महाकवि ने 
उदाहरण नइ दिये )। अतएव अरनी बुद्धि से ही परख कर ऐसा प्रयोग 
करना चाहिये जिसमें ग्राम्यस्य का सग हान हो। जैसे-९ झिग के द्वारा ) 
अवळम्त्रित qaar वह ( पार्तो ) पूछा जाने पर उतर नहीं देती (वे) 
जाना चाहता थो किन्तु शिव की प्रसन्नता के छिपे पराङ्‌ gal होकर शय्या 
का सेवन कर रही थ | ( यहाँ शिव की इच्छा के बिरुद्ध पार्वती का चछा 
जाना अनौचित्य होता । ) ओर भो--'उपचरिता ( परकीया ) होकर मो 
प्रगहमा नष्ट हुयी सम्पत्ति वले पुरुष के वल्नमात्र पर मो दृष्टि को बड़ी स्पृहा 
के साथ डालती है | ( यहाँ वधू का पुरुष: पर दृष्टि न डालना अनोचित्य 
होता | )' इसी प्रकार और ( उदाइरण जानने चाहिये । ) 

. अथ विरसः 

अन्यस्य यः प्रसङ्गे रसस्य निपतेद्रस; क्रमापेतः 

विरसोऽसौ स च शक्‍य: सम्पग्ज्ञातु ATANT: ॥ १२ ॥ 

विरस--'किसो भिन्न रस के प्रसङ्ग में जो अप्राकरणिक रस आ जाता 

है उसे विरस कहते हैं। बह ( महाकाव्य आदि ) प्रवर्न्यो से भी भाँति जाना 
जो सकता है || १२ ॥' 
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अन्यस्येति | रसान्तरप्राप्ती सत्यां यो रसः Ag: निपतति स 
विरसोऽथदोषः | AG सवेरसयुक्तस्वान्महाकाव्यस्य रसान्तरापातोऽभ्यु- 
पगत एव | तत्कथमत्र विरसोऽ्थ दोष इत्याह--क्रमापेतः प्रसज्ञविरुद्ध: | 
यस्य रसस्य तत्रानचसरः स दुष्ट इत्यर्थः । किसत्रोदाहरणसित्याइ--स 
चेत्यादि | चो हेतौ । यस्मात्स विरसोऽ्थदोयः ध्रबन्धेभ्यो महाकाव्या- 
दिभ्यः सम्यरिविज्ञातुं शक्यते | अत इह नोदाहृत इस्यर्थः । 

अन्यस्येति । “अन्य रस के प्रसंग में जहाँ शगार आदि रस प्रविष्ट हो जाता 
है वहाँ विरस अर्थ-दोष होता दै । ona है कि सभी रसों से युक्त होने के कारण. 
महाकाव्य में अन्य रस का प्रवेश तो स्वीकृत ही है तो फिर यहाँ विरस अर्थ-दोष 
कैसा? इसे बताते हैं--क्रम से दूर-प्रसङ्ग के विरुद्ध (अर्थ दुष्ट होता दै । ) अर्थात्‌ 
जिस रस के लिये वहाँ अवकाश नहीं है वह दुष्ट होता है। इसका उदाहरण क्या है. 
इसे बताते हैं--स चेत्यादि | उस विरस अर्थ दोष का परिचय मद्दाकाव्यादि से ही 
मळी भाति हो सकता है अतएव उसका उदाहरण यहाँ नहीं दिया गया | 

| सूचीमात्रसाह-- 
तव बनवासोउलुचितः पितृमरणशुचं विषश्च किं तपसा । 
सफलय योवनमेतत्सममचुरक्तेन GY सया ॥ १३ ॥ 
सूचनामात्र देते है--'तुम्हारा वनवास अनुचित है, पिता के दिवंगत होने 
का शोक छोड़ दो; तप व्यर्थ है । हे सुन्दरि | ( अपने पर ) अनुरक्त मेरे साथ 
यौवन को सफल करो ॥ १३ ॥' 

तवेति | हयग्रीवसुतो नरकासुरानयनाय तत्पुरीं गतः, तत्र च ERE 
नरकासुरं जनेभ्यः श्रुत्वा तत्सुतां च पिठमरणदुःखेन वनगतां बुद्धा 
समाश्वासनाय गतः, तत्र दृष्टा च तां सकामः सन्नाह-ठव वनवास 
इत्यादि । पातनिकयेव गतार्थम्‌ ॥ 

तवेति | हृयग्रीव का पुत्र नरकासुर को लेने के लिये इसकी पुरी में गया। 
वहाँ विष्णु के द्वारा नरकासुर को मारा गया छोगों से सुनकर और पिता के 
मृत्यु के दुःख से उसकी पुदी को बन में गयी हुयी जानकर (उसे ) आश्वासन 
देने के लिये ( वन में ) गया; वहाँ उसे देखकर काम से युक्त होकर कहने 
लगा- “तव वनवास? इत्यादि | प्रसङ्ग से ही अथं अवगत हो गया ॥ | 

प्रकारान्तरमाह-- 


यः सावसरोऽपि रसो निरन्तर नीयते प्रबन्धेघु | 
अतिमहतीं वृद्धिमसो तथेव वेरस्यमायाति ॥ १४ ॥ 
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दूसरा प्रकार बताते हैं--'प्रासज्ञिक होकर भी अत्र प्रबन्धों में 
रया ८ मी | ral म एक ही रस 
ख्यापी होता है तो उसी (पूव की) ही माँति नीरसता को प्राप्त हो नाता है॥ evil? 
A 7 इति। यः काव्यादौ कापि प्रस्तुतो रसो नेरन्तर्यण महतीं वृद्धि 
नोयते स भ्रोतृणा वरस्यमावहृतीति विरसो भवति । अत्र वेणीसंहार- 
घडण निन ॥ अन्न वेणी संहारः 
य इति । काव्यादि में कहीं भौ जव कोई रस बहुत दूर तक ढोय 
जर T जाता 
तो थोताओं के लिये वह विरस हो जाता है (ag नारायण के ) ae 
का छठाँ अङ्क इसका उदाहरण है | 

अथ तद्वाचू- _ 

यो यस्याव्यभिचारी सगुणादिस्तद्विशेषण क्रियते | 
पारपूरायतु छन्दो यत्र स तद्वानिति ज्ञेयः ॥ १५ ॥ 

अग तद्वान्‌ ( का लक्षण करते हैं )--'जो गुण आदि जिस पदार्थ में नित्य 

होता है वह छन्दपूर्तिमात्र के लिये जब उसका विशेषण बना दिया जाता है 
तो उसे तद्वान्‌ दोष जानना चाहिए ॥ १५ |? 
_ य इति । यो गुणादियस्य पदार्थस्याव्यभिचारी नित्यस्थः स गुणा- 
faa विशेषणतया यत्र क्रियते स दोषस्तदवानिति ज्ञेयः । यद्यव्यमि- 
चारी तहि किमथ क्रियत इत्याह-परिपूरयितु छन्दः । तस्य हि छन्दः 
पूरणमात्रमेवार्थं इति॥ 

q इति । जो गुण आदि जिस पदार्थ में अव्यभिचरित होते हैं वे गुण आदि 
उसी पदाथ के जहाँ विशेषण आदि बना दिये sta उसे तद्वान्‌ ( दोष ) जानना 
चाहिये | यदि वे गुणादि उस पदार्थ में अव्यमिचरित होते हैं तो उनका प्रयोग 
क्यों किया जाता है? इसे बताते हैं-.परिपूरयितुं छन्द; । अर्थात्‌ उसके प्रयोग 
का प्रयोजन छन्द की पूर्तिमात्र होता है ॥ 

उदाहरणम्‌ 

क लु यास्यन्ति वराकास्तरुङुसुमरसैकलालसा मधुपाः | 


भस्मीकृतं वनं तदवदहलेनातितीत्रेण ॥ १६ ॥ 
उदाइरण--“अत्यन्त प्रचण्ड erat ने उस वन को जला दिया । भला 
रक्ष के एकमात्र फूछों के मकरन्द के लोभी बेचारे भ्रमर कहाँ जायेंगे ॥२६॥ 
केति । अन्न दृवदहनस्यातितीब्रेणेति विशेषणं छन्दःपूरणार्थमेव | 
सेत्राव्यभिचारादिति ॥ 
क्वेति | यहाँ अतिती्रेणः दावाभि का यह विशेषण छन्द की पू्तिमत्न के. 
RA किया गया है क्योंकि दावाग्नि में अतितीनता तो अभ्यभिचरित (नित्य) है। 
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अथातिमात्रः केऽ दै 
` अतिद्रमतिक्रान्तो मात्रां ोकेडतिमात्र इस्यथ; । 
तव विरहे हरिणाक्ष्याः प्लावयति जगन्ति नयनास्बु।। १७॥ 
अतिमात्र का लक्षण करते हैं-'जो अर्थ लोक में परिणाम को अत्यधिक 
दूर पार कर जाय उसे अतिमात्र कहते हैं । जैसे- सगनयना ! तेरे वियोग में 
नेत्रा के आँसू लोकों को डुबा देते TU १७॥ A 0 : 
अतिदूरमिति | aisat छोकप्रसिडाँ मात्रां परिणाममतिदूरमत्यथ- 
मतिक्रान्त उल्लब्वितः सोऽतिमात्रोऽथदोषः | उदाहरणमू--तवेत्यायुत्त- 
aig) अत्राश्रुलक्षणोऽर्थो मात्रां त्यक्तवान्‌ । परा ह्यश्रूणां भूयस्ता 
यहल्लाद्रीकरणम्‌ | न तु प्रछयजलद्वजगत्पछावनम ॥ 
अतिदूरमिति | जो अर्थ ( अपनी ) लौकिक मर्यादा से बहुत दूर चला जाता 
है उसमें अतिमात्र अर्थ-दोष होता है। उदाहरण--'तब' आदि से शुर होने 
बाळा छन्द का उत्तरार्ध । यहाँ अभुरूप अर्थ मर्यादा का उलङ्घन कर गया है। 
आँसू की परम सीमा यही हो सकती है कि वस्त्र भीग जॉय न कि प्रल्यकाल के 
जल के समान संसार को डुबो दे । 
अथ यत्पूवेमुक्तम्‌ 'तत्कारणमन्यथोक्ती च' (११।१ ) इति तदाह 
अत्यन्तमसंतरद्धं परमतममिधातुमन्यदाशिष्टस्‌ | 
संगतमिति यद्‌ ब्रृयाचत्रायुक्तिने दोषाय ॥ १८ ॥ 
आगे अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार “अर्थ के अन्यथा-उपन्यास ( अपने 
स्वरूप से मन्न रूप में उपन्यास ) के कारणों की चर्चा की जायगी' ( को ध्यान 
में रखकर ) उनका विवेचन करते हैं--दूसरे की बात कहने के छिये त 
असम्बद्ध बात को वक्ता जब्र अपनी असम्बद्ध बात की संगति के लिये बोलता 
तो असङ्गति में वहाँ कोई दोष नहीं होता है ॥ १८ ॥।' E 
अत्यन्तमिति । असंबद्धार्थता मह्दान्दोषः । तस्यापवादोव्यम्‌ । T i 
परकीयं मतमतिशयेनासंवद्ध प्रतिपादयितुमन्यदात्मीयम ener te 
वक्ता चक्ति तत्रायुक्तिरसंगतता न दोषाय। अथ कथं तेनास क 
परमतस्यासंबद्धता प्रतिपाद्यत इत्याह--संगतमिति | इतिहेतौ | यंतर | 
स्यासंबद्धस्याडिलिष्टमेव संगतं सदृशतया दरीयितुम्‌॥ adi 
अत्यन्तमिति | असंबद्धार्थता महादोष है । उसका यह अपवाद A st 
दूसरे के मत को सर्वथा असंबद्ध बताने के लिये अपने अन्य AUIS वाव 
ककत्ता प्रतिपादन करता है वहाँ असंगति ( अयुक्ति ) सदोष नहीं मानी लात 3 
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प्रश्‍न उठता है उस ( स्वकीय ) असंबद्ध ( अर्थ ) दूसरे के मत की असंगति का 
प्रतिपादन कैसे होता है इसे बताते हैं-संगतमिति | इति हेतु के अर्थ में आया 
है । क्योंकि उस ( दूसरे के ) असंबद्ध अर्थ के सदृश ( अपने ) असंबद्ध अर्थ 
को संगत दिखलाना ( उसका ) aie होता है ॥ 
उदाहरणम्‌ 
किमिदमसंगतमस्मिन्नादावन्यत्तथान्यदन्ते च | 


यत्नेनोप्ता माषाः स्फुटमेते कोद्रवा जाताः ॥ १९ ॥ 
उदाहरण-- प्रारम्भ में कुछ और तथा परिणाम में कुछ और जो हुआ 
इसमें असंगति क्या है ! परिश्रम करके उडद Dal गयी और स्पष्ट ही वह 
कोदो हो गयी ॥ १९ ॥' 
किमिदमिति | कश्चिदसंबद्धं परवचनं क्षिपन्नाइ-अस्मिन्वस्तुनि 
किमिद्‌मसंगतं भवतो च्यते | कुतः | आदौ प्रारम्भेऽन्यत्तथान्ते च निगमे 
चान्यदिति । किमिवासंभवमिति तत्सहशमाह--यथा माषा SAT: 
कोद्रवाश्वोत्पन्ना इत्यसंबद्धम्‌ , एवं तापि वचनमित्यर्थः॥ 
किमिदमिति | कोई दूसरे के adaa वचन पर आक्षेप करता हुआ कहता 
है--इस बात में आप असंगत क्या कह रहे हैं । क्यों ! प्रारंभ में कुछ और तथा 
परिणाम में कुछ और | "किसके समान असंभव है? इसके fet उसके सहश 
उदाहरण देते है-- 'जिस प्रकार उड़द बोयी गयी और कोदो उत्पन्न हुयी 
यह adaa है इसी प्रकार आपका वचन भी || 
भूयोऽप्याह— 
अभिघेयस्यातथ < तदनुपपन्नं निक़ामञुपपन्नम्‌ || 
यत्र सयुवेक्तुणाुन्मादो मौख्यंमुत्कण्ठा ॥ २० ॥ 
और भी बताते हैं--'अभिषेय का वह अतथ्य अनुपपन्न होकर भी सवथा 
उपपन्न होता है जहां बक्ताओं को उन्माद, मूर्खता या उलण्ठा हो | २०॥ | 
अभिघेयस्येति | यत्र वक्तुरन्मादों मौस्य॑मुत्कण्ठा च दोषः स्यात्तत्रा- । 
तथ्यमयथार्थतानुपपन्नापि निकाममतिशयेनोपपन्ना युक्ता। स्वस्थस्य मन्यः 
थावचनं दोषाय । उन्मत्तादीनां तु तदेव मूषाये ॥ 
अभिघेयस्येति | जहाँ वक्ता में उन्माद, मुर्खता और'उत्कण्ठा दोष हो वहाँ 
अतभ्य ( अययार्थता ) उपपन्न न होने पर भी aaa उपपन्न होती है। स्वस्थ 
प्राणी के अन्यथा में तो दोष होता है मत्त आदि के छिये तो वही ( अन्यथा . 
वचन ) अलंकार बन जाता है | 
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एतढुदाहरणानि यथाक्रमसाह-- 
gat हि मया गिरयः खातो5हं वहिना पिचासि वियत्‌ | 
इरि-इर-हिण्यगर्भा मत्पुत्रास्तेन नृत्यामि ॥ २१ ॥ 

इनके क्रमशः उदाहरण देते हैं--'मैंने पर्वतो को खा डाला, अग्नि से 


स्नान किया और आकाश ( ईथर ) को पी रहा हूँ । विष्णु, शिव और ब्रह्मा ' 


मेरे पुत्र हैं इसलिये ( प्रसन्नता के कारण ) नाच रहा हूँ ॥ २१ ॥।' 
भुक्ता इति। इत्युन्मादे ॥ 
किं मां ब्रवीषि सूखे पश्येदं शिशिरमेव नलु तिमिरस्‌ । 
सुस्वादुरयं गन्धस्तमसा त्वेनं न पश्यामि ॥ २२ ॥ 
भुक्तेति | यह उन्माद का ( उदाहरण दिया गया ) ॥ 
'मुझ मूर्ख से क्या कह रहे हो | इसे देखो दिशिर ही अन्धकार है । यह 
'गन्ध बड़ी स्वादिष्ट है, अन्धकार के कारण इसे नहीं देख रहा हूँ ॥ २२ ॥ 
किमिति | इति सौख्यं ॥ 
दे हंस देहि कान्तां सा से भत्रता हृतेति किं मिथ्या | 
नलु गतिरियं तदीया वाणी सैबेयमतिमधुरा ॥ २२ ॥ 
किमिति | यह मूर्खता का उदाहरण है ॥ 
“हे हंस | प्रिया को Aer दो | मेरी उस ( प्रिया ) को चुरा ले गये हो क्या 
यह झूठ है! निश्चय ही यह उसी की गति है और यह मधुर बाणी भी 
वही है ॥ २३ ॥' 


हे इति । इत्युत्कण्ठायाम्‌ । अत्र गिरिभोजनं वहि्रानमाकाशपानः 
मजादिपुत्रत्व॑ च, तथा तिमिरस्य शीतळ्त्वम्‌ , गन्धस्य सुस्वाढुत्वम्‌ › 
तस्य चान्धकारेण दशनम्‌ , तथा हंसेन कान्ताहरणं च सर्वेमेवासंबद्ध- 
मुन्मत्तमूर्खकिश्चोक्तत्वाच्चावंव ॥ 
हे इति । यह उत्कंठा का उदाहरण है । यहाँ पर्वत का भोजन, अग्नि मैं 
स्नान, आकाशपान, अजन्मा ( विष्णु आदि का ) पुत्र होना तथा अन्प्रकार 
का शीतळ दोना, गन्ध का सुस्वादु होना तथा उसे अन्धकार से देखना आर 


के द्वारा कयित होने के कारण रमणीक ही हुआ है । ( असंगत नहीं ) | 
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एवं सर्चोथोऊंकारसाधारणान्दोषानभिघायेदानीं केवछोपमादोषानाह-- 
सामान्यशब्द्भेदो वैषम्यसंभवोऽग्रसिद्विश्च | 
इत्येते चत्वारो दोषा नासम्यशुपमायाः ॥ २४ ॥ 

इस प्रकार समी अर्थाळंकारों के साधारण दोषों का व्याख्यान करके अव 
उपमा के शुद्ध दोषों का वर्णन करते = I] i 

“सामान्य शब्दभेद (साधारण धर्म का भेद) वैषम्य, असंभव और अप्रसिद्धि- 
ये चार उपमा के शुद्ध दोष हैं ॥ २४ Ie 

सामान्येति । औपम्वभेदस्योपमाया इत्येते सामान्यशव्दभेदादय- 
श्वत्वारो दोषाः । ते च नासम्यक्‌ | अपि तु स्फुटा एव । अत्र च स्वरूपो- 
पादाने सत्यपि चत्वार इति ग्रहणाद्यन्मेधाविप्रभृतिमिरुक्त यथा-- ङिङ्ग 
वचनभेदौ हीनताधिक्यमसंभवो विपयंयोऽसाहृङ्यमिति सप्लोपमादोषाः। 
तत्र लिङ्गव चनभेदाबन्योन्ययुपमानोपमेययोः यथा--“भक्षिताः सक्तवो 
राजऽ्शुद्धाः कुलबधूरिव । परमातेव freien: शीतळाः परकायवत्‌ ॥' 
उपसेयादुपमानस्य यत्रोनानि विशेषणानि सा हीनता | यथा- स सारु: 
ताकम्पितपीतवासा बिञ्जत्सलीळं शशिमासि शङ्कम्‌। यदुप्रवीरः प्रगृदी- 
amg: सेन्द्रायुधो मेघ इंबावभासे ॥' एवं यत्रोपमेयादुपमानस्याधिकानि 
विशेषणानि तदाधिक्यम्‌ | यथा--'स पीतवासाः अगृहीतशाज्ञों मनोन्य- 
भीमं (2) वपुराप कुष्णः। शतह्वदन्द्रायुधवान्निशायां संस्रज्यमानः शशि- 
नेव मेघ: ॥? अत्रोपमाने मेघे शश्ियोगोऽधिकः । यन्न विनैव य्यर्थमः 
संभवद्विशेषणमुपमानं क्रियते Asina: यथा-- निपेतुरास्यादिव तस्य 
दीप्ताः शरा धनुमेण्डळमध्यभाजः | जाज्वल्यमाना इव वारिधारा दिनाः 
धेभाजः परिवेषिणोऽकीत्‌॥' नहि वारिधाराणामयद्यर्थ जाज्वल्यसानत्व 
रविबिम्बाद्वा वारिधारापतनं संभवति । यत्रोपमेयाद्धी नमुत्कर्ट बोपमानं 
क्रियतेऽसौ विपर्ययः | तत्र हीनं यथा-- स्फुरन्ति निखिळा नीछे तारका 
गगने निशि | भास्कराभीशुसंस्पृष्टाः मयः कदमे यथा ॥' उत्कृष्ठ यथा- 
'अयं पद्मासनासीनश्चक्रबाको विराजते | युगादौ भगवान्त्रह्मा विनिर्मि- 
त्सुरिव प्रजाः।!' यत्रो पमाचोपमेययोः साम्यं नास्ति तद्साहश्यम्‌| यथा 
‘aise तस्मिन्वानिताविहारिणः प्रभिन्नवानाद्रेकटा मतज्ञजाः | विचित्रः 
बहदोभरणाश्च बहिंणो बमुर्दिवीवासढविप्रद्दा प्रहाः॥ अत्र न किंचिद- 
Raai मयूराणां च ग्रहैः सारूप्यमस्यीति” । तदेतन्निरस्तम्‌ । यतश्चत्वार 
एवामी संमाहका भेदाः । न खन्ये । तथाहि सामान्यशब्दभेदं विना 
लिज्ववचनसेद्मात्र न दुम्‌ । इद॒ हि का gear | यथा-अन्यदा मु ० 
Gu: क्षमा gaa योषितः | पराक्रमः परिभवे वैयात्यं सुरतेष्विव कि २ 
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च ठिङ्गवचनभेदे दोषत्वेनाश्रीयमाणे काळकारकविभक्तिभेदा नाश्रिताः । 
सामान्यशब्दभेदे तु तेऽपि संगृहीताः | तथा हीनताधिक्ये चोपमानोपमे- 
यसाम्याभावाद्दोषत्वेनाश्रिते परेण | तत्र च वैषम्यमेचोभयदोषसंभाहृक- 
मेकमुक्तमस्माभिः । तथा योऽपि हीनताधिक्यविशिष्टो विपयय उक्तः 
सोऽपि न तावन्मात्रेण दोषहेतुः | अतिप्रसङ्गात्‌ | अपि त्वप्रसिद्धित एव | 
अन्यथा हि निन्दास्तुती यत्र चिकीर्षिते भवतस्तत्राप यथाक्रमं निकृष्ट- 
aasa चोपमानस्य दुष्टत्वं स्यात्‌ । यथा-चतुरसखीजनवचनेरति- 
बाहितवासरा विनोदेन | निशि चण्डाळ इवायं मारयति वियोगिनी- 
न्द्रः ॥! स्तुतौ यथा--जित्बा सपल्लानुक्षायं धेन्वा सह विराजते । यथा 
क्षपितदैत्येन्द्रः श्रिया साकं aaga: I न चात्र काचिद दुष्टता | यस्वर्थो 
यत्रोपमानत्वेन न प्रसिद्धः स साृङ्ये सत्यपि न कतेव्यः | तथाहि सिंहा- 
द्धिकोऽपि शरभः शौर्येणोपमानं न फेनचिन्निबद्धः | असाट्टश्यस्य तु 
दोषत्वेऽप्युपमानङक्षणेनैव निरस्तत्वादिद्दोपादानमनर्थकम्‌ | को हि ज्ञातो- 
प॒माळक्षणः सादृश्यामावे उपमां कुर्वीत | तस्मादेतन्निरासाच्चरवार एवामी 
दोषाः, न तु सप्तेति स्थितम्‌ । अत एव नासम्यागत्युक्तम्‌ ॥ 
सामान्येति। औपम्य के मेद्‌ उपमा के सामान्य शब्दभेद आदि ये चार 
दोष होते हैं | ते अस्फुट नहीँ अपितु स्फुट (शुद्ध हैं) । यहाँ स्वरूप का उपादान 
( नाम का संकेत ) कर देने पर भी “चार ही? कहने से जो मेधावी आदि ने 
कहा है--जैसे --“लिज्ञमेद, वचनमेद, हीनता, आधिक्य, असंभव, विपर्यय और 
aaea ये सात उपमा के दोष हैं । इनमें परस्पर उपमान और उपमेय के 
लिङ्ग और वचन मेद के उदाहरण देते ई- है राजन्‌ | बुलवधू के समान शद 
सतुआ खाये गये जो पराये के माता के समान स्नेहरहित और पराये के काय 
के समान as हैं ( इनमें वचन और fee दोनों भिन्न हैं ) जहाँ उपमेय से 
उपमान के विशेषण कम होते हैं वहाँ हीनता होती है । जैसे-पवन के दारा 
कँपाये गये पीत वस्न वाले, यादव बीरों में अग्रेसर, ary ( घनु ) को धारण 
करने वाळे, चन्द्र की-सी कान्ति वाले लोळायुक्त शङ्क को धारण करते हुये वे 
( भी कृष्ण ) इन्द्रधनुष से युक्त मेघ के समान सुशोभित हुये ॥ (a उपमेय 
कृष्ण के पीत वस्रादि चार विशेषण हैं और उपमान मेत्र का केवळ एका इन 
धनुष से युक्त ॥ ) इसी प्रकार जहाँ उपमेय से उपमान के अधिक विशेषण 
होते हैं वहाँ आधिक्य ( दोष ) होता है। जैसे--'पीत वद्ध वाले और शा 
` धनुष धारण करने वाळे वे कृष्ण सुन्दर भीषण शरीर को प्रास्त हो गये मानों ब्रिजळी 
और इन्द्रधनुष से युक्त रात में चन्द्रमा से संवलित मेघ हो ॥ यहाँ उपमान मेष 
` में चन्द्रमा का योग (उपमेय कृष्ण के साथ प्रयुक्त विशेषणों से) अधिक दै । जहाँ 
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यदि आदि के विना उपमान को असंभव विशेषणों से युक्त बनाया जाता है वहाँ 
असंभव दोष होता है-जैसे धनुष के मण्डळ के मध्यभाग का सेवन करनेवाले दस 
बाण मानों उसके मुख से निकल रहे थे जैसे वृत्ताकार सूर्य से दोपहर को जलती 
हुयी जळधारायें हों । यदि आदि की शर्त के विना जल की धाराओं का जढना 
अथवा सूर्य-बिम्ब से जलघाराऔ का निकलना संभव नहीं है । जहाँ उपमेय से 
उपमान हीन अथवा उत्कृष्ट होता है वहाँ विपर्यय होता है हीन का उदाइरण--रात 
में नीले आकाश में सभी तारे इस प्रकार चमकते हैं मानों सूर्य की किरणों से ee 
कीचड़ के कीड़े हों | ठत्कृष्ट का उदाहरण--कमल के आसन पर बैठा हुआ यह 
चक्रवाक युग के प्रारम्भ में प्रजा की सरि के लिये बैठे भगवान्‌ ब्रह्मा के समान 
शोभित हो रहा है। अहाँ उपमान और उपमेय में साम्य नहीं होता वहाँ असा- 
दृश्य होता है। जैसे--“उस वन में रमणियों के साथ बिहार करने वाले गण्ड- 
स्थल से बह? हुये दानवारि वाले हाथी और नाना प्रकार के पिच्छों के आभू: 
षण वाले मयूर आकाश में स्वच्छ शरीर वाले नक्षत्रों के समान शोभित दो रहे 
थे।? यहाँ हाथियों और मयूरों का नक्षत्रों के साथ कुछ भी सारूप्य नहीं है। 
aada इस ( सात भेद ) का खण्डन हो गया क्योंकि ये चार ही भेद पयांत 
हैं। इनके अतिरिक्त दूसरे मेद नहीं हैं। सामान्य शब्द के मेद के विना लिज्ञ 
और वचन भेद मात्र दुष्ट नहीं होते । यहाँ क्या दुष्टता है! जैसे--संमोगों में 


Assar के समान अपमान में पराक्रम जिस प्रकार भूषण है उसी प्रकार 
अन्यत्र (अपमान के अतिरिक्त ) तरुणियों की war के समान पुरुषों का आभूषण 
क्षमा है। दूसरी बात यह है कि लिङ्ग और वचन मेद को ही दोष मानने पर काल, 
कारक, विभक्ति भेद का उनमें अन्तर्भाव नहीं होगा । सामान्य शब्द भेद में तो 
उनका भी अन्तर्माव हो जायगा । तथा ( दूसरे के द्वारा ) उपमान और उपमेय 
में साम्य के अभाव के कारण हीनता और आधिक्य दोष बताये गये | उनमें 
केवळ वैषम्य को ही हमने दोष बताया जिसमें दोनों मेदों का ( अन्तर्माव ) हो 
जाता है। तथा हीनता और आधिक्य से विशिष्ट उक्त बिपयय भो उतने से ही 
( होन या अधिक होने से ही ) दोष का कारण नहीं बन जाता क्योंकि ऐसा 
मानने पर तो अतिव्याप्ति दोष होगा । यह दोष अप्रसिद्धि के कारण होता है। 
नहीं तो निन्दा और स्तुति जहाँ विवक्षित होती हैं वहाँ मी क्रमशः निकृष्ट ( हीन) 
और उत्कृष्ट उपमान दुष्ट होंगे | जैसे--चत॒र सखियों कें वचनों से विनोदपूवक 
दिन को बिताये हुये वियोगिनियों की रात में चाण्डाळ के समान यह चन्द्र हत्या 
करता है। (निन्दा) स्तुति का उदाइरण- शत्रुओं को जीतकर दैत्यराज oe 
लक्ष्मी के साथ विष्णु के समान शोमित हो रहा है। यहाँ कोई अदोष नहीं | 
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जो अर्थ sef उपमान रूप में प्रसिद्ध नहीं है वहाँ साइश्य होने पर भी उपमान व 
agi बनाना चाहिये । जैसे शरभ ( हाथी का बचः, आठ पैर पर वाला पशु ) 

सिंह से अधिक होकर भी किसी के द्वारा शौर्य का उपमान नहीं बनाया गया | 

उपमान के लक्षण से ही असाहइय दोष के खण्डित हो जाने के कारण यहाँ 

उसका उपादान व्यर्थ है | UST उपमा के लक्षण को जानकर साइश्य के अभाव 

में कौन उपमा करेगा। अतएव इस असाहश्य के भी खण्डन हो जाने से 

उपमा के केवल चार ही दोष हैं सात नहीं ( कारिकाकार ) का यह मत स्थित 

हो गया | इसील्ये “न असम्यक्‌, कहा गया ॥ 


इदानीमेतेषामेब दोषाणां छक्षणमाह-- 
सासान्यशब्दसेदः सोऽयं यत्रापरत्र TAT | 
योजयितुं नाभग्नं तत्सामान्याभिधायिपद्‌ ॥ २५ ॥ 
अत्र इन्हीं दोषों का लक्षण बताते हैं-“जहाँ साधारण धर्मवाचक्र पद की 
विना भग्न किये उपमान में योजना नहीं हो सकती वहाँ सामान्य शब्द भेद 
नामक ( उपमान दोष होता है )॥ २५॥? 
सामान्येति। सोऽयं सामान्यशब्दभेदाख्यो दोषः, यत्र तयोरुपमानो 
पमेययोः सामान्यवाचिपद्‌ं यावन्न भग्ने तावदपरत्रोपमाने योजयितुं 
चाचकीकतु न शक्यते ॥ 
सामान्येति । जहाँ उपमान और उपमेय के साधारण धर्म वाचक पद को 
जब तक खण्डित न किया जाय तत्र तक उसका उपमान पद के साथ उसका 
अन्वय न बैठ सके ( उपमान पद के साथ वह साधारण धर्मं का वाचक न दो 
सके ) वहाँ सामान्य शब्दभेद नामक उपमा दोष होता है ॥ 
अथ-सामान्याभिधायिपदभेदे हेतुमाह-- 
तज्ञिङ्गकालकारकविभक्तिवचनान्यभावसङ्भावात्‌ । | 
उभयोः समानयोरिति तस्यां ad किंचित्त ॥ २६ ॥ । 
सामान्य ( साधारण घर्म ) के वाचक पद की भिन्नता का कारण बताते हैं-- 
“वह साधारण धर्म वाचक पद लिङ्ग, काल, कारक, विभक्ति तथा वचन के 
` अन्यया होने के कारण उपमान और उपमेय के समान होने पर, उपमा में कुछ 
भिन्न होता है ॥ २६]? 
तदिति । तत्सामान्याभिधायिपदं ढिङ्गादीनामन्यथात्वाद्धेतोस्तस्या" 
_ सुपमायां भिद्यत । ननु तर्हि वेषम्यमेवेदं तत्किमस्य प्रथक्पाठेनत्याह | 
 उभयोर‰पमानोपसेययोः। समानयोरिति। वैषम्ये पुनरुभे अप्यसमाने ते। जु ; 
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तर्हि लिज्ञादिभेद एव स्वरूपेण कि नोक्त इत्याह--भिद्येत किंचित्त । 
तुरवधारणे ] तत्सामान्याभिधायिपदं लिङ्गादिभेदेऽपि किंचिदेव RTI, 
न सवम | ततो यत्रव तस्य भेदस्तत्रेव दोषः, न सर्वत्र ॥ 


तदिति । वह साधारण धर्म वाचक पद छिज्ञ आदि के अन्यथा ( भिन्न ) 
होने के कारण उस उपमा में भिन्न हो जाता है। फिर यह तो वैषम्य ही हो 
जाता इसका पृथक ग्रहण करने से क्या लाम १ इसके उत्तर में कहते हैं--'उपमान 
और उपमेय के समान होने पर । वैषम्य में तो वे दोनों उपमान और उपमेय 
हो असमान होते हैं। फिर स्वरूपतः उसे छिङ्ग आदि भेद नाम से ही क्यों नहीं 
कहा १ कहते Yeg आदि मेद होने पर) कुछ ही भिन्न होता है | तु शब्द? 
अवधारण अर्थ में आया है। वह साधारण धर्मवाचक पद लिङ्ग आदि के मेद में 
कुछ ही भिन्न होता है सत्र कुछ नहीं | अतएव जिसमें मेद क्रिया जाता है उसी 
में aglar है सर्वत्र नहीं ॥ 

एतदुदाहरणानि यथाक्रममाह-- 

चन्द्रकलेव सुगौरो वात इव जगाम यः समुत्सुज्य | 
दहतु शिखीव स कामं जीवयसि सुधेव मामाछि ॥ २७ ॥ 

“ज्योत्स्ना के समान अत्यन्त गौर, पवन के समान त्याग कर जो चछा गया 
वह अभि की भाँति खूब जले । हे सखि ! तुम अमृत के समाम मुझे जिला रही 
हो॥ २७ ॥? 


चन्द्रकलेति | काचिह्विरहिणी सखीं ब्रते-भालिं सखि, यथा चन्द्रः 
कळा सुगौरी तथायं सुगौरः । इति लिङ्गभेदे | यथा वातो गच्छति तथा 
मां समुस्सुञ्य यो जगाम । इति कालभेदे । भूतकालो ववमानन भग्नः 
सन्तुपमाने योज्यते | ददतु शिखीव स कामम्‌ । इति कारकभेदे | विधिः 
विशिष्टो हि कतो कठमात्रेण शिखिनोपभितोऽत्र। जोबयसि सुधेव 
मामाळि | इति विभक्तिमेदे | मध्यमपुरुषो हि प्रथमपुरुषेण विपरिणस्यो- 
पमाने योज्यते ॥ 

चन्द्रकलेति | कोई वियोगिनी सखी से कह रही है- है सखि | जिस प्रकार 
चन्द्र की कला अत्यन्त गौरवर्ण की है उसी प्रकार यह प्रिय भी अत्यन्त गौर है । 
( यहाँ “गौरः सामान्यवाचक पद को ख्रीलिङ्ग में भिन्न किये विना “चन्द्रकला 
उपमान के साथ अन्वय हो ही नहीं सकता ) यह लिज्ञिमेद का उदाहरण है। 
“जिस प्रकार वायु जाता है उसी प्रकार जो छोड़कर चछा गया' यह कल 
उदाहरण है। ( यहाँ ) भूतकाळ को भग्न करके वर्तमान के साथ अन्वित करप । | 
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कर्ता शुद्ध कर्ता अभि के.साथ उपमित किया गया गया है। “अमृत के समान 
सखि मुझे जिला रही हो? यह विभक्तिमेद का उदाहरण है । मध्यम पुरुष (जीव- 
यसि ) को जीवयति चनाकर उपमान के साथ जोड्ते हैं॥ 

कुषकयदलसिव दीर्घ तव नयने इत्ययं तु सुव्यक्तः | 


युक्त्या ताबद्दोषो विद्वद्भिरपि TRA ॥ २८ ॥ 


“नीलकमल के पत्र के समान तुम्हारे दोनों नेत्र विशाल हैं। इस प्रकार 
के दोष तो युवित से सुव्यक्त हैं ( इन दोषों को ) महाकवियो ने भी प्रयोग 


किया है ॥ २८ ॥' 

कुबळ्येति | छुवळयदळमिव दीर्घे तव नयमे । इति बचनभेदे | 
दीघ इति द्विवचनान्तं ह्येक्व चनान्तं कृत्वा योञ्यते | नन्वेवं लिङ्गा दिभेदे 
दोषीकृते महाकविलक्ष्यम्‌ ‘at हंसमालाः शरदीव गङ्गाम्‌’ इत्यादिक 
काळादिभेद्स्य विद्यमानत्वात्मायशः सवंमेव दूष्यत इत्याह--इत्ययं 
त्वित्यादि | तुरवधारणे | युक्त्या ताबदयं सुव्यक्त एव दोषः | ततोऽस्मा- 
भिरुक्तः। उक्तं च पूर्वमेव 'काव्यालंकारो5यं अन्थः क्रियते यथायुक्ति’ 
(212) इति | विद्वद्भिरपि प्रयुक्तवचेत्यनेन दोषस्याप्यपरिहायेतामाह ॥ 

कुबलयेति | 'नीलकमल के पत्र के समान तुम्हारे दोनों नेत्र विशाल है'-- 
यह वचन मेद का उदाहरण है | “दीधे? यह द्विवचनान्त ( दीर्घम्‌?) एकवच- 
नान्त करके उपमान ( कुवलयदलदीर्घम्‌ ) सें अन्वित होगा । प्रश्‍न उठता है 
कि लिङ्ग आदि भेद के इस प्रकार दुष्ट मानने पर तो महाकवि का उदाहरण 
शरद में हंसों की पंक्तियों ने उस गङ्गा को’ आदि भी काळ आदि भेद होने 
के कारण प्रायः सत्र दूषित हो जायगा १ कहते हैं-इस्ययं त्वित्यादि | ठु अवः 
धारण अर्थ में आया है । युक्ति से यह स्फुट ही यह दोष है । इसील्यि हमने 
दोष बताया | पहले ही कहा गया है “काव्यालंकार नामक इस ग्रन्थ की युक्तिः 
पूर्वक रचना की जायगी' ( कारिका में ) 'विद्वद्धिरपि प्रयुक्तकच' के ग्रहण करने 
का तालय है कि यह दोष अपरिहाय है ॥ 

वैषस्यमाइ-- 

अक्ृतविशेषणमेक यत्स्यादुभयोस्तदन्य वैषम्यम्‌ । 


संभवति कल्पितायामुत्याद्यायां च नान्यत्र ॥ २९ ॥ . 
_ वैषम्य का लक्षण करते हैं-“उपमान और उपमेय में जहाँ एक निर्विशेष 
हो (और दूसरा सबिरोषण हो ) वहाँ वैषम्य उपमा-दोष होता है। वह केवल 
। कॅल्पितोपमा और उत्पाद्योपमा में संभव है अन्यत्र नहीं॥ २९ ॥? . 
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अकृतेति | उभयोरुपमानोपमेययो मेध्यादेकमुपभानमुपमेयं बा निर्दि 
शेषणं भवेत्तदस्याकृतविशेपणस्य कृतविशेषणेन सह वैषम्यम्‌ | तञ्च कल्पि- 
तायामुतपाद्यायां चोपमायां संभवति ॥ 
अङ्गतेति | दोनों ( उपमान और उपमेय ) में से जहाँ एक ( उपमन या 
उपमेय ) निर्विशेषण हों और दूसरा ( उपमेय या उपमान ) सविशेषण हो वहाँ 
निर्विशेषण का सविशेषण के साथ वेषम्प होता है। इसका विषय कल्पितोपमा 
और उत्पाद्योपमा ही हो सकती है॥ 
बिपरीतरपे शतनोरायस्ताया विभाति मुखमस्याः | 
श्रमवारिबिन्दुजालकराञ्छितमिव कमलपुत्फुल्लम्‌ ॥३०॥ 
पुरुष का-सा आचरण करते समय ‘Za aad का मुख परिश्रम के कारण 
उत्पन्न स्वेदबिन्दुओ से छाज्छित होने के कारण पुष्पित कमळ के समान सुशोभित 
ड् रहा है ॥ ३० ॥! 
विपरीतरत इति | इवशब्दो भिन्नक्रमे । कलस्योपमानस्य न किंचिद- 
वश्यायजलकणनिकुरम्बाख्चितत्वादिक कृतम्‌ | कल्पितोपमेयम्‌ ॥ 
विपरीतरत इति । इव शब्द भिन्न क्रम से आया है ( कमलमिव प्रयोग 
होना चाहिये )। यहाँ ( परिश्रम के कारण स्वेदबिन्दुओं से छाओ्छित के उप- 
सेय मुख का विशेषण बनाकर ) कुछ-कुछ सूती हुयी जलक्णिकाओं से अञ्चित 
आदि को उपमान कमल का विशेषण नहीं बनाया गया दै। यह कल्पितोपमा है। 
उत्पाद्यामाह-- 
मुक्ताफलजालचितं यदीन्दुबिम्बं भवेत्ततस्तेन | 
बिपरीतरते सुतनोरुपमीयेताननं तस्याः ॥ २१ ॥ 
उत्पाद्योपमा का.लक्षण करते हैं--उदाहरण देते है--यदि salva 
मुक्ताफल के जाल से व्याप्त हो तत्र उससे उस सुन्दरी के उस मुख की उपमा 
दी जाय ॥ ३१॥' 
मुक्ताफलेति। अत्रोपमानस्थेन्दुबिम्बस्य मुक्ताफळजाळचितमिति 


विशेषण कृतम्‌ न तु मुखस्योपमेयस्य श्रमवारिकणचितत्वादि ॥ 
मुक्ताफलेति | यहाँ 'मुक्ताफल से व्याप्त! यह उपमान चन्द्रबिम्ब का विशेषण 
किया किन्नु उपमेय मुख का “परिश्रम के स्वेदबिन्दुओं से ब्यास आदि नहीं II 


अथासंभव:-- दिप 
उपमानं यत्र स्यादसंभ नियमात्‌ । 


संभूतमयद्यथं विज्ञेयोऽसंभवः स इति ॥ २२ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

३६८ काव्याढङ्कारः ; 
अब असंभव का लक्षण करते tad असंभव उपमान निदचयपूर्वक 
असंभव विशेषणो से युक्त विना यदि सूचक शर्ते के उपन्यस्त हो वहाँ असंभव 
नामक ( उपमा दोष ) होता है ॥ ३२ ॥' 

उपमानमिति | स इत्यनेन प्रकारेणासंभवो नाम दोषः। यन्रोपमा- 
नमसंभवत्तष्ठिशेषणमसंभाव्यविवक्षितधर्सकमपि नियमान्निश्वयेन संभूतं 
तद्विशिषणयुत्तं स्यात्‌ । ननु afe 'पुष्पं प्रवाळोपहितं यद्‌ स्यान्सुक्ताफछं 
वा स्कुटविङुभस्थम्‌' इत्याद्यपि दुष्ट स्याद्त्याह-अयद्यथम्‌ । यद्यर्थवि- 
ae यदि क्रियते | सययथ तु न दोषः ॥ 

उपमानमिति | जहाँ असंभव विशेषणों से युक्त उपमान को निइचयपूर्वक 
उन विशेषणों से युक्त बताया जाय वहाँ असंभव नामक उपमा दोष होता दै। 
फिर तो ( कुमारसंभव में पाबती के वर्णन में ) “यदि कुसुम नूतन किसळयों से 
युक्त हो अथवा मूंगे में मोती के फल लगे हों (तत्र वह उस पार्वती के ताम्र- 
वर्ण के ओष्ठ पर विखरी हुयी कान्तिवाली स्वच्छ मुस्क्यान का अनुकरण करे ) 
आदि भी दूषित हो जायगा । कहते हैं--अयद्यर्थम्‌ | यदि ( वह असंमब RÀ- 
पण-विशिष्ट उपमान ) यद्यथ ( यदि, चेत्‌ आदि से युक्त ) के बिना उपन्यस्त 
होगा ( तभी सदोष होगा ) यदि, तेत्‌ आदि से युक्त होने पर वह सदोष 
नहीं होगा ॥ 

उदाहरणमाह 

सुतजुरियं बिमलास्व॒रलक्ष्योरुमणालमूललालित्या | 


अजलम्रकृतिरदूरस्थितमित्त्रा गगननलिनीव ॥ ३२ ॥ 

उदाहरण देते हैं--'यह सुन्दरी स्वच्छ वस्न के अन्दर से लक्षित होने वाडी, 
विस्तृत मृणालमूल के समान सौन्दर्य वाली, विना जल के उत्पन्न, समीप में 
स्थित मित्र ( सूयं ) वाळली आकाशकमलिनी के समान है || ३३ Al’ 

सुतलुरिति | अत्र विरोषणत्रयमपि तस्वीगगननछिन्योः समानम्‌ | 
परं यदि गगने नलिनी संभवेत्तदा ५न्वीसद्टशो सवेत्‌। अतो यद्य 
विना gear tl ` . 

सुतनुरिति | यहाँ तीनों ही विशेषण सुन्दरी और आकाशकमलिनी के समान 
हैं। किन्तु यदि आकाश में कमलिनी संभव हो aa वह सुन्दरी के सहश हो । 


। इस प्रकार यहाँ यद्यर्थ के अभाव में ( असंभव ) दोष है ॥ 


अथाप्रसिद्धिः- 7 
ओ- > उपमानतया लोके वाच्यस्य न ताइशं प्रसिद्धं यत्‌ | 
.. क्रियते यत्र तदुत्कटसामान्यतयाप्रसिद्धि सा ॥ ३४ ॥ 
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अप्रसिद्धि का लक्षण करते हे--'उपमेय अर्थ के उपमान रूप में लोक सें 
जो वस्तु प्रसिद्ध नहीं है उसे अत्यन्त साहश्य के कारण. जहाँ उपमान बना देते 
हैं वहाँ अप्रसिद्धि दोष होता है ॥ ३४ ॥? 


उपसानतयेति । यत्किमपि वस्तु ढोके वाच्यस्योपभेयार्थस्यो पमानतया 
न प्रसिद्धमथ च तथा क्रियते सा प्रसिद्धर्दोषः | कदाचिद्वाच्येन सह 


© 


aza स्यादथवा ताद्टशं तुल्यमपि यदि न प्रसिद्धं कथं क्रियत zag- 
उत्कट सामान्यतया | अतिसाद्रश्यादित्यर्थ: ॥ 


उपमानतयेति। जहाँ कोई ऐसी बस्तु जो उपमेय के उपमान रूप में ats 
में प्रसिद्ध नहीं है और उपमान बना दी जाती है वहाँ अप्रसिद्धि दोष होता है । 
कदाचित्‌ वाच्य के साथ विसदृश हो अथवा उस ( उपमेय ) के तुल्य भी अत्र 
प्रसिद्ध नहीं होता तो उसका उपमान कैसे बना दिया जाता है, इसे बताते हैं- 
उत्कट सामान्यतया | अत्यन्त BEA के कारण | 

उदाहरणमाह-- 

पद्मासनसंनिहितो भाति ब्रह्मेव चक्रवाकोऽयम्‌ | 
श्वपचश्यामं वन्दे हरिमिन्दुसितो वकोऽयमिति ॥ ३५ ॥ 

उदाहरण देते दै--'कमल के आसन पर बैठा हुआ यह चकवा कमल के 
आसन पर बैठे हुये ब्रह्मा के समान शोमित हो रहा है। चाण्डाल के समान 
कृष्णवर्ण वाळे विष्णु को नमस्कार है | यह वगुला चन्द्रमा के समान स्वेत 
है॥ ३५ ॥' 

पद्मेति | इह त्रह्मकेशवचन्द्राणां क्रमेण पद्मासनत्वेन इयामत्वेन च 
चक्रवाकश्चपचवकाः समाना अपि न तदुपमानत्वेन प्रसिद्धाः | यत्र तु 
प्रसिद्धिस्तत्र भवत्येव | यथा- नमामि शंकरं काशसंक्राशं शशिशेख- 
रम्‌ । नमो gaa गीर्वाणेरलिनीळाय विष्णवे ॥ इत्यादि | ननु कथम्‌ 
“भवन्तमेतर्हि मनस्विगर्हिते विवतमानं नरदेव वत्मनि । कथं न मन्युः 
उवेळ्यत्युदी रितः aad झुष्कमिवाभिरुच्छिखः ॥' इत्यादिषवौपस्यम्‌ | 
अत्र ह्येकत्र विधिरपरत्र निषेधः | यथा शमीतरुमसिदहत्यें त्वां मन्युः 
कथं न दृहतीति । सत्यम्‌ | प्रथमभौपम्ये विहिते पश्चादुपमेयय्रतिषेवे न 
किंचिदूचुपपन्रम्‌ | केचित्तु व्यति रेकोऽयभित्याहुः ॥ 

पञ्चेति | कमळ के आसन, श्यामता और श्वेतिमा के कारण ब्रह्मा, विष्णु . 
सौर चन्द्रमा क्रमशः चकवा, चाण्डाल और बयुळे कें समान होकर leas = 
उपमान के रूप में प्रसिद्ध नहीं हैं | जहाँ ( उपमान रूप में) प्रसिद्धि होगी वहाँ 
तो उपमा होगी ही | जैसे--'भाछ पर चन्द्रमा वाले शिव को नमस्कार है। 


२४ का० Ge 
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देवों के वन्दनीय भ्रमर की श्याम कान्ति वाले विप्णु को नमस्कार हैं ||? 
आदि | दि राजन्‌! इस समय मनस्वियों के लिये निन्दनीय मार्ग में वर्तमान 
आपको बबूल की लकड़ी को ऊध्वेगामी छपटौं वाले अभि ( इस वनेचर के 
द्वारा यह सन्देश पाने पर ) सदृश जगा हुआ क्रोध क्‍यों नही जलाता है |? 
इन उदाहरणों में तो औपम्य है ही। यहाँ एक स्थान पर विधि है दूसरे 
स्थान पर निषेध | जिस प्रकार अभि शमी की लकड़ी को जलाती है उसी प्रकार 
तुम्हें क्रोध क्यों नहीं जलाता है ॥ सत्य है। एकबार औपम्य के विहित हो 
जाने पर फिर उपमेय के प्रतिषेध से कोई असंगति नहीं होती | कुछ लोगो के 
मत से यहाँ व्यतिरेक ( अलंकार ) है॥ 
अथ सर्वमेव शाख्रोक्तमुपसंहरज्ञाह-- 
शुब्दाथयोरिति निरूप्य विभक्तरूपानू- 
दोषान्शुणांश्र निपुणो विसृजन्नसारस्‌ | 
सारं समाहितमनाः परमाददानः 
Sita काव्यमविनाशि यशो5घिगन्तुस्‌ ॥ २६ ॥ 
आगे सभी शास्रोक्त चर्चा का उपसंहार करते हुये कहते हैं--“शब्द और 
अर्थ के अलग-अलग दोष और गुणों का निरूपण करके, असार ( पद) का 
परित्याग करके और सार पद का संग्रह करके अनश्वर यश प्रास करने के लिये 
झान्तचित्त होकर कुशल व्यक्ति काव्य रचना करे ॥ ३६ ॥' 
शब्दार्थयोरिति | इति पूर्वोक्तेन युक्तिमता प्रकारेण शब्दार्थयोदोषानः 
qaia निपुण: प्रवीणः कविर्निरुप्य पर्यालोच्य | किंभूतान्‌ | विभक्तरू 
पान्विमागेन स्थितरूपान्‌ | शब्दस्य हि वक्रोक्त्यादयः पञ्च गुणाः | दाषः 
रूवसमर्थाद्यः षट्‌ अर्थस्य पुनगु णा वास्तवाद्यश्चस्वारः | दो पास्त्पहेतुत्वा- 
दयो नव। ततश्चासारं दोषान्विस्रूजन्‌ , परमुत्कृष्टं सारमलंकारानाददानो 
Tet! किंभूतः सन्‌। समाहित सावधानं मनो यस्य॒ स तथाविधः | 
` अनवधाने fe महाकवीनार्माप स्खळितं भवति | किमथं पुनरेषं कुर्वीते" 
त्याह--अविनाइयविनखरं यशः प्राप्तमिति | अत्र च वास्तवादीनां AT 
णौमपि ये सहोवत्यादय: प्रभेदा उक्तास्ते बाहुल्यतो न पुनरेतावच्त एव । 
. सक्त च “न हुघदु इताणअवही नयणे दीसन्ति कबि पुणरुत्ता | ata 
 सनापियआणं अत्था वा सुकइवाणीए |” ततो यावन्तो हृदयावर्जक, 
_  अर्थेप्रकारास्तावन्तो5लंकाराः | तेनेत्याद्यपि सिद्धं भवति य थार 
` न क्षमया गृहोचितसुखं त्यक्तं न संतोषतः, सोढा दुःसहशीतबाततपन दा 
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न तप्तं तपः। ध्यातं वित्तमहर्निशं नियमितप्राणैर्न शस्त्री: पठं aas 
क य ळी : प्राणेने शम्भोः पद, तत्तत्कमं 
इति श्रोरुद्रटक्कते काव्यालंकारे समिसाधुविरचितदि"पणस मेत 
एकादशोऽध्यायः समाप्त: | 

शब्दार्थयोरिति । इस प्रकार पूर्वोक्त विधि से निपुण कवि शब्द और अर्थ 
के गुणों का निरूपण करके ( काव्य-रचना करे) | कैसे (गुण ओर दोषों का ye 
उनका RAAR प्रदशन किया जा चुका है। वक्रोक्ति आदि ( आदि शब्द 
से अनुप्रास | यमक, इलेष और चित्र का ग्रहण होता है ) शब्द के पाँच गुण 
हैं। असमर्थ आदि छः दोष हैं। अर्थ के वास्तव आदि चार गुण हैं | अपहेतु 
आदि नव दोष हैं। फिर दोषों को त्यागकर और अत्यन्त उत्कृष्ट अळ्कारो का 
उपादान ( करके काव्य-रचना करे ) | क्या होकर ! समाहितचेता होकर अर्थात्‌ 
(चित्त को अत्यन्त सावधान करके काव्य-रचना करे ) । क्योंकि असावधानी 
वर्तने पर महाकवि भी स्खल्लित हो जाते हैं | फिर ऐसा करने का ( रचना का) 
प्रयोजन क्या है ! अनश्वर यश की प्राप्ति। यह वास्तव आदि चारों वर्गों के जो 
सहोक्ति आदि भेद कहे गये हैं वे संख्या में इतने ही नहीं हैं (वे अनन्त हैं) 
कहा भी गया है। 

अतएव हृदय को आवजित करने वाले जितने भी अर्थ के प्रकार हैं उतने 
अलंकार हैं | अतएव यही भी ( अलंकार रूप में ) सिद्ध हो जाता है। 


इस प्रकार रुद्रट रचित काव्यालंकार में नमि साधु विरचित टिप्पणी 
से युक्त काव्यालंकार का ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्ादशो याय: 
नतु काव्यकरणे फवेः TINT फलयुक्तम्‌ , श्रोतणां तु कि फडमित्याह-- 
qg काव्येन क्रियते सरसानामवगमश्रतुर्षशे | 


लघु मृदु च नीरसेऽम्यस्ते हि त्रस्यन्ति शास्त्रेभ्यः ॥ १ ॥ 
कान्य-रचना के द्वारा कवि को मिलने वाले फल का व्याख्यान तो किया जा 
चुका है आगे ओताओं को क्या फळ मिलता है, इसे बताते हें--काम्य से 
रसिकों को शीघ्र ही कोमळतापूर्वक ( घमं, अर्थ, काम और मोक्षरूप ) agii 
में दीक्षित कर छिया जाता है क्योकि वे रसिक नीरस शास्त्रों से भयभीत हो 
जाते SN १॥' | 
नन्विति । ननुशव्दः पृष्टप्रतिवचने | काव्येन gar wget घमाथे- 
कामसोक्षलक्षणेञवगमोञ्वबोधः क्रियते | ननु तत्र धघर्मादिशास्त्राण्येव 
हेतुरस्ति, किं काव्येनेत्याह-- egag चेति क्रियाविशेषणम्‌ । शीघ्रं 
कोमलोपायं च यथा भवतीत्यर्थः | तथापि धर्मादिसारसंग्रहशास्त्र भ्यो 
लघु ag च भविष्यतोत्याह--सरसानां शङ्गारादिप्रयाणाम्‌ | घमोदिशा- 
त्रेभ्यस्तेषामपि किं न भवतीत्याइ-नीरसेभ्यः शास्त्रेभ्यो ह्वियस्मात्त 
सरसास्जस्यन्ति बिभ्यति ॥ 
नन्विति | ननु शब्द शङ्का के उत्तर में प्रयुक्त होता है । काव्य के द्वारा 
चतुबंगं ( घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ) का ज्ञान होता है। प्रस्न उठता है कि 
इसके लिये तो iaa आदि हैं ही फिर काव्य से क्या प्रयोजन १ छड ओर 
मृदु ये दो पद क्रियाविशेषण हैं । ( काव्य के द्वारा उसका ) सरळतापूवक शीघ्र 
ही ज्ञान होता है | तथापि घर्म आदि के सार के संग्रह से उन्हें सरकतापूवक शीत 
बोध हो जायगा इसके उत्तर में कहते agn आदि के प्रेमियों को 
( शीघ्र बोध होता है )। घर्म आदि शारो से उन्हें क्यों बोध नहीं होता ! 
नीरस Set से सरस प्राणी सदैव भयभीत रहते हैं ( इसलिये शास्रं से सर्ता 
पूवक शीघ्र ही उन्हें चतुवंग का बोध नहीं हो सकता | ) 
ततः किमित्याह 
तस्मात्तत्कतंव्यं यल्लेन मद्दीयसा रसैयुक्तम्‌ | 
उद्वेजनमेतेषां शाख्नवदेवान्यथा हि स्यात्‌ ॥ २ ॥ 
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द्वादशोऽध्यायः ३७३ 


फिर क्या करना चाहिये, इसे बताते हे--'अतएव बड़े प्रयत्न से रसपेशल 
काव्य की रचना करनी चाहिये । रस के अभाव में शास्त्रों के समान कार्व्यो से 
भी उद्वेग उत्पन्न होने लगता है॥ २॥? 


तस्मादिति | गतार्थम्‌ । नन्वेवं सति सरसार्थमेव काव्यं स्यान्न तु 
चीरसाथमिति नास्य सव॑जनीनस्वं स्यात्‌ । नेष दोषः । प्रवृत्तपुपाय एषो- 
ऽस्माभिरुक्तः, न ठु नीरसम्रवृत्तिनिषेधः कृत इति । तेऽयि प्रबर्तन्त एव | 
अथाळंकारमध्य एव रसा अपि किं नोक्ताः। उच्यते-काव्यस्य हि 
शब्दार्थो शरीरम्‌। तस्य च चक्रोक्तिवास्तवाद्यः कटककुण्डछादय इव 
SAAT ASB: | रसास्तु सौन्दर्यादय इव सहजा गुणाः इति भिन्नस्त- 
खकरणारम्भः ॥ 

तस्यादति | अर्थ स्पष्ट है । प्रश्‍न उठता है कि इस प्रकार तो काव्य केवळ 
सरस ( व्यक्तियों ) के लिये होगा नीरसों के लिये फिर काव्य की ( चतुर्वग 
के बोध में ) सार्वजनिक कारणता नहीं होगी। यह दोष नहीं है । सरसों की 
प्रवृत्ति के उपाय का व्याख्यान हमने किया, नीरस प्रबृत्ति वालों का निषेध नहीं 
किया | अतएव वे भी काव्य में प्रवृत्त हो सकते हैं। आगे सन्देह करते हैं कि 
रस की गणना अळंकारों में ही क्यों नहीं की ! उत्तर देते हैं--'शब्द और अर्थ 
काव्य के शरीर हैं; वक्रोक्ति और वास्तव आदि कटक-कुण्डल के समान उसके 
कत्रिम अलङ्कार हैं| रस तो सौन्दर्यं आदि की तरह स्वाभाविक गुण हैं । अत 
एब उसके प्रकरण का आरंभ पृथक्‌ अध्याय में किया गया ॥' 

अथ क एते रसास्ता नेवोहिशति-- 

शृङ्गारवीरकरुणा बीभत्सभयानकाद्धुता हास्य; | 
रौद्रः शान्तः प्रेयानिति मन्तव्या रसाः सर्वे ॥ ३ ॥ 

फिर ये रस कौन हैं--उनका नाम गिनाते हैं--“शज्ञार, वीर, करुण, 
चीमत्स, भयानक, agga, हास्य, रौद्र, शान्त और प्रेयान्‌-इन दश रसों को 
मानना चाहिए ॥ ३ ॥' 

शृङ्गारेति । गतार्थ न बरम्‌। श्रङ्गारस्य प्राधान्यल्यापनार्थः 
प्रागुपन्यास: । इतिशब्द पबंप्रकारार्थः | एवंप्रकारा अन्येऽपि भावा 
रतिनिर्वेदस्तम्भादयः सर्वेऽपि रसा Mam: । तत्र रत्यादृयः 
स्थायिनः | नि्वेदादयो व्यभि चारिणः। स्तम्भादयः सात्त्विकाः | तद्यथा-- 
रतिहांसश्र शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा । जुगुप्साविस्मयशमाः त्या- 
यिभावा रसाभ्रयाः॥ निर्वेदोडथ तथा ग्छानिः शङ्कासूयामदश्रसाः | आळ 
यं चैव दैन्यं च चिन्ता मोह: waste: ॥ ster चपळता हषे आवेगो 
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जडता तथा | गर्यो विषाद औत्सुक्य॑ निद्रापस्मार एव च । सुप्ने प्रबोधो- 
व्मषश्राप्यवहित्यस्तथोग्रता | मतिव्याधिस्तथोन्माद्स्तथा मरणमेव च ॥ 
त्रासइचैव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः | त्रयखिशदिसे भावाः समा- 
ख्यातास्तु नामतः | स्तम्भः स्वेदोऽथ Wale: स्वरभेदोऽथ वेपथुः । वैव- 
ण्यमभ्रप्रलय इत्यष्टौ सात्त्विकाः स्मृत्ताः aa आज्ञारादिषु रत्यादयो 
यथासंख्यं भवन्ति | निर्वदभयस्तम्भादयस्तु स ष्विति ॥ 

yga | ggr की प्रधानता द्योतित करने के लिये उसका पहले नाम 
लिया गया है। इति शब्द इस प्रकार के अर्थ में आया है | इस प्रकार रति, 
निर्वेद, स्तम्भ आदि समी भावों को रस ही जानना चाहिये । इनमें रात आदि 
स्थायीभाव हैं, fae आदि व्यभिचारी भाव हैं । उदाहरणार्थ--'रति, हास, 
शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय तथा शम रस के आश्रय स्थायीभाव 
हैं। ( व्यभिचारिमावों को गिनाते हैं )-निवेंद ग्लानि, शङ्का, असूया, मद,श्रम, 
आलस्य, दैन्य, चिन्ता, मोह, स्मृति, धृति, ब्रीडा, चपळता, हर्ष, आवेग, जडता, 
गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुप्त, TA, अमष, अवहित्थ, उग्रता, 
मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क को व्यभिचारी नाम से जानना 
चाहिये | ये तेतीस भाब ( इन ) नामों से प्रसिद्ध SAP 

स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभेद, वेपथु, वैदण्य, अश्रु और प्रलय--ये आठ 
सात्त्विक ( भाव ) कहे गये हैं | इनमें श्रृङ्गार आदि रसों में कमशः रति आदि 
स्थायीभाव होते हैँ fada, भय, स्तम्भ आदि सभी रसों में होते Tl 

ननु कथं तहि निर्वेदादयो रसतां यान्तीत्याह-- 

रसनाद्र सत्वमेषां मधुरादीनामिवोक्तमाचारयः | 
निर्वेदादिष्वपि तत्निकाममस्तीति तेऽपि रसाः ॥ ४ ॥ 

ये निवेद आदि रसत्व को कैसे प्राप्त होते हैं, इसे बताते हैं--'मधुर आदि 
tat के समान इन ( sare आदि ) की रसन होने के कारण रसता आचायों 
को अभीष्ट है। निर्वेद आदि ( तेतीस ) संचारीभावों में भी वह रसता पर्या 
हो सकती है अतएव वे भी रस संज्ञा को प्राप्त करते हैं || ४ ।।? 
- रसनामिति। आचायभरतादिभिरेषां स्थायिभावानां रसनादास्वाद- 
नाद्धतो रसत्वमुक्तम्‌। केषामिव । मधुराम्ळादीनामिच | सघुरादयो 
ह्यास्वाद्यमानाः सन्तो रसतां यान्तीति । उक्त च--अनेकद्रव्यसंयुक्तव्य 
, खनेबहुभिश्चितम्‌ | आस्वादयन्ति भुज्ञाना भक्तं भक्तसुजो यथा ॥ भावा 

भिन्नयसंबद्धान्स्थायभावांस्तथा रसान्‌ | आस्वादयन्ति मनसा तस्मा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sam abf Ay n Chennai and eGangotri 
eee. 4 बेशी Seta: ee 
FEA रसाः VAT: I स्यादेतत्‌ | स्थायिमावानामेव रसनं भविष्यतीत्याह-- 
निर्वेदादिष्वपि तद्रसनं निञ्चाममस्तीति हेतोस्ते$पि रसा ज्ञेयाः । यस्थ 
परिपोषं न गतास्तस्य भावा एव ते अयमाशयो प्रन्थकारस्य--यदुत त 
सा कापि चित्तवृत्तियों परिपोषं गता न रसीभवतिं। भरतेन सहदयावज- 
कतवप्राचु्योतसंज्ञां चाश्रित्याष्टी नव वा रसा उक्ता इति॥ 
रसनादिति। इन स्थायी भावों का रसन होने के कारण आचार्य भरत 
आदि ने इनका रसत्व ( रस होना ) बताया है । किसके समान १ मधुर, खट्टे 
आदि ( छौकिक रसों ) के समान । मधुर आदि ( लौकिक रस ) आस्वाद्यमान 
होकर रस को प्राप्त होते हैं कहा भी है--'अनेक प्रकार के द्रवयां से बने हुये 
भोजन के साथ मात खाते हुये जिस प्रकार भात का स्वाद लेते हैं (उसी प्रकार) 
भावामिनय से युक्त स्थायी भावों और रसों का ( सामाजिक ) आस्वादन करते 
XI अतएव नाट्यशास्त्र में ये रस कहे गये हैं ॥? कदाचित्‌ ऐसा हो कि 
'स्थायीभावों का ही रसन होगा? इसके उत्तर में कहते हैं--'निेद आदि (संचारी- 
भावों में ) भी वह रसन पर्याप्त मात्रा में होता है अतएव उन्हें भी रस समझना 
चाहिये | जिस का रसन पुष्ट नहीं होता है उसके वे fag आदि भाव ही होते 
हैं। ग्रन्थकार का तात्पय॑ इस प्रकार है--'ऐसी कोई चित्तदृत्ति नही है जो. 
( विभाव आदि से ) परिपुष्ट होकर रस नहीं होती है । सहृदय के आवर्जकत्व को: 
प्राधान्य देकर और संज्ञा का आश्रय लेकर भरत ने आठ या नव रस गिनाये हैं ॥? 
अथ श्रङ्गारलक्षणम्‌-- 
: ब्यवहार; पुंनायोरन्योन्य रक्तयो रतिप्रकृतिः | 
श्रृङ्गार; स द्वेधा संभोगो AISA ॥ ५ ॥ 
संभोगः संगतयो विंयुक्तयोयंश्च विग्रलम्भोऽसो | 
पुनरप्येष द्वेधा प्रच्छत्नश्न प्रकाशश्च ॥ ६ || 
शृङ्गार का स्वरूप--“शङ्गार का स्थायीमाब है रति; 
पुरुष और नारी के व्यवहार से उत्पन्न होती है । उसके दो मेद 
विप्रलम्म ॥ ५. |।? ae 
( परस्पर ) संगत पुरुष और नारी के व्यवहार से उसन्न (Gare) संमोग-, 
TS कहलाता है और वियुक्त के व्यवहार से उत्पन्न वि ERI उना 
प्रच्छक्ष और प्रकाश Ret से यह दो प्रकार का होता है ॥ ९ N रे 
व्यवहार इति । संभोग इति गतार्थं न वरम्‌। हक oS 
हित्रो्रोदभगिन्यो: agaa रक्तयोरिति पद्म | रत का 


वह परस्पर आसक्त 
हैं-संभोग और 
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विद्धा प्रकृति: कारणं यस्य | अथ शृज्ञारभेद॒व्याख्या संभोग इत्यादिका । 


पुनरप्येष प्रभेदकथनम्‌ ॥ 
व्यवहार इति | संभोग इति । सुस्पष्ट की व्याख्या अपेक्षित नहीं । माता 


और पुत्र, पिता और पुत्री तथा भाई और बहन के व्यवहार को VATA 
भिन्न बताने के fea ( कारिका ) में 'रक्‍तयोः' पद का उपादान किया गया | 
(rat का कारण रति कामासक्त प्रकृति है । .अत्र श्वङ्घार के Ret की 
व्याख्या करते हैं-संभोग आदि उसके मेद हैं। 'पुनरप्येष' आदि के द्वारा 
( उसके ) प्रभेद कहे गये हैं ॥ 
AS नायकाश्रय इति तस्य गुणानाह-- 
रत्युपचारे चतुरस्तुङ्गङुलो रूपवानरुब्यानी | 
अग्राम्योज्ज्वलवेपो5नुल्वणचेष्टः स्थिरप्रकृतिः || ७ ॥ 
सुभगः कलासु कुशलस्तरुणस्त्यागी भ्रियंवदो दक्षः | 
गम्यासु च विस्रम्भी तत्र EMAR: ख्यातः।।८।।युग्मम्‌ ॥ 
रति के व्यवहार में चतुर, कुलीन, आरोग्य, रूपवान्‌ , मानी, अग्राम्य, 
उज्ज्वल वेष वाला, मधुर चेष्टाओं से युक्त, स्थिर स्वभाव वाळा, सुखी, कलाओं में 
निपुण, तरुण, त्यागी, मधुरमाघी, कुशल, अभिसरण की पात्र नायिकाओं में 
विशवास करने बाला, उस ( AFR ) में इतिहास-प्रसिद्ध नायक होता है ॥७-८॥ 
रत्थुपचार इति । सुभग इति | सुगमम्‌ | एतैः षोडशभि गु oat 
नायकः ख्रीणाममिगम्यत्वाच्छुङ्गाराश्रय इति ॥ 
रस्युपचार इति | सुभग इति । सुस्पष्ट दै | इन सोलह गुणो से युक्त नायक 
स्त्रियों का अभिमभ्य होने के कारण gee का आश्रय होता है ॥ 
अथैवंगुणस्यास्य भेदान्सळक्षणानायोचतुष्टयेनाह -- 
एवं स चतुर्घा स्यादचुकूलो दक्षिणः शठो Ze | 
तत्र प्रेम्णः स्थर्याद्चुकूलोऽनन्परमणीकः ॥ ९ ॥ 
आगे इन गुणों से युक्त नायक के स्वरूप और मेदों का चार आर्यायों मे 
वर्णन करता है--इस प्रकार वह ( नायक ) अनुकूल, दक्षिण, शठ और श्ट क 
भेद से चार प्रकार का होता है। इनमें जिसकी अन्य कोई नायिका नहीं होती 
यह केवल एक में ही प्रेम की स्थिरता के कारण दक्षिण कहा जाता है ॥ ९ I 


खण्डयति न पूर्वस्यां सद्भावं गौरवं भयं प्रेम । 
अभिजातो5न्यमना अपि नार्या यो दक्षिणः सो5यम्‌|॥१०॥ 
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दूसरी नायिका में राग होने पर भी डो कुछीन पूर्व नारी में agaa भय, 
प्रेम और गोरव को नहीं त्यागता है उसे दक्षिण नायक कहते हैं || १० IP 
चक्ति ग्रियमभ्यधिकं यः ged विप्रियं तथा निभृतम्‌ | 
आचरति निरपराधवदसरळचेष्टः शठः स इति ॥ ११ ॥ 
जो सामने मधुर भाषण तो खूब करता है किन्तु निर्जन में अपराध करता 
है ऐसे उस निरपराध के समान सरल चेष्टाओं वाळे को शठ कहते हैं ॥ ११ ॥ 
कृतविग्रियोऽप्यशङ्को यः स्यान्निभेत्सितोऽपि न विलक्षः | 
प्रतिपादितेऽपि दोपे वक्ति च भिथ्येत्यसौ ge: ॥ १२ II 
अपराध करने पर भी जो अभीत रहता है और भर्त्सना किये जाने पर मी 
जो नहीं डरता, दोष के बताने पर भी जो झूठ बोलता है उसे धृष्ट कोटि का 
नायक जानना चाहिए ॥ १२॥ 
एवमिति | खण्डयतीति | बक्तोति । कृतेति | गतार्थम्‌ ॥ 
एवमिति | खण्डयतीति | वक्तीति | कृतेति । स्पष्ट है ॥ 


अथ तस्य नर्मेसाचवः कीडासहायो भवति, तस्य चाष्टौ गुणाः | 
तानाइ-- 
भक्तः संब्ृतमन्त्रो नर्मणि निपुणः शुचिः पटुर्वाग्मी । 
चित्तज्ञः प्रतिभावांस्तस्य भवेन्नमंसचिवस्तु ॥ १३ ॥ 
नायक का नर्म सचिव क्रीडा में सहायक होता है, उसके आठ गुण होते 
हे । उन्हे बताते हैं--(( उस नायक का ) नमे सचिव (उस नायक का ) भक्त, 
गुप्त बातों को छिपाने वाला, नमे में कुशळ, ईमानदार, पड़, वाचाल, मन को 
जानने वाढा और प्रतिभाशाली होता है ॥ १३ ॥' 
भक्त इति | गताथौयां ॥ 
भक्त इति | आर्या का अर्थ तो स्पष्ट दी है ॥ 
अथ तस्येव भेदानाह-- 
त्रिविधः स Hana: ग्रथमोऽथ विटो विदूषकस्तदनु | 
नायकणुणयुक्तोऽथ च तदचुचरः पीठमदोऽत्र ॥ १४ ॥ 
आगे उस ( नर्म सचिब ) के भेद बताते हैं--'वह नम॑ सचिव तीन प्रकार 
का होता है पीठमर्ढ, बिट और विदूषक | इनमें नायक के गुणों से युक्त उसका 
अनुचर पीठमद कराता है॥ १४॥' 
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विट एकदेशविद्यो विदूपकः क्रीडनीयकप्रायः | 
निजगुणयुक्तो TA हासकराकारवेषवचाः।। १५ ॥ 

( नायकोपयोगिनी ) किसी एकदेशी बिद्या का जानकार विट और प्रायः 
क्रीडा में अभिरुचि रखने बाला, अपने ही गुणों से युक्त, मूर्ख, हँसी कराने वाले 
आकार, वेष और वाणी से युक्त, विदूषक होता है ॥ १५ ॥ 

त्रिविध इति विट इति। गतां मार्या द्ठयम्‌ ॥ 

त्रिविध इति | विट इति | दोनों आर्याओं का अर्थ स्पष्ट है || 

अथ नायिकानां स्वरूपं भेदा्मर भेदांश्च भेदभ्रभेदस्वरूपं चाह--- 

आत्मान्यसवंसक्तास्तिस्रो लज्जान्विता यथोक्तशुणाः | 

सचिवशुणान्वितसर्यस्तस्य स्युनायिकाश्चेमाः ।। १६ || 

आगे नायिकाओं के स्वरूप, मेद और उपभेद का वर्णन करते ¥—cg 

( नायक ) की सचिब ( पीठमदं आदि ) के गुणों से युक्त सखियों वाळी, 
अपने में ( आत्मीया ) पराये में ( परकीया ) और सर्व में ( सर्वाङ्गना वेश्या, 
आसक्त, छजा से युक्त यथोक्त गुणों बाली ये तीन प्रकार की नायिकाये होती 
हैं ॥ १६ ॥' | 

शुचिपौराचाररता चरित्रशरणाजवक्षमायु का | 

आत्मीया तु त्रेधा मुग्धा मध्या प्रगल्भा च || १७ ॥ 

पवित्र और सदाचारिणी, चरित्र से सम्पन्न, सरल और क्षमा गुण से युक्त 
स्वकीया नायिका के तीन मेद होते हैं-मुग्धा, मध्या और प्रगल्मा ॥ १७ Il 

मुग्धा तत्र नवोढा नवयौवनजनितमन्मथोत्साहा | 
रतिनेपुणानभिज्ञा साध्वसपिहिताबुरागा च || १८ ॥ 

नवीन योवन के कारण उत्पन्न काम की इच्छाओं वाळी, नवपरिणीता वधू 
मुग्धा कहलाती है | रति-कौशळ में वह अनभिज्ञ होती है और उसका प्रेम मय 
और छज्जा के कारण अव्यक्त होता है || १८ ॥ 

TA परिवृत्यास्ते सकम्पमारिङ्गनेऽङ्गमपहरति । 
at च चुम्बने सा एटा बहुशोऽस्फुटं बक्ति || १९ ॥ 
` शय्या पर करवट के बल सोती है, आलिङ्गन करने पर काँपती हुयी अज्ञा 
को चुराती है, चुम्बन करने पर मुख को चुराती है और प्रिय के अनेक बार 
oe पूछने पर कुछ-कुछ अस्फुट रूप में बोलती है ॥ १६ | 
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अन्यां निषेवमाणे सा कुप्यति नायके ततस्तस्य | 
रोदिति केवलमग्रे मृहुनोपायेन तुष्यति च || २० ॥ 
परकीया के साथ गमन करने पर वह नायक पर कुद्ध होती है तदनन्तर 
बह नायक के आगे केवळ रोती ही है और सरळ उपायों से ही प्रसन्न हो जाती 
है॥ २० ॥ 
आरूढयौवनभरा मध्याविभूतमन्मथोत्साहा । 
उद्भिन्नप्रागल्भ्या किचिद्धृ तसुरतचातुर्या ॥ २१ ॥ 
मध्या यौवन के शिखर पर पहुँच कर काम की इच्छाओं से आक्रान्त होती 
है | उसमें प्रगल्मता कुछ-कुछ स्फुट होती है और रति-निपुणता भी उसमें कुछ- 
कुछ आ जाती है ॥ २१ ॥ 
व्याप्रियते सायस्ता सुरते विशतीव नायिकाङ्गेषु । 
सुरतान्ते सानन्दा निमीलिताक्षी विश्रुति च ॥ २२ ॥ 
संभोग में थक कर वह अत्यन्त प्रसन्न होती है और प्रिय के अङ्गो में प्रविष्ट 
सी होती है । संभोग के अवसान में आनन्द से युक्त नेत्रों को मूँदकर वह MRT- 
सी हो जाती है ॥ २२ ॥ 
कुप्यति तत्र सदोपे वक्रोकत्या प्रतिभिनत्ति तं धीरा | 
परुपवचो मिरघीरा मध्या सास्रेरुपालम्मैः ॥ २३ ॥ 


( स्वकीयाः) घोरा नायक के अपराध करने पर क्रुद्ध होती है ऑर व्यंग्यो 
से उस पर प्रहार करती है। अधीरा कडुवचन कइती है और मध्या आँसू बहा- 


बहा कर उलाहना देती VU २३॥ | Pe 
लव्घायतिः प्रगल्भा रतिकमंणि पण्डिता विश्वुद्क्षा | 
e Ly नव्यूढविलासबिस्तारा ¢ 
आक्रान्तनायकमना | ॥ २४ ॥ 


रतिकर्म में पण्डित, अत्यन्त दक्ष, आयति ( कुशलता ) प्रात करने वाली, 
नायक के चित्त पर अधिकार प्राप्त करने वाली, अत्यधिक विलास वाली नायिका 


प्रगल्मा कही जाती है ॥ २४ ॥ i 
सुरते निराकुलासो द्रवतामिव याति नायकस्याङ्ग | 
न च तत्र विवेक्तमलं कोऽयं काहं किमेतदिति a | 
में > st में घुलमिल सो जा 
सुरत में आकुळ न होने वाली वद प्रिय के अजँ में goa 5 
ag कोन है, में क्या हूँ, यह सम क्या है” इसका विचार करने में वह असमथ 
होती है ॥ २५ || 
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तत्र कुपितापराधिनि संवत्याकारमधिकमाद्रियते । 
कोपमपहुंत्यास्ते धीरा हि रहस्युदासीना ॥ २६ ॥ 
नायक के अपराध करने पर ( स्वकीया धीरा ) (Fa) आकार को 
छिपाकर अधिक प्रेम करती है । (प्रिय के समक्ष ) क्रोध छिपा लेती है किन्तु 
एकान्त में उदासीन रहती है ॥ २६ ॥ 
मीदशं A ~ Aa 
मध्या तु साधुवचनैस्तमीइशं प्रतिमिनत्ति सोल्लुण्ठः | 
७ q ० 
ताडयति मङ्क्ष्वधीरा कोपात्संतज्य संतज्यं ।। २७ II 
मध्या भी इसी प्रकार वक्रोक्तियों से प्रिय को मीठे वचनों से बदला चुकाती 
है, अधीरा तो क्रोध में आकर डाँट-डाँट कर जल्दी से दण्ड दे देती है ॥२७॥ 
ज्येष्ठकनिष्टत्वेन तु पुनरपि मध्या द्विधा प्रगल्भा च | 
मुग्धा त्वनन्यभेदा काव्येषु तथा प्रसिद्धत्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
ज्येष्ठा और कनिष्ठा के मेद से मध्या और प्रगल्मा नायिकायें दो प्रकार की 
होती हैं | काव्यों में प्रसिद्ध के अनुसार मुग्धा का कोई मेद नहीं होता है॥२८॥ 
दाक्षिण्यप्रमभ्यां व्यवहारो नायकस्य काव्येषु | 
स्तयोरवइयं A c ~ 
z सन्नपि न पुनभंवो भेद! ॥ २९ ॥ 
qadt में दाक्षिण्य और प्रेम के अनुसार नायक का व्यबहार प्रसिद्ध है। 
उनमें भेद होने पर भी भेद नहीं किया गया है ॥ २९ ॥ 
परकीया तु द्वेघा कन्योढा चेति ते हि जायेते | 
गुरुमदनाते नायकमालोक्याकण्य वा सम्यक्‌ || ३० Il 
कन्या और ऊदा ( विवाहिता ) के मेद से परकीया दो प्रकार की होती 
है । ( चे ) नायक का प्रत्यक्ष दर्शन करके अथवा किसी के मुख से भली भाँति 
सुनकर अनिवारणीय काम से पीडित हो जाती हैं ॥ ३० ॥ 
साक्षाचित्रे TAN स्याद्शनसेवमिन्द्रजाले वा | 
९७ ७ 
देशे काले भङ्गया साधु तदाकणनं च स्यात्‌ || ३१ ॥ 
साक्षात्‌ चित्र में, स्वप्न में अथवा इन्द्रजाल से (कवि परकीया को 
नायक का ) दशन कराये | देश और काळ के अनुरूप किसी बहाने से नायिका 
उस नायक के विषय में ( किसी के मुख से ) सुने ॥ ३१ ॥ 
KS न संगुखीन कन्या Talla नायक हृष्टा | 
AG न च ब्रुवाणं बक्ति सखीं तं सखी चासौ ॥ २२ || 
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प्रसन्न हुयी कन्या नायक को सामने से नहीं देख सकती है, न तो नायक के 
बोलने पर उससे बोळ ही सकती है | वह सखी से कहती है और वह सखी उस 
( नायक ) से कहती है ॥ ३२ 11 

पश्यत्यवीक्षमाणं सुखिग्धस्फारलोचना सततम्‌ | 
दूरात्पश्यति तस्मिन्नालिङ्गति बालमङ्कगतम्‌ || ३३ || 

जत्र नायक उसे नहीं देखता रहता तो उस समय स्नेहयुक्त बड़े-बड़े नेत्रो 
को फाड़कर निरन्तर देखती है। नायक के दूर से देखने पर गोद में हिये हुये 
बाळक को चूमने ळगती है ॥ ३३ ॥ 

अनिमित्त च हसन्ती सादरमाभापते सखीं किमपि | 
रम्यं वा निजमङ्गं सव्यपदेशं प्रकाशयति ।। ३४ | 

विना किसी निमित्त के हसती हुयी अपनी सखी से बड़े प्रेमपूर्वक मन- 
मानी बात करती है तथा कोई बहाना लेकर अपने सुन्दर अङ्ग ( स्तन आदि ) 
को प्रकाशित करती है ॥ ३४॥ 

र ७ 5 
सख्या पयस्त वा रचयत्यलकावतसरशनादि | 
चेष्टां a A dS 
चेष्टां करोति विविधामनुल्बणरङ्गमङ्गैर्षा || ३५ ॥ 

( अपनी ) सखी के द्वारा अस्त-व्यस्त किये गये अपने केश, आभूषण 
और मेखला आदि को संबारती है और अपने अंगों की सुन्दर भंगिमाओं से 
विविध Sera करती है ॥ ३५॥ 

e A € 
अन्योढापि तथतत्सव ङुरुतेऽनुरागमापन्ना | 
नायकमभियुङ्क्ते सा प्रगल्मभावेन पुरतश्च ॥ ३६ ॥ 
परकीया विवाहिता मी प्रेम में आसक्त होकर यह सब चेष्टाय करती दै । 

वह विना किसी संकोच के ही नायक के समक्ष अपना अनुराग प्रकट करती 
है ॥ ३६॥ न 

उद्धतानन्दभरा प्रखुतजधनस्थलाद्रवसना च | 

निःष्पन्दतारनयना भवति तदालोकनादेव ॥ ३७ ॥ 

उस नायक का दर्शन करने के कारण ( वह ) अतिशय आनन्दित हो 
उठती है, जघनस्थली से आद्र वसन खिसका देती है और अनिमेष इष्टि से 
देखने ळगती है ॥ ३७॥ i 

कन्या पुनरभियुङ्क्ते स्वयमेनं गतापि दुरवस्थास्‌ | 
सुक्तिग्धा तदवस्थां सखी तु तस्मै निवेदयति || ३८ ॥ 
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कन्या तो अत्यन्त कष्ट पाने पर भी इस ( नायक ) में स्वयं ही राग नहीं 
प्रकट करती अपितु उसकी अत्यन्त स्नेह करने वाळी सखी उस अवस्था को उस 
( नायक ) से निवेदन करती है ॥ ३८ ॥ 

सर्वाङ्गना तु वेश्या सम्यगसौ लिप्सते घनं कामात्‌ | 

निर्गुणशुणिनोस्तस्या न द्वेष्यो न प्रियः कश्चित्‌ ।। ३९ ॥ 

जिससे सभो प्रेम करते हैं उसे वेश्या कहते हैं; वह काम से प्रचुर घन 

चाहती है । गुणवान्‌ और निगुण में न तो उसका किसी से प्रेम होता है और 
न किसी से ga l ३९ ॥ 

गम्यं निरूप्य सा स्फुटमनुरक्तेवाभियुज्य रञ्जयति | 

आकृष्टसकलसारं क्रमेण निष्कासयत्येनम् || ४० ॥ 

अनुरक्त हुयी-सी अभिसरण करके गम्य पुरुष को देखकर वह अत्यन्त 
प्रसन्न होती है | क्रमशः सारी सम्पत्ति हडप कर उसे निकाल देती है || ४० N 

आम्मेत्याद्यायोपञ्चविशतिः सुगमा न वरम्‌ । आत्मीया परकीया 
वेश्या चेति मूळभेद्त्रयम्‌। आत्मीया च, मुग्धा मध्या प्रगलभा चेति 
पुनस्नेधा | पुनश्च सध्याप्रगल्मयोर्घोराधीरा मध्या चेति प्रत्येकं भेदत्रयम्‌ | 
पुनश्च ज्येष्ठाकनिष्ठात्वेन मध्याप्रगल्भयोभेंदद्वयम्‌ | मुग्धा त्वेकभेदैव | 
काञ्येषु तथा प्रसिद्धः | अक्षतयो नित्वात्पुनर्विवा हिता gag: | परकीया, 
कन्या परिणीता चेति द्विभदा | वेश्या त्वेकरूपेवेति | तल्लक्षणं च स्वयं 
योजनीयसिति ॥ 

“आत्मा? इत्यादि पचीस आर्याय सुगम हैं अत एब उन पर टिप्पणी अपे- ' 
क्षित नहीं है। मूलतः ( नायिका के ) आरमीया, परकीया और वेश्या-ये तीन 
मेद हैं। आत्मीया मी तीन प्रकार की होती हैं-मुग्धा, मध्या और प्रगल्मा | 
फिर मध्या और प्रगल्भा के ज्येष्ठा और कनिष्ठा के भेद से दो-दो प्रकार होते 
हं । काव्य में प्रसिद्धि के कारण मुग्धा का कोई मेद नहीं किया गया | योनि के 
सक्षत होने के कारण पुनर्विवाहिता ( विवाहिता) आदि और भेद होते हैं । 
परकीया दो प्रकार की होती है- कन्या और परिणीता | वेश्या एक ही प्रकार 
की होती है। उसका लक्षण स्वयं जोड़ लेना चाहिये ॥ ; 

«Lot एवाधीनपतिर्वासकसज्जाभिसारिकोत्का च | 


अभिसंधिता प्रगन्भा प्रोषितपतिखण्डिते चाष्टौ ।। 
> a वे ही ( उपयुक्त ) आठ प्रकार की होती है--स्वाधीनपतिका, वासकरसजा, 
= ` अमिसारिका, उत्कण्ठिता, बिप्रळन्धा, प्रगल्मा, प्रोषितपतिका और खण्डिता ॥ 


0 | 
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यस्याः सुरतविलासैराकृष्ट मना! पतिः स्थितः पाचे. | 
विविधक्रीडासक्ता साधीनपतिंभवेत्तत्र | 


संभोग के विछासों से चित्त के आकृष्ट होने के कारण जिसका पति पास में 
रहता है, विविध प्रकार की क्ीड़ाओं में आसक्त रहने वाळी उस नायिका को 
स्ताधीनपतिका कहते हैं ॥ 


निश्चितदयितागमना सज्जितनिजगेहदेहशयनीया । 
ज्ञेया वासकसज्जा प्रियप्रतीक्षेक्षितद्वारा ॥ 
प्रिय के आगमन के विषय में निश्चित होकर अपने घर, शरीर और शस्या 


को सजाने वाली, प्रिय की प्रतीक्षा में द्वार का पालन करने वाली नायिका! को 
वासकसज्ञा जानना चाहिये ॥ 


अभिसारिकेति सेयं लज्जाभयलाघवान्यनालोच्य | 
अभिसरति प्राणेश मदनेन मदेन MFL II 
Bal, भय और मानहानि की परवाह न करने वाळी, मद और काम के 
कारण आकृष्ट होकर जो प्रिय के साथ अभिसार करती है उसे अभिसारिका 
नायिका जानना चाहिये ॥ 
नोपगतः ग्राणेशो शुरुणा कार्येण विन्नितागमनः | 
यस्याः कि तु स्यादित्याकुरूचित्तेत्यसावुत्का ॥ 
बड़े महत्पूर्ण कार्य से आगमन में बाधा पड़ने के कारण जिसका प्रिय 
समीप नहीं आया उस व्याकुलचित्ता नायिका को उत्कण्ठिता जानना चाहिए ॥ 
अनुनयकोपं कृत्वा ग्रसाद्यमानापि न प्रसन्नेति | 


यस्या रुषेव दयितो गच्छत्यभिसंघिता सेयम्‌ ॥ 
विनय और क्रोध करके प्रिय के प्रसन्न करने पर मी जो नहीं प्रसन्न होती 
तथा जिसका प्रिय ga सा होकर चला जाता है उसे अभिसंधिता गायिका 
जानना चाहिये ॥ 
यस्या जीवितनाथः संकेतकमात्मनेव दच्वापि | 
नायात्युपागतायां तस्यामिति विप्रलब्धेयम्‌ || 
जिसका प्रिय स्वयं ही संकेत देकर उस नायिका के आने पर भी ( संकेत- 
स्थल ) पर नहीं आता है उसे विप्रलब्धा नायिका जानना चाहिये ॥ 
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सेयं प्रोषितनाथा यस्या दयितः प्रयाति परदेशम्‌ | 
दुत्वावधिमागंमने कालं कार्यावसानं aT ll 
जिस नायिका का प्रिय आने के लिये समय अथवा कार्यावसान की अवधि 
देकर विदेश चला जाता है उसे प्रोषितनाथा ( प्रोषितपतिका ) नायिका 
कहते हैं ॥ 
कार्यान्तरकु तविधो नागच्छत्येव चासकस्थायाः | 
तस्मिञ्जीवितनाथो यस्याः सा खण्डिता ज्ञेया | 
किसी अन्य कार्य से बाघा पड़ने के कारण घर पर रहने वाली जिस नायिका 
का प्रिय नहीं आता है उसे खण्डिता नायिका जानना चाहिए ॥ 
पुनरन्यास्तास्तिस्रः सन्त्युत्तममध्यमाधमामेदात्‌ । 
इति सर्वा एवैताः शतत्रयं चतुरशीतिश्र ॥ 
फिर उत्तम, मध्यम और अधम के मेद से तीन अन्य Fei में विभक्त होती 
है । इस प्रकार ये समी तीन सौ चौरासी प्रकार की gat ॥ 
अपराधे ग्रमितं या कुप्यति geal च कारणात्कोपम्‌ | 
स्निह्यति नितरां रमणे शुणकार्यात्सोत्तमा ज्ञेया ।। 
अपराध करने पर जो नायक पर स्वल्प क्रोध करती है, सकारण क्रोध छोड़ 
देती है और गुण के कारण प्रिय में अत्यधिक स्नेह करती है उसे उत्तम कोटि 
की नायिका जानना चाहिये ॥ 
आलोच्य दोषमल्पं कुप्यत्यधिकं प्रसीदति चिरेण | 
स्निग्चापि कारणेन च महीयसा मध्यमा सेयम्‌ ॥ 
स्वल्प अपराध को भी जानकर जो अत्यन्त क्रोधित हो जाती दै और बड़ी 
कठिनाई से देर में प्रसन्न होती हैं उस स्नेइवती नायिका को मध्यम कोटि की 
जानना चाहिये ॥ 
स्निद्यति विनापि हेतु कुप्यत्यपराघमन्तरेणेव । 
स्वल्पादप्यपकाराड्विरज्यते साघमा प्रोक्ता ।। 


जो विना हेतु के ही प्रेम करती है और विना अपराध के ही अग्रसन होती है 
स्वल्प अपराध से भी विरक्त हो जाने वाळी उस नायिका को अधम कोटि 
जानना चाहिए ॥ 
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संबन्धिसखिश्रोत्रियराज्ोत्तमवर्णनिर्वसितदाराः | 
भिन्नरइस्या व्यज्गाः प्रबरजिताश्रेत्यगस्याः स्युः ॥ 
सम्बन्धी, मित्र, अग्निहोत्री, राजा, saqi और बिना घर वाले लोगों की 
wi अ वाली, कुटिळायें और संन्यास छिये हुये feat में गमन 
एताञ्चलुदेशायो मूले प्रक्षिप्ता: ॥ ] 
ये चौदह anata मूल में प्रक्षित है | 
अथ सर्वासामपि संविधानकवशाद्भेदान्तरमाह- 
&नामिसारिकाखण्डितात्वयोगाड्वन्ति तास्तासु | 
स्वीया स्वाधीनपतिः ओपितपतिका पुनद्वैधा ॥ ४१ ॥ 


विधान के अनुसार उन सत्र के और भेद वताते हैं--*अभिसारिका और 


खण्डिता के भेद से वे ( १६ प्रकार की नायिकायें ) दो-दो प्रकार की मात्र हैं। 
उनमें स्वीया दो प्रकार की होती है--स्वाधीनपतिका, प्रोषितपतिक्ा है || ४१ il 


CU देवेति ] ताः wat अभिसारिका: खण्डिताञ्च भवन्ति | अथात्मी- 
याभदान्तरमाह--तासु स्वीया, स्वाधीनपतित्वप्रोषितपतिकात्वभेदतो 
gT Il 
[ द्विषेति ]। वे समी अभिसारिका और खण्डिता होती हैं फिर Sar के 
और भेद बताते हैं--उन ( सोलह प्रकार की नायिकाओं ) में स्वीया स्वाधीन- 
पतिकात्व और प्रोषितपतिकात्व भेद से दो प्रकार की होती हैं || 

अभिसारिकाया ढक्षणमभिसरणक्रमं चाभिधातुमाह-- 
अभिसारिका तु सा या दूत्या दूतेन वा सहैका वा | 


अभिसरति ग्राणेशं कृतसंकेता यथास्थानम्‌ || ४२॥ 
अभिसारिका का लक्षण और अभिसरण की क्रिया बताते है--'जो दूती या 
दूत के साथ अथवा अकेली ही पूर्व के ही निश्चय के अनुरूप निश्चित स्थान . 
पर प्रिय के साथ अभिसार करती है उसे अभिसारिका ay ॥ ४२॥ 
काञ्च्याद्रिणत्कार व्यक्त लोके प्रयाति सखी | 
वृष्टितमोज्योत्स्नादिच्छन्न॑ स्वीया Wet च॥ ४३ ॥ 
इत्यायोद्दयं सुगमम्‌ ॥ 
वेश्या काञ्ची ( कटिसूची ) आदि आभूषणों की रणरण के ध्वनि के साथ 
छोक में खुलकर अभिसार करती है ( किन्तु ) स्वकीया और परकीया वर्षा, अन्ध-. 
कार और चाँदनी के उपसंहार में ( ही अभिसार करती हैं )॥ ४३॥ | 
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खण्डितालक्षण माह-- र. 
यस्याः प्रेम निरन्तरमन्यासङ्गन खण्डयेत्कान्तः | 
सा खण्डितेति तस्याः कथाशरीराणि भूयांसि ॥ ४४ ॥ 
दोनों ही आर्यायें सुगम हैं।। 
खण्डित का लक्षण बताते हैं--जिसका प्रिय परकीया के साथ गमन करके 
अविच्छिन्न प्रेम को खण्डित कर देता है वह खण्डिता नायिका होती है। उसकी 
कथा के प्रकार अनेक हैं ॥ ४४ ॥ 
सुगमं न वरम्‌ । तस्याः कथाशरीराणि भूयांसि | तेन विप्रळब्धाकः 
छहान्तरिते अन्नान्तभूते | तल्लक्षणं चेदम्‌। यथा--यस्या दूतीं प्रियः 
प्रेकष्य दस्वा संकेतमेच बा। नागतः कारणेनेह विप्रलब्धा तु सा EAT l 
इष्योकलहनिष्क्रान्तो यस्या नागच्छति प्रियः । सामषेबशसंम्राप्ता कलहा- 
स्तरिता मता ॥' एवंविधानि संबिधानकवशाद्भूयांपि कथाशरीराणि तस्या 
अवन्ति | ततश्च यदुक्तं भरतेन। यथा--'तत्र वासकसज्जा "न fare: 
त्कण्ठितापि च । स्वाधीनभरेंका चापि कळदवान्तरिता तथा ll खण्डिता 
विप्रळव्धा च तथा प्रोषितभ्का | तथामिसारिका चेव इत्यष्टौ नायिकाः 
स्मरताः ॥ तदत्रापि संगृहीतम्‌ ॥ = 
सुगमं न वरम्‌ | उसकी कथा के शरीर अनेक है | अतएव वि र्‌ 
कलहान्तरिता का इसी में अन्तर्माव हो जाता है। उनके ये लक्षण t- p 
प्रिय दूती को देखकर अथवा संकेत ही देकर कारणवश यहाँ ( संकेत ) 3 
आया ही नहीं वह विप्रढव्धा कही गयी है ॥ ईर्ष्या एवं कलह के कारण १० 
हुआ जिसका प्रिय नहीं लौटता आमर्ष के कारण संतस हुयी वह कल्हान्त a 
मानी गयी है|! इस प्रकार से प्रकरण से अनेक प्रकार के उसके क 
होते हैं। तदनन्तर जैसा भरत ने कहा है--वहाँ वासकसजा, aA: E 
स्वाधीनमर्तुंका, कलहान्तरिता, खण्डिता, विप्रलन्धा, प्रोषितमठका क. T 
सारिका ये आठ प्रकार की नायिकाये स्मरण की गयी हैं॥ उनका इसी 
भाव हो जायगा ॥ 
स्वाधोनपतिप्रोषितपतिकयोलक्षणमाह-- _ 
यस्याः पतिरायत्त; क्रीडासु तया समं रतौ झुदितः | 


सा स्यात्खाधीनपती रतिमण्डनलालसासक्ता ॥ = ॥ 
स्वाधीनपतिका और प्रोषितपतिका का स्वरूप बताते हे--'जिस 


प्रसन्न 
 ङञापति अपने वश में होता है एवं सुरत सें उसके साथ क्रीडाओं में 
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रहता है, रति के आ भूषण रूप में 
पणाची भू छालसाओं में अ वह स्वाधीनपतिका 
सा स्यात्प्रोषितपतिका यस्या देशान्तर पतिर्यातः । 
नियतानियतावधिको यास्यति यात्येत्यपैष्यति 
q 
> युपैष्यति च ॥४६॥ 
जिसका प्रिय निश्चित या अनिश्‍चित अवधि के लिये विदेश चला जाता है 
1 


( वहाँ ) जाने वाळा है जा रहा है अथवा ( वहाँ से षितः 
पतिका कहते हैं ॥ ४६ || हपड 


अथाध्यायमुप तंहरन्नस्ययाकरणनिषेधमाह-- 
इति कथितमशेपं लक्षणं नायकाना- 
5 मनु गतसचिवानां हीनमध्योत्तमानाम्‌ | 
अतिरसिकतयेदं नान्यथा जातु कुर्यात्‌- 
कविरविहतचेताः साधुकाव्यं विधित्सन || ४७ ॥ 
प्रकटाथमेव ॥ 
अध्याय का उपसंहार करते हुये अन्यथा ( उक्त विधि से भिन्न रूप में ) 
रचना का निषेध करते हुये कहते है-“इस प्रकार ( पीठमद आदि ) सचिवों के 
साथ उत्तम, मध्यम और अधम नायक (और नायिकाओं ) का लक्षण कह दिया 
गया। अत्यधिक रसिक होने के कारण अनाहत धैय वाळा कवि सुकाव्य की 
रचना करता हुआ इस उक्त लक्षण का अतिक्रमण न करे ॥ ४७ ॥ 
अर्थ तो प्रकट ही है || 
इति श्री रुट्रटक्ृते काव्याळंकारे नमिसाधुविरचितटिप्पणसमेतो 
द्वादशोऽध्यायः समाप्तः | 


इस प्रकार नमिसाधु-रचित रीका से युक्त axe रचित काव्यालंकार सें 
बारहवाँ अध्याय समास हुआ | 
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संभोगः संगतयोरिति वचनास्संपर्क एव नायकयोः शृङ्गारो न स्वाळो- 

कनादीत्याशङ्कयाहइ-- 
अन्योन्यस्य सचित्तावनुभवतो नायको यदिद्व्ुदौ | 
आलोकनवचनादि स स्वः संभोगशङ्गारः | १ ॥ 

“संभोगः संगतयोः” ( १९६ ) के अनुसार नायक और नायिका का संपर्क 
ही श्रज्ञार है ईक्षण आदि नहीं, इस शङ्का का खण्डन करते हैँ-- समान मनो- 
दशा वाले अत्यन्त प्रसन्न नायक और नायिका जो परस्पर दशन, भाषण आदि 
करते हैं वह सब संभोग शङ्गार होता है! ॥ १॥ 

अन्योन्यस्येति | नायकौ दंपती सचित्तो तुल्यमानसौ यदाळोकनच- 
चनोद्यानविहारपुष्पोश्वयजळक्री डामधुपानताम्बूलसुरतादिकं परस्परसंब- 
न्थ्यनुभवतः स सवेः, न तु gaani संभोगशृङ्गार इति । प्रवासः 
विप्रळम्भस्य संभोगश्वृज्ञारत्वनिषेधार्थभाह--इद्धमुदाचिति । प्रमुदिता- 
वित्यथे: ॥ ४ 

अन्योन्यस्येति | समान मनोदशा वाले नायक और नायिका जो दशन, 
भाषण, वन-विहार, फूछों का चयन, जलक्रीडा, मदिरा-पान, ताम्बूल, संभोग 
आदि को जो एक दूसरे के साथ अनुभव करते हैं वह सब सुरत-मात्र at नहीं 
'भोग-श्रज्ञार कहा जाता है। प्रवास-विप्रलम्भ को संभोग-श्वङ्घार से पथक कर 
के लिये कहते है- इद्धमुदाबिति | ( संमोग-श्वङ्गार में ) प्रसन्न होकर ( उक्त 
क्रियाओं का अनुभव करते हें । प्रवास में तो यही क्रियायें पागळपन की 
अवस्था में होती हैं। ) 

अथास्य MAMAS रस्थानुभव माह-- 

तत्र भवन्ति ख्रीणां दाक्षिण्यस्नेहसौकुमायोणाश्र | 
अविरोधिन्यश्रेष्ट देशे काले च सर्वासाम Ul २ || 

आगे इस संभोग-श्रज्ञार का अनुभव बताते हैं--'उस संभोग Tal 
सभी, अनुकरण, राग और कोमळता से युक्त स्मणियों की देश और कार्ड 
. अनुरूप चेष्टायें होती हैं? ॥२॥ 
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तत्रेति | सुगमं न वरम्‌ । दाक्षिण्यमजुबृत्ति: । स्नेह: प्रेम | सौकमार्स 
RR म्‌ : | स्नेहः माय 
मादंवम्‌ । देशो बनोद्यानादिः | कालो इसारा = 
तरतिस है । दाक्षिण्य-अनुदृत्ति स्नेइ-प्रेम | सौङुमाय-कोमलता | 
वन, वाटिका आदि देश है | वसन्त आदि काळ है ।? 
दयितचेष्टानुकारो नाम छीछा खीणां भवतीति दर्शयितुमाह-- 
दयितस्य सखीमध्ये चेष्टा मधुरेवंचोभिरुचितेस्ता; | 
ललितैरज्जविकारे क्रीडन्त्यो बाननुकुर्वन्ति || ३ || 
í प्रिय की चेष्टा के अनुकरण का नाम लीळा है। वह ज्ियों में होती है 
इसे दिखशाने के लिये कहते हैं--'वे मधुर बचनों, उचित और सुन्दर अङ्ग 
विकारों से खेळती हुयी प्रिय की चेष्टा का सलियों के बीच में अनुकरण 
करती हैं ॥ ३ ॥' 

दयितस्येति | सुगमम्‌ ॥ 

दयितस्येति | सरल है | 

तत्रापि तद्नुकाये' यदनुकतु शक्यते, न्‌ तूल्बणंमपि | तदाह-- 

अनुकाय न तु नार्या यत्रेरणकम तप्परोक्षे सा | 
c A a : 
aggid विजह्यान्माधुयं सौङुमायं च 1.४ ॥ 

“जो अनुचित क्रियायें हैं नारी को उनका अनुकरण कदापि नहीं करना 
चाहिये | परोक्ष में भी उनका अनुकरण करती हुयी वह माधुयं और सौकुमाय को 
नष्ट कर देगी ॥ ४॥ : 

अनुकार्येमिति | सुगमं न वरम्‌ । तुरवधारणे | नैवेत्यथेः ॥ ...- 

अनुकार्यमिति । तु अवधारण अथ में आया है | ( अर्थात्‌ कारिका में ) 
ने तु का अर्थ है नैव ॥ 

चेष्टान्तराण्याह- 

अपहारे वसनानां कका च। 
अन्तनिहितानन्दा पुरुषेघु GIT वतन्ते || ५ || 

और भी चेशयें बताते है--'बल्लो के हटाने पर, स्तनादि के पकड़ने पर, 
और सुरत में हृदय से प्रसन्न हुयी मी पुरुषों पर क्रोधित हुयी सी व्यवहार 
करती है ॥ ५ ॥ 

अपहार इति | सुगमम्‌ ॥ 

अपहार इति | स्पष्ट है। 
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समकालं निन्दन्ति त्रस्यन्ति हसन्त्यहेतु लज्जन्ति | 
अस्यन्त्यालिङ्गन्ति च दयितान्भूतैरिवाविष्टाः ॥ ६ ॥ 
भूतों से असी हुयी सी-एक ही समय में अनुरागियों की निन्दा करती हैं, 
डरती हैं, हसती हैं, अकारण लजाती हैं, झिझकारती हैं और आलिङ्गन भी. 
करती हैं ॥ ६॥ 
समकाळमिति । सुगमम्‌ ॥ 
समकालमिति । स्पष्ट है ॥ 
पूर्वेमुक्तम्‌ ‘TAA चित्यं वयवहाराकारवेषवचनानाम्‌' (६१।९) 
इति तत्कचित्साध्वेवेति दशयितुमाह-- 
समये त्वरावतीनामपदेषु विभूषणादिविन्यासः | 
भवति गुणाय विभाविततात्पयेस्मेरितादिरपि ॥ ७ ॥ 
पहले कहा गया है--व्यवहार, आकार, वेष और वाणी के अनौचित्य का 
नाम आम्यत्व है ( ११।९ ) वह कहीं संगत भी होता है--इसे दिखलाने के 
लिये कहते हैं-- $ 
अवसर के अनुकूल त्वरा ( शोत्रता ) करने वाली नायिक्राओं का तात्पय 
को जानने वाली सखियों को स्मेरित ( मन्द मुस्क्यान से युक्त ) बनाने वाळा 
अस्थान में अलंकार आदि को धारण कर लेना गुण के लिये ( रस के लिये ही ) 
उपयोगी होता है ॥ ७ Il 
समय इति | सुगमम्‌ ॥ 
समय इति । सुगम है | न 
अननुकूळाचरणं सवत्र दोषत्वेन प्रसिद्धम्‌, तस्य विशेषगुण'वमार्द 
कुवेन्ति प्रतिकूलं रहसि च यद्य॒त्म्रियं प्रति प्रमदाः | 
तत्तद्वणाय तासां भवति मनोभूप्रसादेन । ८ ॥ 
प्रतिकूल आचरण सर्वत्र दोष माना गया है। विशेष स्थल पर उसकी IT 
वत्ता प्रदर्शित करते हैं--'एकान्त में कामिनियाँ प्रिय के प्रतिकूल जोन्जी 
frat करती हैं उनकी वे सब कियायें काम के प्रसाद से गुण के छिये हदी 
होती हैं॥ ८ ॥ 


कुचेन्तीति | सुगमम्‌ ॥ 
कुबंन्तीति । स्पष्ट है || 
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नवोढानां स्वरूपमाह - 
दृष्टा प्रियमायान्तं तन्मनसस्तेन संवदन्त्यो वा । 


मन्मथजनितस्तम्भाः प्रतिहतचेशश्र जायन्ते ।। ९॥ 
नवविवाहिता ( वधुओं ) का स्वरूप बताते हैं--(प्रय को आता हुआ 
देखकर प्रियतम में परायण मन बाली होकर उसके 


साथ संलाप करती हुयी 
कामावेश के कारण स्तंभित और निश्चेष्ट at जाती हैं ॥ ९॥ 


किमपि प्रियेण पृष्टास्तस्याथ ददत्यसंस्तुतस्येव | 
साध्वससादितकण्ठ्यः स्खलितपदैरुत्तरं वाक्ये; || १० || 
प्रिय के द्वारा कुछ पूँछी हुयी मय के कारण रुद्धकण्ठ हुयी असंस्तुत के 
समान उसका अस्फुट पदों वाले वाक्यों से उत्तर देती हैं ॥ १० | 
यत्किमपि रहस्यतमं कर्णे कथयेखिय; सखीमध्ये | 


शृण्वन्ति स्फारदशस्तदुदितघनकण्टकस्वेदाः ॥ ११ ॥ 
सखियों के बीच में प्रिय जो कुछ भी गोपनीय कानों में कहता है उसे 
आँखें फाड़कर रोमाञ्चित और पसीने से युक्त होकर सुनती हैं ॥ ११ ॥ 
मदनव्याङुलमनसः सकलं तस्यार्थमनवगत्यैव | 
हुंकारं तदपि gg: झुवन्त्यवघारयन्त्य इव || १२ ॥ 


कामदेव के कारण क्षुब्ध हृदय वाली उस (प्रिय) की बात को विना 
समझे ही समझती हुयी सी बार-बार तथापि Fare!’ भरती हैं॥ १२॥ 


दृष्ट ति | किमिति | यदिति | मदनेति | सुगमम्‌ ॥ 
ee fa । किमिति | यदिति | मदनेति | सुगम है ॥ 

नवपरिणीता वध्वो यत्रादपनीय साध्वसं साम्ना | 

नीता अपि विस्रम्भं रहः सुनिर्बन्धिभी रमणैः ॥ १३ ॥ 
ग्रेये प्रेयं सखीमिनींयन्ते वासवेश्म दयितस्य | 
तत्संगमाभिलाषे भूयसि लज्जाइतग्रसरे ॥ १४ ॥(युग्मस्‌) 


नवविवाहिता aga प्रयत्नपूर्वक साध्वस ( ढज्जामिश्रित भय ) दूर कराकर 
प्रेमियों के द्वारा सुन्दर बन्धियों से विजन में विशवास दिलायी गयी भी प्रिय के 
वासवेश्म में लज्जा के कारण नष्ट वेग वाळे उस (प्रिय) के समागम के छिये 
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- अत्यधिक अभिलाष होने पर भी सखियों के द्वारा प्रेरणा दे देकर ले आयी 
जाती हैं || १३-१४॥ . 2 
[ नवेति । प्रेयंति सुगमम्‌ ॥ ] 
नवेति | tafe | सुगम है । 
नु किमिति सखीभिः प्रार्थनया नीयन्ते नायकः कथं हठादेव न 
प्रवते यतीत्याह-- 
सुकुमाराः पुरुषाणामाराध्या योपितः सदा तल्पे | 
तदनिच्छया प्रवृत्तः शृङ्गारं नाशयेन्सूखेः || १५ । 
प्रदन उठता है कि सत्या प्रार्थना करके क्यों ले आती हैं नायक ही 
बलात्‌ क्यों नहीं प्रदत्त होता इसके उत्तर में कहते हैं--'सुकुमार तरुणियाँ 
शय्या पर पुरुषों के छिये सदैव आराधनीय होती हैं, (जो) विना उनकी इच्छा 
के ही प्रवृत्त होता है वह मुख Tae को ही नष्ट कर देता है ॥ १५॥ 
ˆ सुकुमारा इति !! 
सुकुमारा इति ॥ , 
तस्मात्कि कतेव्यमित्याह-- 
वाग्मी सामम्रचणश्चाडु भिराराधयेज्नारीम्‌ । . 
: * तत्कामिनां महीयो यस्माच्छुङ्गारस्वस्वस्‌ | १६॥ ` | 
फिर क्या करना चाहिये इसे बताते हैं--वाक्यपड़, -सामनीति में कुशल 
( प्रिय ) प्रिय वचनों से नारी को प्रसन्न करे क्योंकि: श्वङ्खार का सर्वस्वं 
कामियों का वही श्रेय दै ।। १६ ॥ E 
वाग्मीति | सुगमम्‌ ॥ 
वाग्मीति | स्पष्ट है ॥ 
अध्यायमुपसंहरन्कवेरुपदेशमाह-- 
सुकविभिरभियुक्ते! सम्यगालोच्य ae 
त्रिजगति जनताया यत्स्वरूपं निबद्धम्‌ । 


तदिदमिति समस्तं वीक्ष्य काव्येषु कुर्यात्‌ 
` ` कविरविरलकीतिंप्राप्मये तद्वदेव || १७ ॥ 
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अध्याय का उपसंहार करते हुये कवि को उपदेश देते हैं--'अमियुक्त 
महा कवियों ने तस्व का भलीर्भाति परामश करके त्रैलोक्य में जनता का जो 
स्वरूप निर्धारित किया है वह इसी प्रकार है? इस प्रकार fafas रूप को देखकर 
अनवरत कीतिं को पाने के लिये कबि Seat में (उनका ) उसी प्रकार उपन्यास 
करे ॥ १७॥ 

सुकविभिरिति | सुगमम्‌ ॥ 

सुकबिभिरिति | स्पष्ट है॥ 

इति श्रीरुद्रटकृते काव्याळंकारे नमिसाघुविरचितटिप्पणसमेत- 

त्रयोदशोऽध्यायः समाप्तः | 
इस प्रकार नमिसाधु रचित टिप्पणी के साथ exe द्वारा विरचित 
कान्याळंकार का तेरहवां अध्याय समाप्त हुआ | 
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अथ संभोगं व्याख्याय विश्रत्षम्भश्वज्ञारं व्याचिख्यासुराह-- 
अथ विप्रलम्भनामा शृङ्गारोऽयं चतुर्विधो भवति | 


प्रथमाचुरागमानग्रवासकरुणात्मकत्वेन । १ ॥ 

संभोग-श्टङ्गार का व्याख्यान करके विप्रलम्म-श्टुङ्गार का व्याख्यान करने 
की इच्छा से कहते हैं--'पूर्वानुराग, मान, प्रवास और करुण के भेद से विप्र- 
लम्म-श्गज्ञार चार प्रकार का होता है ॥ १॥ 

अथेति | अथशब्द आनन्तर्य | संमोयानन्तरम्‌ । विप्रळम्मोऽयं 
खङ्गारञ्चतुर्विधो भवति | कथं चतुर्विध इत्याह-प्रथमाचुरागादय आत्मा 
स्वरूपं यस्य तद्भावस्तत्त्व॑ तेन हेतुना । प्रकारनिदृशादेव चातुर्विध्ये 
wea चतुर्विधम्रहणं चतुर्विधस्याप्यस्य श्शृङ्गारत्वनियमार्थम्‌ | 
चतुर्विधोऽपि ra एवायम्‌ । केचिद्धि करुणरस एव विप्रलम्भभेद्‌ं- 
करुणमन्तभीबयन्ति | तदसत्‌ | वैळक्षण्यात्‌ | शुद्धे हि करुणे WHIT 
एव न विद्यते । करुणविप्रलम्भस्तु wet एव । यथा कालिदासस्य 
'्रतिपद्य मनोहरं ag: पुनरप्यादिश तावदुस्थितः । रतिदूरतिपदेषु को किलां 
मधुराळापनिसगंपण्डिताम्‌ ।।' 

अथेति | अथ शब्द आनन्तयं अर्थ में आता है। संभोग श्वज्ञार के बाद | 
यह विप्रलम्म Ta चार प्रकार का होता है। चार प्रकार का कैसे होता है 
इसे बताते हैं-प्रथमानुराग आदि स्वरूप हैं जिसके- इत्यादि हेतु से | प्रकार 
का निर्देश करने से हो चार प्रकार का होना सिद्ध हो जाने पर ( कारिका में ) 
“चतुर्विधः का ग्रहण चारों ही प्रकारों को श्ज्ञार में नियमित करने के लिये किया 
गया है । यह चारो ही प्रकार शज्ञार ही होता है। कुछ लोग Rast के 
मेद करुण ( विप्रलम्म) को करुण रस में अन्तर्भावित करते हैं | यह ठीक नहीं | 
क्योकि ( करुण विप्रलम्भ करुण रस ) से विलक्षण 21 gare में तो 
ASR का सश ही नहीं हो सकता | करुण विप्रलम्म तो श्ञार ही दै । 
कालिदास का--'विळाप करती हुयी रति अपने मृत पतिको संबोधित 
करके कहती है--'सुन्द्र शरीर को पुनः धारण कर उठ कर के प्रिय उक्तियों 
में खभावतः प्रगल्म कोकिळ को संभोग की दूतियों के स्थानों में आदेश दो 
॥ कुमारसंमव Il 
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अथैषामेव यथाक्रम॑ लक्षणमाह-- 
आलोकनादिमात्रप्ररूढगुरुरागयोरसंप्राऐी । ` 
नायकयोर्यो चेष्टा स ग्रथमो विप्रलम्भ इति ॥ २ || 
अब इनका क्रमशः स्वरूप बताते हैं--'दशन आदि मात्र से अङ्कुरित हुये 
सघन प्रेम वाले नायक और नायिका की, संसर्ग न होने फे कारण जो चेष्टा 
होती है उसे प्रथम विप्रलम्म ( पूर्वानुराग ) जानना चाहिये ॥ २॥ 
आलोकनेति | सुगमम्‌ ॥ 
आछोकनेति | सरल है I 
ता एव काश्चिच्चेष्टा आह-- 
हिमसलिलचन्द्रचन्दनमृणालकदलीदलादि तत्रेतौ | 
ुर्वारस्मरतापौ सेवेते निन्दतः क्षिपतः || ३ ॥ 
उन्हीं कुछ चेष्ठाओं का वर्णन करते हैं--'कठिनाई से निवारणीय कामा- 
ग्नि वाले ये दोनों ( नायक-नायिका ) शीतछजछ, चन्द्रमा, चन्दन, मृणाल, 
कदलीपत्र आदि का सेवन करते हैं, निन्दा करते हैं और फेकते हैं ॥ ३ ॥ 
हिमेति | सुगमम्‌ il 
अथास्य सूचकानवस्थाभेद्‌'नाइ- 
आदावभिलाषः स्याचिन्ता तदनन्तरं ततः स्मरणम्‌ | 
TAY च गुणसंकीतनमुदवेगोऽथ IFA ॥ ४ ॥ 
उन्मादस्तदलु ततो व्याधिजंडता ततस्ततो मरणम्‌ | 
इत्थमसंयुक्तानां रक्तानां दश दशा TAT ॥ ७ Ul (युगम्‌) 
अब इनके सूचक अवस्था-मेदों को बताते हैं-“आरम्म में अमिळाष, 
उसके बाद चिन्ता, उसके बाद स्मरण, उसके बाद गुण वर्णन, उसके जाव 
सीनता, उसके बाद प्रखाप ( बकवाद ), उसके बाद उन्माद) उसके बाद व्याधि, 
उसके बाद जडता तथा उसके बाद मरण, इस प्रकार वियुक्त रोगियों की दश 
दशायें जाननी चाहिये ॥ ४-५ ॥ 
आदाविति | उन्माद इति | सुगमम्‌। पताश्च दशाः कादम्बरीकथाया 
प्रकटा: | मरणं तु केचिन्मेच्छन्ति दशाम्‌ | सरस्य दि कीष्शः sale 
येरुक्त ते तु मन्यन्ते। नवमी दशां प्राप्तस्य निरुद्यमस्य TE 
दशमी दशा स्यात्‌ । ततस्तामग्राप्तेन नायकेन तज्ञिषेधाथ यतितव्यमिति 
TAT दशमी दशोक्ता ॥ 
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आदाविति | उग्माद इति । स्पष्ट है ये दशायें ( बाणभट्ट की ) कादम्बरी 
कथा में स्पष्ट हैं। मरण कुछ लोगों के मत में कोई काम दश! नहीं है। भला 
भरें में क्या TE होगा । जिन्होंने मरण के काम दशा माना है वे उसमें 
शुङ्गार भी मानते हैं। नवीं दशा को प्राप्त हुये निश्चेष्ट ( जड ) को दशवीं 
दशा मरण ही होगा । तदनन्तर नायिका को न पाने पर नायक उसके निषेध 
के लिये प्रयत्न करे इस प्रयोजन से दशवीं दशा कही गयी है ॥ 
अथ कस्तत्र प्रयत्न इति प्रयत्नक्रममाहू-- ` 
अथ नायकोऽलुरक्तस्तस्यामर्जयति परिजनं तस्याः | 
उद्दिश्य हेतुमन्यं साञ्ना दानेन मानेन || ६ ॥ 
उस ( नायिका की प्राप्ति ) में कोन सा प्रयत्न होगा इस प्रकार प्रयत्न का 
क्रम बताते हैं-*तदनन्तर उस नायिका में आसक्त नायक किसी दूसरे हेतु के 
व्याज से उस ( नायिका ) के सेवकों को साम, दान और मान से अपना विश्व- 
स्त बनाता है ॥ ६ Ul 
तस्य पुरतोऽथ कुवन्गृहीतवाक्यस्य नायिकाविषयाम्‌। 
चरमनुरागेण कथा स्वयमनुराग प्रकाशयांत ॥७॥। 
विद्यासपात्र उन ( सेवकों ) के समक्ष देरतक अनुराग पूर्वक नायिका की 
चर्चा करता हुआ स्वयं ( नायिका के प्रति अपने ) अनुराग को प्रकाशित 
करता है | ७ ॥ 
तदभाव भपत्राजता सालाकारादियोपितो वाप | 
उभयप्रत्ययितगिरः कमणि सम्यडनियुडक्त च ।। ८ Il 
उसके अमाव में नायक और नायिका में विश्वस्त बात करने वाळी संन्या- 
सिन और afer को भी नायिका को अपनी ओर आसक्त करने रूप काय में 
मछीमाँति नियुक्त करता है॥ ८ ॥ 
तद्द्वारेण निवेदितनिजभातरो विदितनायिकाचित्तः | 
त्वरयति तामुपचारे! स्वावस्थासचकेलखेः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार अपने प्रयोजन को अबगत कराकर और नायिका की मनोभा- 
चना को जानकर उसको अपनी अवस्थाओं के सूचक लेख आदि उपायों से उत्क- 
` ए्ठित करता है ॥ ९ ॥ 
सिद्धां च तां विविक्ते दृष्टाथ कलाभिरिन्द्रजाले्वा | 


योगैरसकृत्क्रमशो विस्मापयति प्रसङ्गेषु || १० ॥ ` 
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अपने पर आसक्त हुयी उसे विजन में देखकर कलाओं अथवा इन्द्रजाल 
के योग से प्रसज्ञों में अनेक बार क्रमशः आश्रय॑-स्तम्मित करता है।॥ १० IP 
गतार्थम्‌ ॥ 
अर्थ स्पष्ट है ॥ 
यदा ठु सा कन्या नानेन क्रमेण प्राप्यते तदा किमित्याह-- 
मन्येत यदा नेयं कथमपि लभ्येत नायिका नाथात्‌ | 
क्षीणसमस्तोपायः कन्यां स तदेति साधयति ॥ ११ ॥ 
जत्र वह कन्या इस क्रम से न मिल. पाये तत्र क्या करना चाहिये--“जब 
यह कन्या किसी भी प्रकार वश में न हो तत्र समस्त उपायों के क्षीण हो जाने 
पर वह ( नायक ) कन्या को ( उसके ) पिता आदि से प्राप्त करता है ॥ ११॥ 
मन्येतेति | सुगमं न वरम्‌ | नाथाञ्जनकादिकात्‌॥ 
मन्येतेति | सुगमं न वरम्‌ | नाथ से-पिता आदि से || 
ननु कन्यायाः स्वीकारक्रमो पदेशो न दुष्टः, परदाराणां तु विरुद्ध एव 
सहापापत्वादित्यत आह-- 
नहि कविना परदारा एष्टव्या नापि चोपदेष्टव्या; | 


कर्तव्यतयान्येपाँ न च तदुपायोऽभिधातव्यः ॥ १२ ॥ 
प्रन उठता है कन्या की प्राप्ति के प्रयत्न का उपदेश तो ge नहीं है 
किन्तु परायो स्री आदि के विषय में तो महापाप होने के कारण दुष्ट है--इसे 
बताते हैं-- 
“कवियों को परायी Perit का न तो अनुसन्धान ही करना चाहिये और 
न तो ( उन्हें) उपदेश ही देना चाहिये और उनके अनुसंधान एवं उपदेश 
रूप (पर नारी को प्राप्त करने के ) उपाय को भी दूसरों का धम नहीं 
बताना चाहिये ॥ १२ ॥ | = 
किं तु तदीयं Fa काव्याङ्गतया स क बक्ति । 
आराधयितुं विदुषस्तेन न दोषः BATT ॥ १३ ॥ (युग्मम्‌) 
किन्तु विद्वानों को प्रसन्न करने के छ्यि उस आचार को कवि = 
( उसके ) काव्य का अङ्ग होने के कारण वर्णन करता है अतएव इस वर्णन में 
कवि का कोई दोष नहीं है ॥ १३ ॥ 
नेति | किमिति | सुगसम्‌ ॥ 
नेति | किमिति । सुगम है ॥ 
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नतु पारदारिकवृत्ताख्यानमपि न युक्तमित्याह-- 
स्वत एवात्मानं गोपायेदिति सुदारुणावस्थः। 
आत्मानं रक्षिष्यन्म्रवतते नायकोऽप्यत्र || १४ ॥ 
शङ्का होती है कि परायी स्री का अन्वेषण करने वाले के वृत्त का कथन 
मी युक्त नहीं होता है इसे कहते हैं-- 
“धर प्रकार से अग्ने को रक्षा करे? इसके अनुसार कठोर विपत्ति में पड़कर 
भी नायक अपनी रक्षा करता हुआ इस ( परनारी के अन्वेषण ) में प्रवृत्त 


होता है ॥ १४॥ = 
AN भणितं वोक्तं ¢ 
सर्वत इति | यत्र शास्त्रे भणितं परदारा न गन्तव्यास्तत्रेवोक्तं सवेत 


एवात्मानं गोपायेदित्यस्माहचनान्नायकोऽप्यात्मरक्षार्थत्र परदारेषु न 
प्रबतेत इति ॥ 
सर्वत इति । शास्त्र में जहाँ कहा गया है कि “दूसरों की सत्री के साथ गमन 
नहीं करना चाहिये वही यह भी कहा गया है कि सब प्रकार से आपनी रक्षा करे” 
इस आप्त वचन के अनुसार नायक मी अपनी आत्म-रक्षा के लिये परायी ferat 
में प्रवृत्त होता है ॥ 
प्रथमाचुराग उक्तः | अथ मानमाह्‌-- 
सानः स नायके यं बिकारमायाति नायिका सेष्यां । 
उद्दिश्य नायिकान्तरसंबन्धसमुद्भवं दोषम्‌ || १५ ॥ 
प्रयमानुराग का व्याख्यान हो गया | अब मान का वर्णन करते हैं-- 
(कैसी दूसरी नायिका के संपक से उत्पन्न नायक में दोष को लक्ष्य कर 
ष्या नायिका जिस विकार को प्राप्त होती है उसे मान कहते हैं ॥ १५ ॥' 
मान इति | सुगमम्‌ ॥ 
मान इति | सुगम है || 
दोषभ्येव सारेतरविभागानाह- 
गमनं ज्यायान्दोषः प्रतियोषिति मध्यमस्तथालापः। 
आलोकनं कनीयान्मध्यो ज्यायान्स्वयं इष्टः ॥ १६ Il 
दोष का ही कौन बड़ा-कौन छोय के हिसाब्र से विमाजन करते हैं-- 
“परायी of के साथ गमन महादोष है, संलाप मध्यम और देखना स्वल्प 
(Cart खी के साथ संलाप ) मध्यम दोष ( नायिका के ) स्वयं देख लेने पर 
महत्तम दोष होता है ॥ १६ ॥ 
गमनमिति | सुगमम्‌॥ 
गमनमिति | सुगम है । 
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दोषस्येव लिज्ञान्याहू-- 
वसनादि TAR तदीयमाद्रेक्षतं च तस्याङ्गभ्‌ । 
दोषस्य तथा गमक गोत्रस्खलनं सखीवचनम्‌ ॥ १७ | 
दोषों के सूचक चिह्न बताते है-- 
“नायक के धारण किये गये वस्तु आदि, उसके आद्र एवं क्षत उसके अङ्ग, 


के परिचायक होते हैं ॥ १७ ॥ E 
वसनादोति | सुगमम्‌ ॥ awe 
वसनादीति | सुगम है il e 
अथासौ दोषो ज्ञातसतस्याः किं कुरुत इत्याह ७४ gee, 


RR ne 
orn 


a 
Dt tr 


देशं कारं पात्रं ग्रसङ्गसवगमकमेत्य सविशिष्टमू । ` 
जनयति कोपमसाध्यं सुखसाऽ५ दुःखसाष्यं वा || १८॥ 
फिर यह दोष ज्ञात होकर नायिका का क्या करते हैं-- 
देश, काळ, पात्र, आदि विशेषणों से युक्त दोषों के बोधक प्रसङ्गो को प्राप्त 
होकर ( दोष ) असाध्य, सरलता से साध्य एवं कठिनाई से साध्य क्रोध को 
उत्पन्न करते हैं ॥ १८॥ 
देशमिति | सुगमं न वरम्‌ । यदि ज्यायांसो देशकाङपात्रप्रसङ्गा | 
भवन्त्यसाध्यस्तदा कोपः स्यात्‌ । अथ मध्यास्तदा कृच्छूसाध्यः | अथ 


कनीयांसस्तदा सुखस्य इति ॥ 
देशमिति । सुगमं न वरम्‌ । यदि देश, काल और प्रसङ्ग ज्यायान्‌ (महत्त्त- 


t है ध्य श्रेणी के होते है तत्र 
qu) होते हैं तब क्रोध अस होता है। जब मध्यम श्रेणी 
ae से साध्य होता है। जत ga होते हैं तो सरकता से साध्य होता है ॥ 
अथ क एते देशादयो ज्यायांस इत्याह-- 
ज्वलदुज्ज्वलप्रदीपं कुसुमोत्करधूपसुरभि वासगहस्‌ । i 
सौधतलं च aagi सुरमिङसुमभरस्‌ ॥ र 
इति देशा ज्यायांसो मधुरजनी स्मरमहोदयः काल! 
पात्रं तु नायकौ तौ ज्यायो मध्याधमावुक्तौ॥।२०)(युग्मम्‌) 
इनमें कौन से देश आदि ज्यायान्‌ ( महत्वपूण ) दद ea e s 
चले ह n ee युक्त उद्यान 
चासवेश्म, प्रासादपृष्ठ और सुगन्धित पुष्प समृद्धि वाली ज्योत्स्र | 
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ये उत्तम देश हैं | चैत की रात और वसन्त ऋत ( ये उत्तम ) काळ हैं। और 


उपरि-व्णित नायक-नायिका उत्तम, मध्यम और अघम पात्र हैं || १६-२० ॥ ˆ 
ज्वलद्ति | इतीति | सुगमं न वरम्‌। ताविति पूर्वोक्तनायक्ौ । ˆ 


तत्रानुकूढदक्षिणादिश्चतुधी नायकः। आत्मान्यसवेसक्ताश्च नायिका: | 
तत्रानुकूलेन दक्षिणेन च नायकेन ज्यायस्या नायिकाया दोषः कृतो5- 
साध्यः। शठेन JSA च ज्यायस्याः REZA: | शठेन च ज्यायस्याः 
सुखसाध्य इत्यादि चिन्त्यम्‌ ॥ ः 
ज्वलदिति | इतीति । सुगम है। 'तो? अर्थात्‌ पूर्ववर्णित नायक-नायिका | 
उनमें अनुकूल दक्षिण आदि चार प्रकार के नायक हैं। स्वीया, परकीया और 
वेश्या तीन प्रकार की नायिकाये हैं इनमें अनुकूल और दक्षिण नायक के द्वारा 
उत्तम नायिका के प्रति किया गया दोष असाध्य होता है शठ और धृष्ट के 
द्वारा ( उत्तम नायिका के प्रति किया गया दोष ) कठिनाई से साध्य होता है 
और उत्तम नायिका के प्रति शठ नायक के द्वारा किया गया दोष सरलता से 
साध्य होता है? आदि प्रकार से समझना चाहिये || 
प्रसङ्ग ज्यायांसमाह-- 
सकलसखीपरिवृतता ARJEN च TATA च । 
जायेत नायिकायां यत्र ज्यायान्प्रसङ्गोऽसौ ॥ २१ ॥ 
उत्तम प्रसङ्ग का स्वरूप बताते हैं-- 
जहाँ नायिका सभी सखियों से विरी हो, राग से अभिभूत हो और अन्य 
छोग उसकी प्रशंसा कर रहे हों वहाँ उत्तम प्रसङ्ग होता है। २१ ॥? 
सकळेति | सुगमम्‌ | मध्याधमौ तु प्रसङ्गौ स्वयसुन्नेयो ॥ 
सकलेति। सुगम है। मध्य और अधम प्रसङ्गो को स्वयं सोच लेना चाहिये॥ 
त्र प्रत्यक्षदोषशने TRENT नास्ति, ढिङ्गगम्ये त्वस्तीत्याह-- 
परिहारो वसनादावन्यस्मादागमोऽन्यदिदमिति वा । 
परिहतु कृतमस्मिन्न लक्ष्यते नायिकां रमयेत्‌ || २२ ॥ 
उसमें प्रत्यक्ष दोष दरशन होने पर परिहार नहीं है, लक्षणों से जानने पर तो 
है, इसे कहते हैं। 
बस्न आदि में किसी अन्य से आ गया है अथवा यह और कुछ है-- 
इस प्रकार इसमें परिहार के लिये कुछ दुराव नहीं लक्षित होता है (और) 
नायिका प्रसन्न हो बाती है 11 २२॥ 
ed त्वत्कृतमिदमिति परिहारः पर्वमेव वा सुरतम्‌ । 
शब्दान्तर निष्पत्तिगोत्रस्खलने तु केलियाँ ।। २३ ॥ 
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तदनन्तर इस ( चिह्न ) को तुम्हीं ने किया है अथवा पहले का ही सुरत 
| है--इस प्रकार परिहार किया जा सकता है। ( इसी प्रकार ) नामोच्चारण में 
अन्य शब्द की व्युसत्ति अथवा क्रीडा के बहाने परिहार किया जा 
सकता है Il २३ II 
अभियोज्यायां मयि वा कुपितेयमनेन हेतुना तेन । 


वक्ति सखी ते मिथ्या किलेति तडचसि परिहार! ।।२४॥ 
(अथवा इस कारण से अभिसरण के योग्य मेरे ऊपर यह क्रुध है इसी कारण 
तुम्हारी सखी झूठ बोळ रही है--इस प्रकार बातों के बहाने (दोष का ) परिहार 
किया जाता है ॥ २४॥* 
परिहार इति | तदन्बिति | अभियोज्यायामिति | सुगमम्‌ ॥ 
परिहार इति । तदन्विति | अभियोज्यायामिति | सुगम है ॥ 
अथ यतः कोपान्नायकाय Fad (? ) तदाह-- 
ज्यायोभिः सह दोषो ज्यायाञ्जनयत्यसाध्यमतिकोपस्‌ | 
तस्मान्म्रियते सद्यो मनस्विनी त्यजति वा पुरुषस्‌ ।।२५॥ 
अचर जिस कारण से नायक पर क्रोध करतो हैं इसे बताते हैं-- 
उत्तम देश काल आदि में किया गया महत्तम दोष असाध्य कोप का कारण 
बनता है । इससे मनस्विनी खरी या तो शीघ्र मर जाती है या पुरुष को त्याग | 
देती है ॥ २५॥? 
उ्यायोभिरिति | सुगमम्‌ 
ज्यायोभिरिति | सुगम है | 
न MEN हृ 
अथास्याः कोपस्य साध्यासाध्यविभागः कथं TA इत्याह 
दोषस्य सहायानामालोच्य बलाबल समेतानाम्‌ | 
युध्येत कोपमस्याः सुखसाध्यं कृच्छुसाध्य चा ॥ २६ ie 
फिर इसके क्रोध के साध्य और असाध्य विभाग को कैसे समझना चा 
इसे बताते हैं-- 
दोषों के समस्त सहायक ( देश, काळ आदि ) 
का भली माँति विचार कर-नारी का क्रोध सरलता से 
इसे भळीमांति समझ लेना चाहिये ॥ २६ || 
दोषस्येति सुरामम्‌ | 
दोषस्येति | सुगम है ॥ 
२६ का० 


के प्रभाव और अप्रमाव 
साध्य है या कठिनाई से- 


Q 
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अध जाते कोपे उपायाः प्रयोक्तव्याः) क वा के प्रयोक्तव्या कथं वा 
प्रयोक्तव्या इत्येतदाह : ae 
साम प्रदानमेदौ प्रणतिरुपेक्षा अ्रसज्ञपिश्ञश) | 
अन्नेते पडुपाया दण्डस्त्विह इन्ति THI ॥ २७॥ ` 
क्रोध के उत्पन्न होने पर उपायों का प्रयोग करना चाहिये | कहाँ कौन से 
उपाय प्रयोग करने चाहिये, कैसे प्रयोग करने चाहिये--इसे बताते है-- 
धाम, दान, मेद, प्रणति, उपेक्षा, प्रसङ्ग अंश--इस ( नारी को प्रसन्न 
करने ) में ये ६ उपाय हैं। इसमें दण्ड तो DAK को नष्ट ही कर देता हैं 


९ 


( अतएव वह सवथा त्याज्य है ) ॥ २७ A 
दासोऽस्मि पालनीयस्तवैव धीरा बहुक्षमा त्वं च | 
अहमेव दुर्जनो5स्मिन्रित्यादि स्तुतिवचः सास ॥ २८ ॥ 

“म्हारा ही पालनीय दास हूँ, तुम धीर हो और सदैव क्षमा करने वाली हो, 
मैं ही दुष्ट हँ--इत्यादि चाट्क्तियाँ साम है ॥ २८ I 

काले$लंकारादीन्दद्यादुद्रिय कारणं त्वन्यत्‌ | 
बन्धुमहादिकमिति यचद्दानं साधु Yeats ll २९ ॥ 

Cana के अनुरूप बन्धु महादिक अन्य कारण के वहाने जो आभूषण आदि 
का दान होता है छन्धाओं के लिये उसका दिया जाना साधु (उपाय) है eet’ 

तस्या ग्रहीतवाक्यं परिजनमाराध्य दानसंमानेः । 
तेन सदोषः कोपे तां बोधयतीत्ययं भेदः ॥ Re ॥ 

«उस नायिका के विश्वास पात्र सेवक को अपने पक्ष में मिछाकर अपराध 
करने पर भी क्रोधी नायिका को जो उस परिजन की मध्यस्थता से प्रसन्न कर 
लेता है उसे भेद कहते हैं॥ २०॥।' 

दैन्वेन पादपतनं प्रणतिरुपेक्षावधीरणं तस्याः । 
सहसात्युत्सवयोगो भ्रंशः कोपग्रसङ्गस्य ॥ ३१ ॥ 

'दीनतापूर्वक उसके चरणों पर पड़ना प्रणति, उसका तिरस्कारं उपेक्षा तथा 


एकाएक अत्यन्त उत्सव का आरम्भ कोप के प्रसङ्ग का विनाशक होने से 


(प्रसङ्ग ) विम्रंश उपाय कहलाता है ॥ ३१ ॥' 
AGA यथापूव सवेषु यथोत्तरं तथा TAT । 
साध्येत यो न म्रहुना बलवांस्तत्र प्रयोक्तव्यः ॥ ३२ || 
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चतुदेशो$ध्याय: ४०३ 


यहाँ ६ उपायों में पूर्व पूर्वे के कोमल और उत्तरोत्तर कठिन उपाय हैं। 
जो कोप कोमळ उपाय से न सिद्ध हो वहाँ कठिन उपाय का प्रयोग करना 
चाहिये || ३२ II 

सुगमम्‌ ॥ 

सुगम है | 

अथ प्रवासमाह-- 

यास्यति याति गतो यत्परदेश नायकः प्रवासोऽसौ । 
एष्यत्येत्यायातो यथत्वंवस्थोऽन्यथा च TEL ॥ ३३ ॥ 
अब प्रवास का वर्णन करते हैं-- | 

ऋतु के अनुरूप अवस्था वाळा नायक विदेश जायगा, जा रहा है, जा 
चुका है, घर आयेगा, आ रहा है ओर आ चुका है--इस प्रकार जहाँ अवस्था 
होती है वहाँ प्रवास श्रज्ञार होता है। (नायक के ) ऋत के अनुकूल अवस्था 
न होने पर भी ( प्रवास dare होता है) || ३३ ॥ 

यास्यतीति | सुगमं न वरम्‌ । यथत्वेवस्थ इति ऋत्वनतिक्रमेणा- 
बस्था दशा ग्रत्यावृत्तिव्यवस्था वा यस्य स वथामूतः । अन्यथा चेति 
ऋतुविवश्षामन्तरेणेत्यथ: ॥ i ; 

यास्यतीति | सुगम है अतएव टिप्पणी अपेक्षित नहीं। यथत्वबस्थ का अथ 
है समय के अनुरूप अवस्था वाळा । अन्यथा का अर्थ है--समय की विवक्षा 
के ब्रिना ही ॥ 

. अथ करुणमाह- 
करुणः स विप्रलस्मो यत्रान्यतरो श्रियेत नायकयोः | 
यदि वा मृतकल्पः स्यातत्रान्यस्तद्गतं प्रलपेत्‌ ॥ २४ ॥ 
आगे करण ( विप्ररूम्म ) का लक्षण करते हैं-- 

“हाँ नायक नायिका में से एक मर जाता है अथवा मृतक्रल्प हो जाता 
है और दूसरा उसके लिये विलाप करता है वहाँ करुण विप्रलम्भ स्थन्ञार 
हो ¥ 3 
z La | सुगनं न बरम्‌। नायको ग्रियेत नायिक्रा वा, तथा 


नायको मृतकल्पो नायिका वा भवतीति चत्वार: प्रकारा" ॥ & 
करुण इति | सुगमं न वरम्‌ | नायक मरता है या नायिका, नायक मृतकल्प 


होता है या नायिका! इस प्रकार करुणाविप्रलम्म भी चार प्रका का 
होता है 11 
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४०४ काव्यालङ्कारः 


अथ सस्तत्रैको जीवति तस्य सदृशचेष्टो जनो भवतीत्याहू-- 
सर्वेष्वेषु जनः स्यात्स्तस्तावयचो विचेतनो ग्लानः | 
अच्छिन्ननयनसलिरुः सततं दीघोग्णनिःश्वासः । ३५ ॥ 
उन ( नायक-नायिका ) में जो अकेला जीवित बचता है जन उसके समान 
चेष्टा करता है इसे बताते हैं-- 

८ करुण के) इन सभी प्रकारों में जन (नायक या नायिका ) के अंग 
शिथिल हो जाते हैं--वह अचेतन हो जाता है, दुःखी रहता है, निरन्तर नेत्रा 
से आँसू बहते हैं तथा सदैव लम्बी गरम इवास Bar है ॥ RI 

सर्वेष्विति | सुरामं न वरम । सर्वेष्विति चतुर्ष्वपि करणप्रका रेष्विति 
रसोप्पत्तिश्च विभागभाबातुभावसंयोगाङ्भबति | तत्र शङ्गारे विभागः 
संभोगविप्रळम्भादिकः | भावस्तु स्थायी रतिः। इतरस्तु निर्वेदादिः | 
अनुभावस्तु “तत्र भवन्ति atom’ ( १३।२) इत्यादिनोक्तः । एवं 


वीरदिष्वपि योज्यम्‌ ॥ 
सर्वेष्विति | सुगमं न वरम्‌ । सभी प्रकारों में--चारों प्रकार के करुण विप्र- 


छम्म में । रसोसत्ति मी बिभाग भाव और अनुभाव के संयोग से होती RI 
इनमें श्ज्ञार में विभाग हैं--संभोग, विप्रझम्म आदि | स्थायी भाव है रति। 
fat भवन्ति स्त्रीणाम्‌ ( १३।२ ) आदि के (चेष्टा वर्णन करते समय) अनुभाव 
का वर्णन किया जा चुका है । इसी प्रकार वीर आदि ( रसों ) में भी ( विभाग; 
भाव और अनुभाव की ) योजना कर लेनी चाहिये ॥ 

अन्योन्यानुरक्तपंनायोः श्वङ्गारोऽन्यथात्वे तु शद्भाराभास इत्याह 

शृङ्गाराभासः स तु यत्र विरक्तेऽपि जायते रक्तः | 
एकस्मिन्नपरोऽसौ नाभाष्येषु प्रयोक्तव्यः ।। ३६ ॥ 

“परस्पर पुरुष और नारी के अनुरक्त होने पर Ve होता है अन्यथा 
श्यज्ञाराभास--इसे बताते हैं--'जहाँ एक के विरक्त होने पर मी दूसरा (पात्र ) 
उसमें आसक्त होता है वहाँ टंगारामास होता है। इस ( आभास ) का प्रयोग 
उत्तम पात्र ( राजा आदि ) में नहीं करना चाहिये || ३६ ॥' 

श्रज्ञाराभास इति । सुगमं न वरम्‌ । आमाध्येपृत्तमेप्चसौ न 
प्रयोक्तव्यः ॥ 

श्रृंगाराभास इति | सुगमं न वरम्‌। उत्तम पात्रों में इसका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । 
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अथात्र रीतीनामनुप्रासवृत्तीचां चावसरे विषयविभागमाह-- 
इह वैदी रीतिः पाञ्चाली वा विचार्य. रचनौया | 
सधुराललिते कविना कार्ये वृत्ती तु शृङ्गारे || ३७ ॥ 
अत्र ( Sault आदि ) रीतियों और अनुप्रास की वृत्तियों के (प्रयोग के 
औचित्य का ) वर्णनप्रसंग आने पर ( उनका ) विषयविमाय बताते हैं--'इस 
शगार में (कबि को ) विचार कर वैदमी या पाञ्चाली रीति की रचना करनी 
चाहिये | तथा कवि को मधुरा और ललिता वृत्तियो का प्रयोग करना चाहिये ॥? 
gala | स॒गमम्‌ ॥ 
इहेति | सुगम है | 
अथाध्यायसुपसंहरन्सवरसेभ्यः शृङ्गारस्य प्राधान्यं प्रचिकटयिषुराह- 
अनुसरति रसानां रस्यतामस्य नान्यः 
सकरुमिदमनेन व्याप्तमावालबृद्धम्‌ । 
तदिति विरचनीयः सम्यगेप प्रयत्ना- 
हुवति विरसमेवानेन हीनं हि काव्यस्‌ ॥ ३८ ॥ 
अनुसरतीति | सुगमम्‌ ॥, 
अनुसरतीति | सुगम है | 
अत्र अध्याय का उपसंहार करते हुये सत्र रसों में शगार की प्रधानता 
द्योतित करने के लिये कहते हैं--'रसों में कोई दूसरा रस इस ( शइंगार ) की 
रसनीयता का अनुसर नहीं कर सकता; बाळक से लेकर बृद्ध तक सभी इससे 
व्यास हैं। अतएव काव्य में इसका बड़े प्रयतन से उपन्यास करना चाहिये-- 
इसके अभाव में काव्य नीरस हो जाता है ॥ ३८ ॥' 
इति भ्रोरुद्र॒टकृते काव्याळंकारे नमिसाधुविरचितटिप्पणसमेत- 
श्वतुदेशो$ध्यायः समाप्त: | 
इस प्रकार नमि साधु विरचित टिपणी के साथ axe रचित 
काव्याळंकार का चौदहवाँ अध्याय समास हुआ | 
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पञ्चदशऽष्यायः 

अङ्गारं व्याख्यायाघुना वीरादीनां विभागभावांनुभावलक्षणं कारण- 

त्रयं तथा नायक्रानायकरगुणांश्व प्रत्येकं क्रमेणाह 
उत्साहात्मा वीरः स त्रेघा गुद्धधमदानेपु | 
विपयेषु भवति तस्मिञ्चक्षोमो नायक; ख्यातः || १ ॥ 

(२) शगार का व्याख्यान करके अव वीर आदि रसों का विभाग, भाव और 
अनुभाव रूप तीन कारण, तथा नायक और अनायक ( विरुद्ध नायक, प्रति- 
नायक या अपात्र नायक) के गुणों का क्रमशः उपन्यास करते हैं--'बीर रस का 
स्थायी भाव है उत्साह; युद्ध, धर्म और दान तीन विषयों में वह तीन प्रकार 
का होता है | उसमें इतिहास प्रसिद्ध अक्षुब्ध नायक होता है ॥ १ ॥' 

नयविनयबलपराक्रसगास्मीयौँदार्यशोटीयैँ; । 
युक्तोऽनुरक्तलोको निव्यूढभरो महारम्भः || २ ॥ 

Cag) नीति, विनय, सेना, पराक्रम, गम्भीरता, उदारता, झूरता और 
कुशलता से युक्त प्रजाप्रिय, कर्तव्य-परायण ओर साहसिक set वाला 
होता है ॥ २ P 

: उत्साहात्मेति । नयेत्रि गतार्थ न वरम्‌ । उत्साहः स्थायी भाव: । 
घमदानयुद्वलक्षणं च विषयत्रयं विभागः | नायकशुणा एवाचुभावः | 
तेजो रणे च सामर्थ्य बलम्‌ | रिपूणां बळादाक्रमणं पराक्रमः । गाम्भीर्य- 
सळच्धमध्यता | 'दानमभ्युपपत्तिश्च तथा च प्रियभापणम्‌ । स्वजनेऽथ 
परे वापि तदौदाय प्रचक्षते ॥? समरैकत्वं शौर्यम्‌ । सत्यपि त्यागकारणे 
योग्यक्रायस्यात्यागः शौटीयंम्‌ | धैय मित्यर्थः ॥ 

५ उत्साहात्मेति। नयेति। दोनों का अर्थ ere है । उत्साह स्थायीभाव है; 
घम, दान और युद्ध तीन उसके विषय विभाग हैं । नायक के गुण ही az- 
भाव हैं। तेज लड़ाई में सामर्थ्यं का नाम वळ है। शाज्ओं पर जबरदस्ती 
` आक्रमण पराक्रम है। गास्भीय नाम है कहीं वीच-बचाव न करने का । अपने 
सेवकों और दूसरों के प्रति दान (त्याग ) विश्वास और प्रिय वचन को 
औदाय कहते हे । लड़ाई में एकत्व ( अकेले पराक्रम दिखाने का ) नाम शौर्य 
T त्याग के कारण विद्यमान होने पर भी योग्य कार्य का अत्याग शोटीय अर्थात्‌ 

चैयं कहा जाता है ॥ 
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अथ करुणः 
करुणः शोकग्रकृति! शोकश्च भवेहिपत्तितः प्राप्तेः | 
इष्टस्यानिष्टस्य च विधिविइतो नायकस्तत्र || ३ ॥ 

A 3 Q ENN 
अच्छिन्ननयनसछिछग्रलापवेवण्यमो हनिर्वेदाः | 
क्षितिचेष्टनपरिदेवनविधिनिन्दाश्वेति करुणे स्युः ॥ ४॥ ` 

( ३ ) करुण का छक्षण करते है--शोक का स्थायी भाव है करुण; वह 
इष्ट के विनाश और अनिष्ट की प्राप्ति से होता है। उसमें नायक भाग्य से इत 
चित्रित होता दै । अनवरत अश्रुधार, प्रडाप, विवर्णता, मोह, निवेद, धरती पर 
छटपटाना, विलाप करना, भाग्य को कोसना आदि करुण के अनुभाव हैं ॥३-४॥ 

करुण इति । अच्छिन्नेति । सुगमं न वरम्‌! शोकः स्थायिभावः | 
इष्टा निष्टविपत्तिप्राह्ती विभागः | अच्छिन्ननयनाश्रुप्रश्नतिरतुभावः ॥ 

करुण इति | अच्छिन्नेति । सुगम दै । शोक स्थायी माव है। इष्ट पर 
विपत्ति और अनिष्ट की प्राप्ति ( विषय का ) विभाग है | अनवरत नेत्रो के. आँसू 
आदि अनुभाव हैं ॥ 

अथ बीभत्स:-- : 

भवति जुगुप्साभ्रकृतिबींभत्सः सा ठु दशनाच्छुवणात्‌ । 
संकीर्तनात्तथेन्द्रियविषयाणामत्यह्ययानास्‌ ।। ५ Il 

७ ° 
हल्लेखननिष्टीवनमुखकूणनसबंगात्रसहारा। | 
उद्वेगः सन्त्यस्मिन्याम्भीर्यान्नोत्तमानां तु || Ul 

(४) बीमत्स ( का लक्षण करते हैं )--बीमत्स रस का स्थायी भाव है 
जुगुप्सा, वह इन्द्रियों के ( रूप, रस आदि ) अत्यन्त अहृद्य विषयों के देखने, 
सुनने और वर्णन करने से उसन्न होती है । इस ( बीमत्स ) में हुक्तम्पन, 
कुल्ला करना, मुख सिकोड़मा, शरीर मरोड़ना और उद्वेग आदि ( अनुमाव ) 
होते हैं। उत्तम पात्रों में उपर्युक्त अनुभाव नहीं होते क्योंकि वे स्वभाव से ही 


गम्भीर होते है ॥ ५-६ ॥' j 
अवतीति | इदिति । सुगमं न बरम्‌ | जुगुप्सा स्थायिभावः | विभा- 

गस्वद्व्यदशैनादिः | अंनुभावो हृल्लेलनादिः | हृल्लेखनं हृदयक्म्पः॥ 
मवतीति | हृदिति। सुगम है | जुगुप्सा स्थायी माव है | अरमणीक दशन 

आदि विषय के विभाग हैं। इस्लेख आदि अनुभाव हैं। हृल्लेखन अर्थात्‌ 


TIFN II 
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अथभयानक 
संभवति भयप्नक्रतिभयानको भयमतीव घोरेभ्यः | 
शव्दादिस्यस्तस्य च नीचल्लीबारुनायकता । ७ || 

( ५) भयानक--“भय स्थायी भाव से भयानक रस उतन्न होता है | 
भय अत्यन्त भीषण शब्द आदि ( विषयों ) से उत्पन्न होता है। तथा इस रस 
में नीच of, वाळक आदि नायक होते हैं ॥ ७ ॥ 

दिकमरेक्षणणुखशोपणकैवण्यंस्वेदगद्गदत्रासाः । 
करचरणकम्पसंश्रममोह्दाश्च भयानके सन्ति ॥ ८ ॥ 

दिशाओं में देखना, मुख Gear, कान्तिहीन होना और मोह आदि भया- 
नक के अनुभाव हैं ॥ ८ ॥ 

संभवतीति | दिगिति | सुगमं न बरम्‌। भयं स्थायिभावः। घोर- 
शब्दादिविंभागः । दिवप्रेक्षणाद्रिनुभावः॥ 

संमवतीति | दिगिति। at स्पष्ट है। मय स्थायी भाव है। विभाग 
घोर शब्द आदि है | दिशाओं में देखना आदि अनुभाव है II 

अथाद्भुतः-- 

स्यादेष विस्मयात्मा रसोऽदूश्च॒तो विस्मयोऽप्यसंभाव्यात्‌ | 
स्वयमलुभूतादर्थादनुभूयान्येन वा कथितात्‌ ॥ ९ ॥ 

( ६ ) अदूभुत--इस aqua रस का स्थायी भाव है विस्मय, विस्मय मी 
असंभाव्य, स्वयं अनुभूत अर्थ अथवा अनुभव करके अन्य के द्वारा कहे जाने 
से उत्पन्न होता है ॥ ९ | 

नयनविकासो बाष्पः FOR? स्वेदोऽनिमेपनयनत्वम्‌ | 
संभ्रमगद्गदवाणीसाधुवचांस्युत्तमे सन्ति ॥ १० ॥ 

नेत्रों का विकास, वाष्प, पुलक, स्वेद, नेत्रों का अपलक होना, त्वरा, गद्‌- 
गद वाणी, सुन्दर वचन आदि अनुभाव उत्तम पात्रों में होते हैं ॥ १० ॥ 

स्यादिति | नयनेति | सुगमं न बरम्‌। विस्मयः स्थायिभावः | विभा- 
गश्चासंभवि | अनुभावो नयनविकासादिः ॥ 


— स्यादिति। नयनेति। टिप्पणी अपेक्षित नहीं । स्थायी भाव है विस्मय । 
विभाग असंभव है | नेत्र के विकास आदि अनुभाव हैं । 
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अथ हास्यः-- 
हास्यो हासम्रकृतिर्हासो विठताङ्गवेपचेष्टाम्य; | 
सवाते परस्थास्यः स च भूम्ना ख्लीनीचचालगतः ॥११॥ 
नयनकपोछविकासी किंचिज्ञश्यद्विजो5प्यसो महताम्‌ | 
मध्यानां विवृताश्य/ सशब्दबाष्पश्र नीचानाम्‌ ॥ १२ ॥ 
टि ( ७) हास्य-हास्य रस का स्थायी भाव है हास; वह दूसरों के विकृत अंग, 
वेष, चेश आदि से उत्पन्न होता है। वह प्रायः ef, नीच और बाळक में 
होता है। इसमें उत्तम पात्र के नेत्र और कपोळ विकसित हो जाते हैं और 
कुछ कुछ दाँत दिखलाई पड़ते हैं; मध्यम पात्रों का मुख खुळ जाता है और 
नीच पात्र तो अट्टहास करते हैं जिससे उनके नेत्रो में जल भी आ जाता 
है ॥ ११-१२॥ 
हास्य इति | नयनेति | सुगसं न वरम्‌ | हास्यः स्थायिभावः | विभा- 
वस्तु विङ्गताङ्गवेषादिः अनुभावो नयनकपोढविकासादिः ॥ 
हास्य इति | नयन इति । सुगम है। हास स्थायी भाव है और विकृत 
अंग, वेश आदि विभाव । नेत्र, कपोल आदि के विकास अनुभाव हैं ॥ 
अथ रौद्रः-- 
VR: क्रोधप्रकृतिः क्रोधोऽरिक्ृतात्पराभवाङ्कवति । 
तत्र सुदारुणचेष्टः MEN नायकोऽत्युग्रः ॥ १३ ॥ 
(८) रौद्र-रौद्व रस का स्थायी भाव है क्रोध । वह ag द्वारा किये गये 
पराभव से उत्पन्न होता है। इसमें नायक अत्यन्त भीषण चेष्टाओं वाळा, अमष 
से युक्त और अत्यन्त प्रचण्ड होता है ॥ १३॥ 
तत्र निजांसस्फाठनविषमभरूकुटीक्षणायुधोत्सषेपाः । 
सन्ति स्वशक्तिशंसाप्रतिपक्षाक्षेपदलनानि ॥ १४ ॥ 
इसमें अपने कन्धे को मळना, विषम भकुटियो से देखना, Tet को उठाना, 
अपने पराक्रम की प्रशंसा, शत्रुओं का आक्षेप और दलन आदि अनुभाव 
होते हैं || १४॥ ८ 
रौद्र इति । तत्रेति | सुगमं न वरम्‌। क्रोधः स्थायिभावः | विभावो 
रिपुछृतपराभवादिः | अनुभावो निजांसार्फारनादिः ॥ त 
रोद्र इति) तत्रेति | gaat न वरम्‌ | स्थायी माव दै क्रोष। श द्वारा कि 
गये तिरस्कार आदि विभाव हैं ( तथा ) अपने कच्चे को मता आदि अनु 
भाव हैं ॥ 
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अथ शान्त;-- 
सम्यज्ज्ञानप्रक्ृति! शान्तो विगतेच्छनायकी भवति | 
सम्यग्ज्ञानं विषये तमसो रागस्य चापगमात्‌ ॥ १५ ॥ 

(९) “शान्त-शान्त का स्थायी भाव है सम्यकज्ञान | इसमें नायक निरीह 
होता है ( इन्द्रियों के शब्द आदि ) विषयों के अन्धकार के विलय और राग 
के अपगम से सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ १५॥ 

जन्मजरासरणादित्रासो पैरस्यवासनाविषये | 
सुखदुःखयोरनिच्छाद्वेपाचिति तत्र जायन्ते ॥ १६ ॥ 

“इसमें जन्म, बुढ़ापे ओर मृत्यु के चास और विषयों में विरसता, सुख- 
दुःख में राग-द्वेष का अभाव आदि अनुभाव होते हैं ॥ १६ ॥? 

सम्यगिति | जन्मेति । सुगमं न वरम्‌ । सम्यरज्ञानं स्थायिभावः । 
विभावस्तु शव्दादिदिषयस्वरूपम्‌ | अनुभावो जन्मादित्रासाद्यः | कैश्चि- 
च्छान्तस्य Taai नेष्टम्‌ | तदयुक्तम्‌ । भावादिकारणानामत्रापि विद्यसा- 
नत्वात्‌ | एवं प्रयो रसेऽपि द्रष्टटयमिति ॥ 

सम्यगिति | जन्मेति । सुगमं न वरम्‌ । सम्यक ज्ञान स्थायी भाव है । शब्द 
आदि विषयों का स्वरूप विभाव है | जन्म आदि से उत्पन्न त्रास आदि अनुभाव 
हैं। कुछ लोगों को शान्त रस के रूप में अभीए नहीं है। यह ठीक नहीं । 
क्योंकि ( स्थायी ) भाव आदि ( तीन ) कारण इसमें मी मिल जाते हैं। इसी 
प्रकार ( कारणत्रितय को ) प्रयरस में मी जानना चाहिये ॥ 

अथ प्रेयान्‌-- 

स्नेहप्रकृतिः ग्रेयान्संगतशीलार्यनायको भवति | 
THER साहचर्यात्मकृतेरुपचारसंवन्धात्‌ ।। १७ ॥ 
( १० ) प्रेयान्‌-प्रेयान्‌ का स्थायी भाव है स्नेह । इसमें शिष्ट स्वभाव से 
युक्त सज्जन नायक होता है | स्नेह प्रकृति के उपचार dara के कारण सहवास 
È उसन्न होता है ॥ १७ ॥ 3 
निर्व्याजमनोइत्ति; सनमंसद्धावपेशलालापा: । 
अन्यो er 791 c ° 
अन्योन्यं अति RRIA मतस्तत्र || १८ ॥ 
_ इसमें मनोदत्ति fend होती है और बातें कोमळ और मधुर होती हैं । 
इसमें दो मित्रों का परस्पर व्यवहार ही ( विभाव ) होता है ॥ १८ ॥  . 
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प्रस्यन्दिप्रसदाश्रुः सुस्निग्धरफारलोचनालोकः | 
आद्रॉन्तःकरणतया ET भवति सर्वत्र ॥ १९ ॥ 


स्नेह में सर्वत्र अन्तःकरण के ae होने के कारण नेत्रों में अत्यधिक 


आँसू आना और स्नेहपूर्वक आँखें फाड़कर अपळक देखना आदि अनुभाव 
होते हैं ॥ १९ ॥ 


सुगमं न वरम्‌ । स्नेहः स्थायिभावः । विभावः साहचर्यादिः । 
अनुभावः प्रस्यन्दिप्रमदाश्रुप्रश्वतिः ॥ 
सुगमं न वरम्‌। स्थायी भाव है स्नेह | विभाव हैं सहबास आदि | बहते 
हुये प्रमद के कारण आँसू आदि अनुभाव हैं॥ 
अथ चोरादिषु रीतिनियममाह-- 
चे, उ. AnA = 
वैदभीपाश्वाल्यौ प्रेयसि करुणे भयानकादूभुतयो! । 
लाटीयागोडीये Vs कुर्याद्रथौचित्यम्‌ ।॥- २० || 
अत्र वीर आदि में रीति नियम बताते हैं--'औचित्य के अनुसार प्रेयान्‌ , 
करुण, भयानक और अद्भुत में वैदभों और पाञ्चाली ( रीतियों की ) तथा 
रौद्र ( रस ) में छाटीया और गौडीया रीतियों की रचना करनी चाहिये ॥२०॥ 
वैदर्भीति | प्रेयःकरुणभयानकाब्धतेषु चतुषु रसेषु वैदर्भी पाखाली 
चेति रीतिद्वयं कुयौत्‌ । तथा रौद्रे रसे छाटोया गौडीया च कतव्या | 
ेषरसेघु न रीतिनियमः। सर्वा अपि कथं काया इत्याह--यथी चितयः 
मिति । औचित्य रसस्वरूपपरिपोषः | तदनतिक्रमेणेत्यथ: | रसानास- 
लंकाराणां च लक्षणस्य मात्रयापि न्यूनत्वे तदाभासता बोद्धव्या ॥ 
वैदर्भीति । प्रेयान्‌, करुण, भयानक और अदूसुत--इन चार रसो में वैदर्मी 
और पाञ्चाली इन दो रीतियों की रचना करनी चाहिये । इसी प्रकार रोद्र A 
में छाटीया और गौडीया की रचना करनी चाहिये। शेष ( पाँच ) w 
का नियम नहीं 2 ( अर्थात्‌ उनमें किसी भी रीति को रचना a wae क 
सभी रीतियों की रचना किस प्रकार करनी R ग क RE 
अनुसार । औचित्य रस के स्वरूप का परिपा 
: इस प्रकार करनी चाहिये ) जिससे रस के स्वरूप का अतिकमण न हो | 
eee सें मी न्यून होने पर ( सम्पूण लक्षण 
रस तथा अलङ्करों के लक्षणों के एक अथ कारों ) का आमास समझना 
न घटित होने पर ) ( वहाँ ) उन ( रस और अलंकारों ) 


चाहिये ॥ 
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अध्यायमुपसंहरस्तद्रचनाक्रममाह-- 
एते रसा रसवतो रमयन्ति पुंसः 
सम्यग्विभज्य रचिताश्रतुरेण चारु | 
~ 6 ° 
यस्सादिसाननधिगम्प न सबरस्य 
काव्यं विघातुमलमन्न तदाद्रियेत || २१ ॥ 
अध्याय का उपसंहार करते हुये उनकी रचना का क्रम बताते है--'भळी 
भाँति विभक्त कर सुकवि के द्वारा सुन्दर रीति से उपन्यस्त ये रस रसिको को 
आनन्दित करते हैं | चूँकि इनके बोघ के विना सर्वथा रमणीय काव्य रचना में 
कोई समर्थ नहीं हो सकता अतएव इन्हें समझने के लिये ( कवि को ) प्रयत्न 
करना चाहिये ॥ २१॥ 
एत इति । एते रसा: सम्यग्विभज्य चतुरेण कविना चारु यथा Vala 
तथा रचिताः सन्तो रसिक्रान्पुंसो रमयन्ति यस्मात्‌ | तथेमाननघिगम्या- 
विज्ञाय सर्वथा रम्यं काव्यं विधाठुं कविनोल न समर्थः | तत्तस्मादत्रेते- 
ष्वाद्रियेतादरं कुयोत्‌॥ 
इति श्रीरुद्रटकृते काव्यालंकारे नमिसाघुचिरचितटिप्पणसमेतः 
पञ्चद्शोञध्यायः समाप्तः | 
एत इति | ये रस मळी भाँति विभक्त करके कुशल कवि के द्वारा जिस 
रूप में सुन्दर हों उस रूप में रचित होकर रसिको को आनन्दित करते हैं। तथा 
इनके बोध के विना कोई मी सर्वथा रमणीक काव्य की रचना में सक्षम नहीं 
हो सकता | अतएव इस ( काव्यालंकार ) में ( कवि को ) प्रयत्नपरायण होना 
चाहिये | 
इस प्रकार नमिसाधुविरचित टिप्पणी से युक्त axe विरचित 
काव्याळंकार का पन्द्रहवाँ अध्याय समास हुआ | 
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A ह 
SUSI: 
ag काव्येन क्रियते सरसानामवगमश्चतुरवे गे! ( १२१ ) इत्युक्तम्‌ ? 
तत्र sagin: कथं च तं रसैः सह निबन्नीया दित्याइ— 
जगति चतुवंग इति ख्यातिर्षमार्थकाममोक्षाणाम्‌ | 
सम्यक्तानमिदभ्याद्रससंमिश्रान्प्रबन्धेषु | १ ॥ 


CP 


काव्य के द्वारा रसिको को चतुवंग में दीक्षित किया जाता है यह कहा जा 
चुका है। उसमें चतुबंगे क्या है, wat के साथ उनका उपन्यास कैसे होगा इसे 
बताते हैं-- 

GA, अर्थ, काम और मोक्ष की संसार में चतुबर्ग के नाम से ख्याति है। 
( कवियों को चाहिये कि वे ) प्रबन्धो में रसपेशल रूप में उन्हें उपन्यस्त 
करे ॥ १ ॥ 

जगतीति | सुगमम्‌ ॥ 

जगतीति | सुगम है ॥ 

प्रबन्धेष्वत्युक्तम्‌ , अथ के ते प्रबन्धाः कियन्तो वेत्येतन्धुखेन 
सह्दाकाव्यादिङक्षणं वक्तुमाह-- 

सन्ति द्विधा प्रबन्धाः काव्यकथाख्यायिकादयः काव्ये | 
उत्पाद्यानुत्पाद्या महङ्लघुत्वेन भूयो5पि ॥ २ ॥ 

( प्रबन्थो में ) पहले कहा गया है वे प्रबन्ध कौन हैं और कितने हैं--इस 
प्रकार प्रबन्धो के मुख से महाकाव्य आदि का लक्षण बताते हैं-प्रब॒न्ध भी 
काव्य में काव्य, कथा, आख्यायिका आदि उपपाद्य और अनुताद्य के मेद से 
दो प्रकार के हैं। पुनः ये ही महान, और लु के भेद से (दो दो प्रकार के 
होते हैं )॥ २॥ 

सन्तीति | द्विधा प्रबन्धाः सन्ति । प्रबध्यते नायकचरितमेतेष्विति 
कृत्वा । के च ते । काव्यकथाख्यायिकादय इति। आदिग्रहणं कुछकना- 
टकाद्यथे | क ते प्रबन्धाः | काव्ये कविकर्मणि | कथम्‌ | द्विधा | उत्पाद्या- 
नुत्पाद्यभेदात्‌ । तथा महल्लधुत्वेन भूयोऽपि पुनरपि । उत्पाद्य मदन्तो 
लघवश्चानुत्पादा मद्दान्तो ळघ बश्चत्यथः ॥ 
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४१४ काव्यालङ्कारः 

सन्तीति | प्रबन्ध दो प्रकार के हैं। नायक के चरित का जिसमें बन्धन 
होता है उसे प्रवन्ध कहते हैं। कौन हैं वे?--काव्य, कथा, आख्यायिका आदि | 
आदि का ग्रहण कुलक और नाटक आदि के संग्रह के लिये किया गया है। 
चे प्रबन्ध होते किस आधार में हैं १-काव्य-कविकर्म में । कैसे दो प्रकार के १ 
उत्ाद्य और अनुलाच के मेद से। महान्‌ ओर लशु के भेद से फिर दो दो 
प्रकार के होते हैं--अर्थात्‌ उत्पाद्य महा ( प्रबन्ध ) और.उत्पाद्य घु (प्रबन्ध) 
तथा agaia महा ( प्रबन्ध ) और अनुलाद्य लघु ( प्रबन्ध ) | 


अथोसाद्यलक्षणमाह-- 
तत्रोत्पाद्या येषां शरीरमुत्पादयेत्कविः सकलस | 
कल्पितयुक्तोत्पचि नायकसपि ङुत्रचित्कुर्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
अम्र उत्पाद्य का लक्षण बताते हैं--उनमें उत्पाद्य प्रभन्ध वे हैं जिनकी 
पूरी कथावस्तु कविकल्पित होती है और कहीं तो वह नायक भी वास्तविक जगत्‌ 
में कविकल्पित होता है जिसकी उत्पत्ति युक्त प्रतीत होती दै ॥ ३॥ 
तत्रेति | तत्र काव्यादिषु मध्ये उतपाद्यास्ते येषां शरीरमितिवृत्त सकलं 
कविरुत्पादयेत्‌ । नायकं प्रसिद्ध गृहीत्वा तदूव्यवहारः सब एवापूर्वा यत्र 
निवध्यत्त इत्यर्थः । यथा माघकाव्ये | प्रकारान्तरमाह--कल्पिता युक्ता 
घटभानोत्पत्तियेस्य तमित्थंभूतं नायकमपि कुन्नचित्कुयोत्‌ , आरतामिति- 
aay | अत्र च तिळकमळ्जरी बाणक्रथा वा ANTA ॥ 
तत्रेति | उन काव्य आदि प्रबन्धो जिनका समूचा इतिवृत्त कविकल्पित 
होता है वे उसाद्य कहे जाते हैं। अर्थात्‌ ( इनमें इतिहास ) प्रसिद्ध नायक 
को लेकर उसके समस्त चरित्र को अपूर्व रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे 
माघकाव्य में ( कृष्ण को नायक बनाकर स्वतः उदूभावित इतिवृत्त को कवि ने 
महाकाव्य का रूप दे दिया दै) | और भी प्रकार बताते हैं--इतिबृत्त ( कथानक 
की तो चर्चा ही क्या ) कहीं-कहीं उपपत्तिपूर्ण नायक की उत्पत्ति भी कल्पित 
होती दै | ( धनपाळ की ) तिलक मञ्जरी ओर बाणभट्ट की ( कादम्त्ररी ) कथा 
` इसके उदाहरण हैं । 


` अधादुत्पाद्यलक्षणमाइृ-- 
पञ्जरसितिहासा दिम्रसिद्मखिले तदेकदेशं वा | 
` परिपूरयेत्स्ववाचा यत्र कबिस्ते त्वनुत्पाद्याः ॥ ४ ॥ 
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अग अनुलाद्य काव्य का लक्षण बताते हैं--'समूची कथावस्तु को अथवा 
उसके एक ही अंश को कवि जहाँ अपनी वाणी से स्वयं कहे वह इतिहास आदि 
में प्रसिद्ध वस्तु के आधार पर रचा गया प्रबंध अनुत्पाद्य कहलाता है ॥ ४ ॥ 
_पज्रसिति | तेषु काव्यादिमध्ये तेडनुत्पाद्या, येषां पञ्जरं कथाशरी- 
tafa सर्थमितिह्वासादिप्रसिद्ध॑ रामायणादिकथाप्रसिद्धं कविः स्ववाचा 
परिपूरयेत्‌ । वदेदित्यर्थः । यथाजुनचरिते | अथवा तदेकदेशं बा, 
इतिहासाद्येकरेशं वा स्ववाचा यत्र परिपूरयेत्तदष्यनुस्पाद्यम्‌ | यथा किराता- 
जुनीय॑ काव्यम्‌ ॥ 
` पञ्जरमिति। काव्य आदि में वे प्रबंध अनुलाद्य कहे जाते हैं जिनमें सम्पूर्ण 
रामायण आदि कथ! प्रसिद्ध कथानक को कवि अपनी वाणी से परिपूर्ण करता है या 
कहता है । जैसे ( ध्वनिकार आनन्दवर्धन कृत ) अर्जुनचरित | अथवा जब 
( इतिहास प्रसिद्ध ) उस कथा के एकदेश अथवा इतिहास आदि के एकदेश 
को कवि अपनी वाणी से पूर्ण करता है वह भी अनुसाद् प्रबन्ध होता है । 
उदाहरणार्थ किराताजुनीय काव्य ॥ 
अथ सहान्तः— 
तत्र भहान्तो येषु च त्रिततेष्वभिघीयते चतुरः | 
सर्वे रसाः क्रियन्ते काव्यस्थानानि सर्वाणि || ५ ॥ 
महा ( प्त्रन्धों ) का लक्षण करते हैं---'उनमें महाप्रबन्ध वे कहळाते हैं 
जिनके विस्तार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- इन चारों का उपन्यास होता 
है तथा सभी रसों और समी काब्य-स्थानों की चर्चा होती है ॥ ५ ।।? 
तत्रेति | सुगमं न वरम्‌ । काञ्यस्थानानि पुष्पोश्चयजळक्रीडादीत्ति 
avaz ॥ 
तत्रैति | सुगमं न वरम्‌ | पुष्पोच्चय, जलक्रीडा आदि काव्यस्थान कहे 
जाते हैं ॥ 
अथ छूघव:-- aa 
ते लघवो विज्ञेया येष्वम्यतमो A 
असमग्रानेकरसा ये च समग्रेकरसयुक्ताः ॥ ६ ॥ 
लघु प्रबन्ध--वि प्रबन्ध खु कोटि में आते हैं जिनमें चतुय में से एक 
का उपन्यास होता है। (वे भी दो प्रकार के होते हैं) एक तो वे जिनमें 
सभी रस तो नहीं किन्तु अनेक रस होते हैं और दूसरे वे जिनमें समूचे प्रबन्ध 


में एक ही रस होता है ॥ ६।।' 
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त इति | सुगमं न वरम्‌ । ते मेघदूतादयो ढघवः | मद्दान्तस्तु RI- 
पालवधाद्यः ॥ अथानुसाद्येषु पुराणादिक्रमेणेवेतिवृत्तनिबन्धः, केवलं तत्र 
कविः स्ववाचा चतुवेगरसकाव्यस्थानवर्णनं नमस्कारपूर्वक करोतीति न 
तद्विषयनिबन्धोपदेशो जायते | 

ये पुनरुत्पाद्यास्तत्र कथं निबन्ध इत्यलुपदिष्टं न ज्ञायत इति afa- 
बन्धक्रमो पदेशमाह-- 

त इति | सुगमं न वरम्‌। मेघदूत आदि लघु प्रमन्ध है भोर शिश्चगाल- 
वघ आदि महा प्रबन्ध | प्रन उठता है कि अनुत्पाद प्रवन्थो में पुराण आदि 
के क्रम से ही इतिबत्त ( कथावस्तु ) का उपन्यास होता है। वहाँ कवि नमस्कार 
करने के पश्चात्‌ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा रस और काव्यस्थानों का 
वर्णन करता है । अत एब उसके निबन्ध के लिये उपदेश की आवश्यकता ही 
नहीं ( क्योंकि उसे तो पुराण-इतिहास आदि से ही जान लिया जायगा )। 
जहाँ प्रबन्ध उस्पाद्य होंगे वह उक्त विषयों का उपन्यास कैसे होगा इसका उपदेश 
के विना ज्ञान नहीं हो सकता । अत एव उनके उपन्यस्त करने के क्रम का 


उपदेश देते हैं-- 
~ ९ Q e ~ 
तत्रोत्पाद्ये पूव सन्नगरीवणेनं महाकाव्ये | 
. कुर्वीत तदनु तस्यां नायकवंशम्रशंसां च || ७॥ 
उनमें उत्पाद्य महाकाव्य में प्रारम्म में सुन्दर नगरी तदनन्तर उसमें नायक 
के कुळ की प्रशंसा का वर्णन होना चाहिये ॥ ७॥ 
तत्र त्रिवर्गसक्तं समिद्वशक्तित्रयं च सर्वशुणस्‌ | 
रक्तसमस्तप्रकृति विजिगीषुं नायक न्यस्येत्‌ ॥ ८ || 
( तदनन्तर ) मन्त्र, प्रभु और कोष शक्ति से सम्पन्न, सभी गुणों से युक्त, 
समस्त प्रजाओं को प्रिय विजयेच्छु नायक का उपन्यास करना चाहिये || ८ ॥ 
विधिवत्परिपालयतः सकलं राज्यं च राजवृत्त च | 
चेदुपेत Cy 
तस्य कदाचिदुपेतं शरदादिं बणयेत्समयस्‌ ।। ९ | 


समूचे राज्य और राजधर्म का मळो भाँति पालन करते हुये उसके प्रसङ्ग 


में आये हुये शरदादि ऋतुं का वर्णन करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
€ मित्राथ 
स्वाथ मित्राथ वा घर्मादिं साधयिष्यतस्तस्य | 
कु्यादिष्वन्यतमं प्रतिपक्षं वर्णयेहगुणिनम ॥ १० ॥ 
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अपने मित्र अथवा धर्म आदि के प्रयोजन को सिद्ध करते हुये उस नायक 
के प्रतिनायक् को कुलीनों में अग्रगण्य और गुणवास्‌ रूप में चित्रित करना 
चाहिए Il १० I 
स्त्रचरात्तद्दृताद्व कुतोऽपि वा श्रृण्वतो5रिक्ार्याणि | 
कुर्वीत सदसि cat क्षोभं क्रोधेद्धचित्तगिराम्‌ ॥ ११ ॥ 
राजसभा में अपने चर, ( पतिपक्षी के ) दूत अथवा किसी अन्य सूत्र से 
ag के कार्यों को सुनते हुये क्रोध से जले हुये ( नायक ) के चित्त एवं वाणी 
के क्षोभ का वर्णन करे ॥ ११ ॥ ५ 
daea समं सचिवेनिश्रित्य च दण्डसाध्यतां शत्रोः | 
त दापयेत्प्रयाणं दूतं वा प्रेषयेन्धुखरम्‌ ।। १२ ॥ 
सचिवों के साथ मन्त्रणा करके शत्रु की दण्डसाध्यता का निश्चय करके 
उस ( श्र) के ऊपर आक्रमण करे अथवा ( उसके पास ) चञ्चल दूत 
भेजे ॥ १२॥ 
अथ नायकप्रयाणे नागरिकाक्षोमजनपदाद्रिनदीः | 
अटवीकाननसरसीमरुजरूधिद्वीपशुवनानि ॥ रै wo 
तदन्तर नायक के प्रस्थान में नागरिकों के अक्षोम ( घैय ) देश, पवत, 
नदी, अटवी, वन, सरसी ( तालाब ) मरुस्थळ, सागर, द्वीप, लोक ॥ १३ Il 
स्कन्धावारनिवेशं क्रीडां यूनां यथायथं तेषु । 
रव्यस्तमयं संध्यां संतमसमथोदयं शशिनः || १४ ॥ 
पड़ाव, तथा यथातथ उनमें युवकों की क्रीडा सूयं के अस्त होने के समय 
संध्या, अन्धकार और चन्द्रोदय का ( कवि वर्णन करे) ॥ १४ 
रजनीं च तत्र यूनां समाजसंगीतपानशङ्गारान्‌ | 
इति वर्णयेत्प्रसज्ञात्कथां च भूयो निबध्नीयात्‌ ॥ १५ ॥ 
रात्रि, युवकों के समाज, संगीत, पान-गोष्टी और Va का प्रसज्ञानुकूळ 
वर्णन करे और इस प्रकार कथा का प्रभूत विस्तार करे | १५॥ 
प्रतिनायकमपि तह्त्तदमभि्ुखमश्रष्यमाणमायान्तस्‌ । 
अभिदध्यात्कार्यवश्ञान्नगरीरोधस्थितं वापि ॥ १६ ॥ 
नायक के ही समान उस ( नायक ) के सामने आते हुये प्रतिनायक का 
वर्णन करना चाहिये | प्रयोजनवश उसमें नगरी पर घेरा डालने का भी वर्णन. 
होना चाहिये ॥ १६ ॥ 
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योद्धव्यं प्रातरिति प्रवन्धमधुपीति निशि FEAA: | 
स्ववधं विशङ्कमानान्संदेशान्दापयेत्सुभटान्‌ ॥ १७ ॥ 
ध्रातःकालछ युद्ध करना है? इस कारण से अपने मृत्यु की शङ्का करने वाले 
सैनिकों के द्वारा रात में स्त्रियों के लिये raaa ( प्रसङ्गतः ) मदिरा पान 
का संदेश दिलवाये ॥ १७ ॥ 
संनह्य FATE सविस्मयं युध्यमानयोरुभयोः | 
कृच्छेण साधु कुर्यादभ्युद्यं नायकस्यान्ते || १८ Il 


सन्नद्ध होकर व्यूह बनाकर आश्चयं पूर्वक परस्पर युद्ध करते हुये दोनों में 
से परिणाम में नायक की बड़ी कठिनाई सुन्दर अभ्युदय करना चाहिये || १८ ॥ 

गतार्थं न वरम्‌ | कुल्यादिष्विति कुल्यो गोत्रजः । आदिशव्दात्कृत्रि- 
सादिः। तथा संमन्त्र्य निश्चित्य चेत्यत्रान्तभूंतः कारितार्थो द्रष्टव्यः | 
अन्यथा भिन्नकठकत्वात्वर्वा न स्यात्‌। नायकमुखेन कविरेव मन्त्रयते 
निश्चिनोति चेति केचित्‌ । तथा नद्यः सरितः। अटवी निजनो देशः । 
काननमुद्यानवनम्‌.। सरस्यो मद्दान्ति सरांसि | मरुर्निजलो देशः । द्वीपं 
जळमध्यस्थभूप्रदेशः। भुवनानि छोकान्तराणि। तथा यूनां दंपतीनां 
क्रीडा | सा च वचनेषु क्रीडा, नदीषु जळकेछिः, अटव्यां विहार इत्यादिका। 
तथा यूनां समाजः संगमः | संगीतं गेयम्‌ । पानकं सरकम्‌ । श्वङ्गारः 
सुरतादिः | तथा कळत्रेभ्यः सुभटान्संदेशान्प्रदापयेत्‌ | कथं दापयेत्‌ | 
प्रबन्धेन मधुपीतिमेधुपानं यत्र कर्मणि । मधुपानमपि ga इत्याह 
योद्धव्यं प्रातरिति | तथा नायकस्येति नायकस्येव विजयं कुर्यान्न विपक्ष- 
स्येति सूचनार्थम्‌ ॥ 

गतार्थं न वरम्‌ । 'कुल्यादिधु' में कुल्य शब्द गोत्रज ( कुलीन ) अथ में 
आया है। आदि शब्द से कृत्रिम आदि का ग्रहण होता है | ‘daca निश्चय 
करके यहाँ कारिताथ को अन्तभूंत समझना चाहिये, नहीं तो कर्ता के भिन्न होने 
के कारण क्त्वा नहीं होगा । कुछ लोगों के मत में राजा के बहाने कवि ही 
मंत्रणा और निश्चय करता है । नदी-सरिता | अटबी-एकान्त प्रदेश | कानन- 
वाटिका, वन। सरसी-बड़े-बड़े ताछाब | मद-निजल देश | द्वीप--जळ में निकला 
हुआ भूखण्ड | भुवन-अन्य लोक | तथा युवक पति-पत्नियों की केछि, उस वन 
में क्रीड़ा, नदियों में जळकेलि और अदवी सें विहार आदि कहते हैं । तथा 
युवकों का समाज अर्थात्‌ सम्मेलन | संगीत-गेय | पानक-। श्वज्ञार-संभोग 
आदि । तथा स्त्रियों को सुमरों के द्वारा संदेश मिजवाये | किस प्रकार संदेश 


' मिजवाये | जिसमें प्रबन्ध पूर्वक ( प्रसङ्गतः ) मदिरा का पान हो । मदिरा पान 
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का क्या कारण होगा ? प्रातःकाल का युद्ध ही ( उसका कारण होगा ) | तथा 
( परिणाम में ) नायक की ही विजय दिखलानी चाहिये प्रतिनायक की नहीं ॥ 


अथ किमयं प्रबन्थो$नवच्छेद एव क्यो नेत्याह-- 
सर्गाभिधानि चास्मिन्नवान्तर्रकरणानि कुर्बीत | 


संघीनपि संश्लिष्टांस्तेषामन्योन्यसंबन्धात्‌ | १९ ॥ 

आगे क्या इस प्रवन्ध को विभाग के विना ही रचना चाहिये इसका उत्तर 
देते हुये कहते हैं नहीं--'इस उत्पाद्य महाकाव्य में ( भरत आदि आचार्यों के 
द्वारा उपदिष्ट ) परस्पर संबध, dee संधियों की तथा अवान्तर प्रकरणों की 
सगंबद्ध रचना करनी चाहिये ॥ १९ ॥ 

सर्गेति | सुगमं न वरम्‌ । सर्गाभिधानि सगनामकानि। यतः tañ- 
बन्धो महाकाव्यम? इत्युक्तम्‌ । तथा संधीन्मुखप्रतिसुखगर्भविमशेनिवेह- 
णाख्यान्मरतोक्तान्सुरिङष्टान्सुरचनाच्छुर्वीत । कथं तथा ते स्युरित्याह-- 
अन्योन्यसंबन्धादिति ॥ 

सर्गेति | सुगमं न वरम्‌ । सर्ग अभिधान वाले अर्थात्‌ सगे नाम वाले | 
क्योंकि ( दण्डी आदि ने ) 'सर्गबन्थो महाकाव्यम! कहा ही है । तथा भरत 
के द्वारा उपदि मुख, प्रतिमुख, गर्म, विमश और निवइण नाम वाळी gee 
संधियों की भी रचना करनी चाहिये | वे कैसी हों--इसे बताते है-- परस्पर संबद्ध [ 
रूप में उनकी रचना करनी चाहिये ॥ i 

महाकाव्यलक्षणमाख्याय कथालक्षणमाह-- : 


इलोकैमेहाकथायामिष्टन्देवान्गुरूलमस्कृत्य । 
संक्षेपेण निजं कुलमभिदध्यात्स्वं च FATA || २० ॥ | 
महाकाव्य का स्वरूप निर्धारित कर अब कया का लक्षण करते है-“महा- | 
कथा में कुछ wat में देवताओं और gaat को नमस्कार कर रचयिता रूप में 
अपना और अपने वंश का संक्षेप में वर्णन करे || २० Vv 
कैरिति । सुगमं न वरम्‌ | संक्षेपेण निजं कुलमभिद्ध्यात्‌ | न 
eae विस्तरेण दे चेति चकारोउनुक्तसमुच्चये | तेन 
सुजनखलस्तुतिनिन्दादिक चामिद्ध्यादिति सूच्यते ॥ ce 
GAARA । सुगमं न वरम्‌ । संक्षेप में अपने कुछ का वर्णन करे- आख्या- 
सिका के समान विस्तारपूर्वक नहीं | “सं च में चकार अनुपदिष्ट के संग्रह के 
लिये किया गया है। उससे सज्जनस्तत और दुजेन-निन्दा आदि का अमिधान 


करना चाहिये, यह सूचित होता है। 
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BS PT 


ततश्च र क्क 0 
साजुप्रासेन ततो भूयो BATT salt 7 
रचयेत्कथाशरीर पुरेव पुरवर्णकप्रभृतीन्‌ || २१ ॥ 

तदनन्तर अनुप्रासयुक्त प्रायः ल्घुअक्षरो से युक्त गद्य से उपर्युक्त पुरवर्णन 

आदि क्रम से कथा-वस्तु का विस्तार करे ॥ २१ ॥ 

सानुप्रासेनेति । सुगमं न वरम्‌ । भूयो ढष्वक्षरेण ॥ 

सानुपासेनेति । सुगमं न वरम्‌ | प्रायः हृस्व अक्षरों से ( कथा का विस्तार 

करे || 

प्रकारान्तरमाह-- 
आदी कथान्तर वा तस्यां न्यस्पेत्प्रपश्वितं सम्यक्‌ | 


लघुतावत्संधानं ग्रक्रान्तकथावताराय | २२ II 
दूसरी विधि बताते है--'उस ( कथा ) में आदि में मली प्रकार प्रपञ्चपूर्ण 
अन्य कथा का उपन्यास करे तदनन्तर शीघ्र ही प्राकरणिक कथा को उतारने की 
तैयारी करे ॥ २२ ॥ 


आदाविति | गतार्थ न वरम्‌ । ळघुवावत्संधानं छाघवयुक्त संधानं 
यत्र कथान्तरे । अथवादौ तावत्कथान्तरं न्यस्येत्‌ । ततो लघु शीघ्रं 
प्रक्रान्तकथावताराय संघानमिति | यथा कादम्बयोम्‌ ॥ द 
आदाविति | गताथ की चर्चा उचित नहीं । सर्वप्रथम अन्य कथा के छिये 
स्वल्प प्रयास करे। अथवा प्रारम्भ में दूसरी कथा का उपन्यास करे | तदनन्तर 
शीघ्र ही प्राकरणिक कथा को उतारने की तैयारी करे | जैसे कादम्बरी में | 
तथा-- 


. कन्यालाभफलां वा सम्यम्बिन्यस्तसकलभृङ्गारास्‌ । 


इति संस्कृतेन कुर्यात्कथामगद्येन चान्येन || २३ ॥ 
इसके अतिरिक्त--'कन्यालाम रूप फल वाढी भी ust भाँति उपन्यस्त 


९ 2 ss 
' शङ्गाररस से निभर कथा का संस्कृत में विस्तार करना चाहिये | (उसका विस्तार 


प्राकृतादि ) अन्य भाषाओं और गाथा आदि Seat में भी हो सकता है ॥२३॥ 


o o WRI वाशब्दः पक्षान्तरसचकः | तेन राज्यळाभादि फलमपि 
Si । सम्यस्विन्यस्तसकलश्न्गारा मित्यनेन श्वुङ्गारस्तत्र प्राधान्येन 
 निबन्धनीय इत्युक्तं भवति । इत्येवं deta कथां कुर्यात्‌ | अन्येन 
` प्राङ्तादिभाषान्तरेण खगद्येन गाथाभि: प्रभूतं कुयोत्‌। चकाराद्‌ गद्यमपि 
` किचिदित्य्थः ॥ 
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z कन्येति | वा शब्द ( कन्यालाम से ) अतिरिक्त पक्ष का सूचक दै । अतएव 
कही कदी कथा का फल राज्य प्राप्ति आदि भी देखे गाये हैं। ( कारिका में ) 
सम्यग्विन्यस्तसफलश्वज्ञारम! का ad है f कथा में श्रङ्गाररस को ही 
अङ्गी रूप में उपन्यस्त करना चाहिये । इस प्रकार संस्कृत में कथा की रचना 
करनी चाहिये। प्राकत आदि अन्य भाषाओं से तथा गायाओं में उसका 
विस्तार करना चाहिये | चकार से यह सूचित होता है कि उसमें कुछ गद्य भी 
हो सकता है ॥ 
आख्यायिकालक्षणमाह-- 
Cw an A 
TAIT नमस्कृतदेवगुरुनोंत्सहेत्स्थितेष्वेषु । 
e तुमि ° ~ [1 
काव्यं कतुमिति कवीञ्शंसेदाख्यायिकायाँ तु ॥ २४ ॥ 
आख्यायिका का स्वरूप बताते है--'पूव (कथा ) के ही समान देवों और 
शुरुओं को नमस्कार करके इन तत्तों ( उक्त लक्षणों ) के होने पर भी काव्य 
रचना का उत्साह न करे । आख्यायिका में ( सर्वप्रथम पूर्ववर्ती ) कवियों का 
परिचय देना चाहिये ॥ २४॥ 25 
तदनु नृपे वा भक्ति परणुणसंकीतनेञ्थवा व्यसनम्‌ | 
अन्यद्वा तत्करणे कारणमङ्गिष्टममिद्ध्यात्‌ ॥ २५ ॥ 
तदनन्तर राजा में भक्ति, अथवा दूसरे के गुणगान में व्यसन, अथवा किसी 
और प्रयोजन को सरस रूप में उस ( आख्यायिका ) की रचना का कारण 
बंताना चाहिये || २५ ॥ ः 
पूबेवदिति | तदन्विति | सुगमम्‌ Ul 
पूर्ववदिति | तदन्विति | सुगमम्‌ ॥ 
आख्यायिकाया एव लक्षणशेषमाह-- 
अथ तेन कथैव यथा रचनीयाख्यायिकापि गयेन । 
निजवंश स्त्रं चास्यामभिदध्यान्न खगद्येन ॥ २६ I 
आख्यायिका का ही अवरिष्ट स्वरूप बताते हैं--कवि को कथा की ही 
भाँति आख्यायिका की भी रचना गद्य में ही करनी चाहिये | इसमें ( उसे )गद्य 
में ही अपना और अपने कुछ का वर्णन करना चाहिये ॥ २६ M 
अथेति | एवोडमिन्नक्रमे | ततश्रायमर्थ:--अथ तेन कविना यथेव 
कथाख्यायिकापि तथैव गद्येन रचनीया। तुरबधारणे। ततो निजवंश- 
मात्मानं च गय्ेतै वास्यामभिदध्यात्‌.। यथा हृषेचरिते॥ 
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अथेति | एव अभिन्न क्रम से आया है । तदनन्तर यह अर्थ होगा--कवि 
जिस प्रकार कथा की रचना करता है उसी प्रकार आख्यायिका की भी रचना 
करे | g शब्द अवधारण अर्थ में आया है। तदनन्तर अपना और अपने 
कुछ का गद्य से ही इसमें उपन्यास करे ।. ( बाणमट्ट का ) इ्षचरित इसका 
उदाहरण है ॥ 
अपि च-- ह 
कुर्यादत्रोच्छुवासान्सगवदेषां मुखेष्वनाध्वूनाम्‌ (? ) | 
BE चार्य Ree सामान्यार्थे तदर्थाय || २७ ॥ 
और मी-- 
इस ( आख्यायिका ) में भी ( महाकाव्य के ) सर्गो के समान उच्छवासों 
की रचना करनी चाहिये। प्रारम्भ में fies आर्याओं के बाद ही उन्हें प्रारंभ 
किया जाय । दो-दो आर्यायें प्रस्तुत अर्थ को सूचित करने के साधारण अथे में 
( उमयकोरिक अर्थ में ) Res कर देनी चाहिये ॥ २७ ॥ 
कुयोंदिति | सुगमं न वरम्‌ । तदथोय प्रस्तुतार्थसचनाय ॥ 
संशयशंसावसरे भवतो भूतस्य वा परोक्षस्य | 


निश्चितये 


अर्थस्य भाविनस्तु प्रत्यक्षस्यापि निश्चितये || २८ | 
संशयितुः प्रत्यक्ष स्वावसरेणेव पाठयेत्कचित्‌ । 
अन्योक्तिसमासोक्तिलेषाणामेकमुभयं वा ॥ २९ ॥ 
' कुर्यादिति | सुगमं न वरम्‌ | वतमान अथवा सुदूर अतीत के भावी एवं 
प्रत्यक्ष अर्थ में भी संशय प्रकट करने के अवसर पर ( उसकी ) निश्चितता के 
लिये संशय करने वाले के समक्ष ही अपने-अपने अवसर के अनुकूल किसी एक 


` पात्र से अन्योक्ति, समासोक्ति एवं इलेष अलंकारों में से किसी एक या दो का 
पाठ कराये.॥ २८-२९ | 


तत्र च्छन्दः कुर्यादार्यापखक्त्रपुष्पिताग्राणाम्‌ | 
अन्यतम वस्तुवशादथवान्यन्माछिनीम्रायम्‌ | ३० || 
उनम आया, अपरवक्त्र अथवा पुष्पिताग्रा में से किसी एक छन्द की रचना 
करे | कथावस्तु के अनुरूप मालिनी आदि अन्य छन्द भी रचे जा सकते हैं Roll 
संशयेति | संशयितुरिति । तत्रेति । वर्तमानस्थातीतस्य च परोक्षस्य 
` भाविनसुुपरत्यक्षस्यापि संदेहकथनावसरे सति निश्चयाय कंचित्माणिनम- 


बसरेणेवान्योक्तिसमासोक्तिरळेषाणां मध्यादेकमभयं वाऽळंकारं पाठयेत्‌ | 
सन्न 'चायोदिच्छत्दः कुर्यात्‌ ॥ at 
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संशयेति । संशयितुरिति । तत्रेति । वर्तमान और सुदूर अतीत के भावी के 
प्रत्यक्ष के विषय में भी संदेह प्रकर करने के अवसर पर निश्चय के लिये किसी 
प्राणी को अवसर के अनुरूप अन्योक्ति, समासोक्ति और इलेष में से एक या दो 
अलंकारों को पढ्वाये | इसमें अर्या छन्द रखने चाहिये ॥ 
एवं काव्यादित्रियस्य छक्षणान्याख्याय तच्छेषमाह-- 
साभिप्रायं किंचिद्िरुद्धमिव वस्तु सत्सङ्गेन | 


अन्तः कथाश्च ङुर्यात्त्रष्वप्येषु प्रबन्धेषु || ३१ | 
इस प्रकार काव्य आदि तीन ( काव्य, कथा और आख्यायिका ) का स्वरूप 
चताकर उससे बचे हुये का व्याख्यान करते हैं--.'प्रसंग के अनुरूप होने पर इन 
तीनों ( काव्य, कथा, आख्यायिका ) प्रवन्थो में कुछ विरुदध-सी प्रतीत होती हुयी 
प्रयोजनवती वस्तु और अन्तकंथाओं का उपन्यास करना चाहिये ॥ ३१ ॥' 
साभिप्रायभिति। सुगमं न वरम्‌। विरुद्धमिव न तु विरुद्धम्‌ । 
त्रिष्वपीति काव्यकथाख्यायिकासु ॥ 
साभिप्रायमिति | सुगमं न वरम्‌ । विरुद्ध जो आमासित हो वस्तु वरुद्ध न 
हो ( ऐसी वस्तु एवं अन्तर्कथा का उपन्यास करना चाहिये । ) तीनों में अर्यात्‌ 
काव्य, कथा और आख्यायिका मैं | 
कुर्यादभ्युदयान्तं राज्यश्रंशादि नायकस्यापि । 
अभिदध्यादेषु तथा मोक्षं च युनिप्रसङ्गेन || ३२ | 
नायक के भी राजविनाश आदि का, जिसका cS a री हो, 
वर्णन करना चाहिये तथा मुनि आदि के बहाने मोक्ष 
चाहिये ॥ ३२ ॥ 
सुगसम्‌ ॥ 
सुगम है ॥ 


अब BY काव्य आदि का स्वरूप बताते हैं--्षुद्ग काव्य में तथा खण्डकथा 
में नायक को सुखी बनाना चाहिये तथा ब्राह्मण, सेवक, सार्थवाह, आदि को 
विपत्तियों में sear हुआ चित्रित करना चाहिये || ३३ II 
अत्र रसं करुणं वा कुर्यादथवा प्रवासशरज्ञारम्‌ | 
प्रथमाचुरागमथवां पुनरन्ते नायकास्युद्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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परिणाम में नायक का अभ्युदय चित्रित करना चाहिये ॥ २४ Il 
- सुगमम्‌॥ 
सुगसम्‌ ॥ द्‌ 2 
अथ किमेतल्ळक्षणं सर्वेषामपि काव्यादीनां सामान्यं स्यान्नत्याहू-- 
नैतदजुपपाद्रेषु तु तत्र द्यमिघीयते यथावृत्तम्‌ | 


अल्पेषु महत्सु च वा तद्विपयो नायग्नुपदेश; ।। ३५ ॥ 
क्या यह स्वरूप सभी काव्यो के ल्यि सामान्य रूप से लागू होगा--कहते हैं 
नहीं--'अनुत्पाद्य SY तथा महाकाव्य में यह लक्षण नहीं छायू होगा | उसमें 
कथावस्तु के ही अनुसार रचना होती है । अतएव यह स्वरूप उस (अनुस्पाद्य) 
प्रबन्ध के लिये नहीं बताया गया है। ३५ ॥ 
सुगमम्‌ ॥ 
सुगमम्‌ ॥ 
अथ काव्यकथाख्यायिकाद्य इत्यत्रादिम्रहणसंगृहीतं दर्शयितुमाह-- 
AINE प्रशस्तिकुलका दिनाटकाद्यन्यत्‌ | 
काव्यं तद्वहुमापं विचित्रमन्यत्र चाभिहितम्‌ || ३६ ॥ 
अब काव्य, कथा, आख्यायिका के साथ प्रयुक्त आदि पद से संग्रहीत काव्य 
को दिखळाने के लिये कहते है--वर्णन मात्र के प्रयोजन के लिये प्रशस्ति, 
कुलक आदि काव्य के उपभेद (उक्त मेदों से) मिन्न हैं। तथा अन्यत्र 
(qama ) में उपदिष्ट अनेक भाषाओं में रचा गया विचित्र नाटक आदि तो 


(उक्त मेदो से सर्वथा ) भिन्न हैं ॥ ३६ ॥? 


2 घिसंध्यज्ञाभिनयादियुक्तत्वादिति I 


पक oe ie 


. अन्यदिति | सुगर्म न वरम्‌ | तत्र यस्यामीइवरकुछवर्णनं. यशोथ 
क्रियते सा प्रद्मस्तिः। यत्र च पञ्चादीनां चतुदंशान्तानां इलोकानां 
TA: परिसमाप्यते तत्कुळकम्‌ | आदिग्रहणा देकस्मिञ्छन्द्सि वाक्य- 
समाप्तौ मुक्तकम्‌ , द्योः संदानितकम्‌ , त्रिषु विरोषकम्‌ , चतुषु कला- 
पकम्‌ | तथा सुक्तक्रानामेव प्रघट्रकोपनिबन्धः पर्याययोगः कोषः । तथा 
बहूनां छन्दसामेकवाक्यत्वे तद्ठाक्यानां च समूहावस्थाने परिकथा | 
भूयो5प्याह--नाटकाद्यन्यदिति । अत्र भरताद्यभिहितम्‌ | नाटकादीत्यत्रा- 
दिशब्दाज्ञाटकम्रकरणेह्ामृगसमवक्तारभाणव्यायोगडिमचीथी प्रहसना दि- 
संग्रहः | aggy च बह्ीमिभाषाभिनिंबध्यते | विचित्रं च । नानासं- 
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अन्यदिति | सुगमं न वरम्‌ । जहाँ स्वामी (राजा आदि ) के कुल की 
प्रशंसा यश के लिये की जाती है उसे प्रशस्ति कहते हैं। जहाँ पाँच से लेकर 
चोदह इछोकों तक वाक्य का अर्थ समास होता है उसे कुछक कहते हैं । -आदि 
के ग्रहण का तात्यय है--एक छन्द में वाक्य की समाप्ति होने पर मुक्तक, दो में 
संदानितक, तीन में विशेषक और चार में कलापक होता है। तथा मुक्तकों का 
ही प्रभूत निरन्धन पर्याय वाचक कोष कहा जाता है। तथा अनेक छन्दों के 
एक वाक्य होने तथा उन वाक्यों के समूह में रहने पर परिकथा होती है। और 
बताते हैं--नाटक आदि भिन्न हैं। इनका भरत आदि उपदेश कर चुके हैं । 
EAR में आदि शब्द से नाटक, प्रकरण, erga, माण, व्यायोग, समवकार 
डिम, वीथी और प्रहसन आदि का ग्रहण होता है। उसकी रचना अनेक 
भाषाओं को मिलाकर की जाती है। (वह ) विचित्र होता है--अर्थात्‌ नाना 
प्रकार की संधियों, संध्यज्ञी और अभिनय आदि से युक्त होता है। __ 
सहाकाव्यादिलक्षणममिधयेदानी काठयगुणातिशत्रविवूक्षात्राः-मा 
कश्चि दस॑भवि वोचदिति तन्निषेधा् माह-- DN ia 
कुलशैलाग्युनिधीनां न aged म i RCC 


महाकाव्य आदि के लक्षण का व्याख्यान करके अव कोई काव्य गुणों के 
अतिशय की विवक्षा से असंभव का कथन न कर जाय उसके निषेध के लिये 
कहते हैं--'कुझुपर्वत और सागरों के मनुष्य के छाँधने का वर्णन नहीं करना 
चाहिये | इसी प्रकार सातौं द्वीपों वाली प्रथ्वी का अपनी ही शक्ति से (मनुष्य के) 
भ्रमण करने का वर्णन नहीं करना चाहिये ॥ ३७ ॥? 
कुलेति । gaa ll 
कुलेति | gmail 
ag भरतहचूमत्मभ्वतीनां सवमेतच्छू यते, ततश्च यथा तेषां तथा- 
न्यस्यापि भविष्यतीति को दोष इत्याह-- 
येऽपि तु छङ्कितवन्तो भरतप्राया कुलाचलाम्बुनिधीन्‌ | 
तेषां सुरादिझुख्येः सङ्गादासन्विमानानि | ३८ ॥ | 
भरत, हनुमान आदि का तो यह सब ( कुछाचलों कां sga आदि ) सुना 
जाता है | फिर जैसे उन लोगों ने किया उसी प्रकार दूसरे भी करेंगे-इससें 
दोष क्या होगा इसे बताते है--भरत आदि ने जो कुलपर्वत और सागरों का 
लंघन किया उसमें उनके प्रधान देवताओं की सङ्गति के कारण उनके पास 
विमान थे ॥ ३८ ॥' 


RS का० ल 
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यं इति । सुगमं न वरम्‌ । सुरादि मुख्ये सुरादिप्रधानै | आदिशब्दा 
\ त्सिद्धविद्याधरकिनरगन्धवा दिसंग्रह: ॥ 
| य॒ इति | सुगमं न वरम्‌। सुर आदि मुख्य हैं जिसमें अर्थात्‌ देवता जिसमें 
प्रधान हैं। आदि शब्द से सिद्ध, विद्याधर, frac और गन्धव का संग्रह 
होता है | 
नतु च सत्त्वचित्तादिहीनत्वान्मनुष्याणां कथं सुरादिभिः सह 
सङ्गोऽपीत्याह- 2 
शक्तिश्च न जात्वेषामसुरादिवघेऽघिका सुरादस्यः | 
आसीत्ते हि सहाया नीयन्ते स्मामरेः समिति॥ ३९ ॥ 
सन्देह होता है कि मनुष्य में तो सत्तचित्त आदि होता ही नहीं फिर उनका 
देवताओं से कैसे साथ हो जाता है--इसे बताते हैं--“राक्षसों का वध करने में 
देवताओं की अपेक्षा इनके पास अधिक शक्ति कमी नहीं थी किन्तु रण में देव- 
गण उनके सहायक हो जाते थे ॥ २९ ॥ 
शक्तिरिति | सुरामं न वरम्‌ । चशब्दो हेतौ॥ 
शक्तिरिति | सुगमं न वरम्‌ । च शब्द हेतु अर्थ में आया है ॥ 
भूयोऽप्याइ- 
दारिद्रयव्याधिजराशीतोण्णाबुद्भवानि दुःखानि | 
बीभत्सं च विदध्यादन्यत्र न भारताद्र्षात्‌ ॥ ४० ॥ 
और भी बताते है-- दरिद्रता, व्याधि, बुढ़ापा, जाडे और गर्मी से उत्पन्न. 
दुःख भौर वीमत्स का भारतवर्ष से बाहर उपन्यास नहीं करना चाहिये ॥४० ॥' 
दारिद्रयति | सुगमं न वरम्‌ । भारतं भरतक्षेत्रम्‌॥ | 
दारिद्रथेति | सुगमं न बरम्‌ । भरतक्षेत्र का नाम भारत है | 
अन्यत्र त्विळाबृत्तादौ छुतो न विदध्यादित्याहू-- ; 
TAAL यतो सणिकनकमयी मही हितं सुलभम्‌ | 
विगताघिव्याधिजराइन्द्वा GATT लोकाः ।। ४१ ॥ 
अन्यत्र इलावृत आदि मं क्यों नहीं द्रारिद्रय आदि का कथन करना चाहिये 
इसे बताते है- “अन्य वर्षों में मणियों और सोने से खचित भूमि है, अभीप्सित - 


सुळभ है, तथा मानसिक ओर शारीरिक पीड़ाओं तथा बुढ़ापा आदि से मुक्त . 
छाखों वर्षो की आयु वाली प्रश है ॥ ४१ ॥? : 
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वर्षेष्विति | सुगमं न वरस | इन्द्रानि शीतोष्णादीनि॥ 
वर्षेष्विते | सुगमं न वरम्‌ । शीत-उष्ण का नाम इन्द्र है | 
अथ शास्रपरिसमा प्रिमज्ञछाथ देवताः संकीतंयन्नाह-- 
जयति जनमनिट्टादुद्धरन्ती भवानी 
जयति निजविभूतिव्याप्तविश्वो gat: | 
जयति च गजवकत्रः सोऽत्र यस्य प्रसादा- 
दुपशमति समस्तो Aaaa: || ४२ ॥ 
अत्र शास्त्र की परिसमाति के मङ्गल के लिये देवताओं की स्तुति करते हुये 


कहते हैं--“अनिष्ट से लोगों की रक्षा करती हुयी पावती विजयिनी ( सवोत्कृष्ट ) 
हो, अपनी महिमा से विइव को व्याप्त करने वाले विष्णु विजयी दो तथा जिनकी 


जयतीति | सुगमम्‌॥ 
जयतीति | सुगम है। € 
एवं रुद्रटकाव्याळं कृतिटिप्पणकबिरचनासुप्येए eur 
यंदवापि सया तस्मान्मनः परोपकृतिरत्ति भूयात्‌ ॥ 
इस प्रकार BAS के काव्याळंकार पर रीका लिखने छै जो मुझे पुण्य मिला 
उससे ( मेरा ) मन परोपकार में आसक्त हो ॥ 
थारापद्रपुरीयगच्छतिळक: पाण्डित्यसीमाभव- 
त्सरिभ्रिरुणक्रमन्दिरमिह श्रीशञालिभद्राभिधः | 
तप्पादाम्बुजषदपदेन नमिना संक्षेपसंप्रक्षिण: . 
पुंसो मुग्धधियो5धिकृत्य रचितं सट्टिप्पणं wae: ॥ 
थारापद्र नगर के गच्छ ( स्थान के ) Rema, विद्वता की सीमा, अनेक 
गुणों के स्थान भ्रीशाळिमद्र नाम के यहां एक विद्वान्‌ है । उनके चरण कमल 
के भ्रमररूप नमिसाधु ने संक्षेपतः करिसी वस्तु को देखने वाले पुरुष की स्वल्प 
बुद्धि का आधार लेकर इस संक्षिप्त सुन्दर टीका की रचना की है ॥ 


अञ्ञानाद्यद्वितथ fad किमपीह तन्महासतिसिः | 
संशोधनीयमखिलं रचिताञ्जलिरेष याचेऽहम्‌॥ 


(अज्ञान के कारण जो असार व्याख्यान हो गया हो उसे सुबुद्विजन सर्वथा 
शुद्ध कर देंगे! इसके लिये हाथ जोड़कर मैं प्राथना करता हूँ ॥ 


i 
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सहस्तत्रयमन्यूनं प्र न्यो5यं पिण्डितोऽखिलः | 
द्वात्रिशदक्ष रइल्मेकप्रमाणेन सुनिश्चितम्‌ ॥ 
पञ्चविशतिसंयुक्तेरेकादशसमाशतैः ( ११२५ ) | 
विक्रमात्समतिक्रान्तैः mane समर्थितम्‌ ॥ 


इति श्रीरुद्रटछृते काव्याळंकारे नमिसाधुविरचितटिप्पणसमेतः 
षोडशोऽध्यायः समाप्तः | 


बत्तीस अक्षर के इलोकों का प्रमाण निश्चित कर पूरे-पूरे तीन हजार ग्रन्थों से 
यह प्रणीत हुआ | (तथा) विक्रम संवत्‌ ११२५ में इसका समर्थन किया गया ॥ 


इस प्रकार रुद्रट रचित काव्यालङ्कार में नमिसाधु विरचित टीका के 
साथ सोल्हवाँ अध्याय समाप्त हुआ | 


समाप्तोऽयं ग्रन्थ; | 


उत्तर प्रदेश ECR Sr az} 
लखनउ द्वार पद 
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